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6 
राजस्थान मे प्राचीन समय मे जिन राजपूत जातीय क्षत्रियों का प्रभुत्व 
रहा उनमे परमार जाति सर्व प्रमुख थी। राजस्थानीय सस्क्ृति का केन्द्र- 
स्थान श्रथवा उद॒गम-स्थान अर्वृदाचल--श्राबू पर्वत समझा जाता है। सर्व प्रथम 
आबू के भ्रासपास का श्रदेश ही राजस्थानोय क्षत्रिय, वेश्य और कृषक-वर्ग का 


मुख्य निवास रहा और उसो प्रदेश से इन वर्गों का विकास और विस्तार हुआ्ना । 


आबू के आसपास के श्रृप्रदेश पर प्राचीन काल में जिन राजपूत जातीय 
क्षत्रियो का प्रभुत्व रहा उनमें परमार वज्ञोय राजपूत मुख्य थे श्र इसीलिये 
परमार जातीय क्षत्रियो की उत्पत्ति का मूल स्थान भी आाबू ही माना जाता है। 
धीरे-धीरे परमारो का वश-विस्तार बहुत हुआ शौर उन्होने सारे मारवाड़-जो 
श्राबू के पश्चिम मे मरुभूमि स्वरूप विज्ञाल भरूप्रदेश है--उस परु अपने वश का 
ग्राधिपत्य-स्थापन किया। इसी तरह उन्होने मेवाड, मालवा, ग्रुजरात और 
सोराष्ट्र मे भी अपने अनेक राज्य स्थापित किये। उज्जयिनी का इतिहास- 
विश्वुत विक्रमादित्य भी इसी परमार-वंश का एक प्रमुख राजा था-ऐसा उल्लेख 
मिलता है। बाद मे मालवा मे प्रसिद्ध हुए राजा मुज और भोज का णरमार- 
वशीय होना तो स्वय उन्ही के शिलालेखो, दानपत्रो और ग्रन्थों के प्रमाणो से 
सुनिश्चित ही है। आबू के शासको ने बाद मे अपनी राजधानी चन्द्रावती 
बनाई जो आबू के निकट, गुजरात, सौराष्ट्र, सिघ, मारवाड़, मेवाड और मालवा 
के प्रधान राजमार्गों के केन्द्रस्थान पर भ्रवस्थित थी। 


आ्रावू के परमारों का वश्च-विस्तार बहुत हुआ शौर उन्होने सिंध और 
मारवाड़ के अनेक स्थानों पर अपने छोटे-छोटे ठिकाने कायम किये । इनमे नौ 
स्थान मुख्य थे जो परमारो के गढ या कोट कहे जाते थे और इन्ही नव कोटो के 
सकेत-स्वरूप राजस्थानी साहित्य मे मस्भूमि श्रर्थात्‌ मारवाड़-प्रदेश की भूमि को 
सीमा का सूचन करने वाली “नव कोटी सारवाड़' यह लोकोबित प्रसिद्ध हो गई । 
ये नो कोट श्रर्थात्‌ गढ परमारो के श्रधीन थे इसलिये यह सारी भूमि परमारो को 
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कही जाती थी । अ्रतः राजस्थान मे यह भी दूसरी लोकोक्ति प्रचलित रही कि 
'प्रथमी बडा परमार प्रथमी परमारा तणी'। परमारो के अश्युदय के साथ- 
साथ राजस्थान मे श्रर्थात्‌ आाबू ही के प्रदेश मे एक ऐसे ही दूसरे क्षत्रिय-राजकुल 
का प्रादुर्भाव हुआ जो प्रतिहार वश के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस वश ने परमारो 
से जालोर का दुर्गे छोव लिया और उसने वहाँ से अ्रपती प्रभुसत्ता फैलाने का 
प्रयतत किया। जालोर के बाद प्रतिहारो ने परमारो का दूसरा बडा दुर्ग मण्डोर 
श्रपने ग्रधीत किया । इन्ही प्रतिहारों के साथ-साथ इस प्रदेश मे एक और तोसरा 
क्षत्रिय-राजकुल प्रसिद्धि मे श्राया जो चाहमान श्रर्थात्‌ चौहान राजवंश के नाम 
से विख्यात हुआ। इन चौहानो ने अ्रजमेर के श्रास-पास का प्रदेश जो उस समय 
सपादलक्ष के नाम से प्रसिद्ध था, परमारों से छीन लिया । इत चौहानो ने अपना 
मुख्य निवास-स्थान हााकभरी श्रर्थात्‌ साभर को बनाया। इस वश्ञ के राजा 


अ्रजयपाल ने अ्रजयमेर दुर्ग श्र्थात्‌ अजमेर नगर की स्थापना की श्रौर उसे चौहानो 
की मुख्य राजधानो बनाई । 


आयू के परमारो की एक शाखा ने मालवा के विशाल और रसाल प्रदेश 
को अपने अधीन किया और उसने भारत को इतिहास प्रसिद्ध प्राचीन नगरी 
उज्जयिनी को श्रपनी राजधानों बनाया। प्रतिहारों और चौहानो को प्रभ्ुशक्ति 
बढती गई, जिससे आयवू के परमारो की सत्ता क्षीण होतो गई। धीरे-धीरे 
प्रतिहारों तथा चौहानो ने परमारो के उक्त प्रकार के मारवाड के नौ कोटो मे से 
बहुत से प्रसिद्ध कोट छीन लिये और श्रन्त मे देवडा चौहानो ने (जिन्होंने बाद मे 
सिरोही को अपना राज्य बनाया) परमारों से आवू और उसको निकटस्थ 


राजधानी चन्द्रावती को भो हस्तगत करके आबू के परभारों की राज-सत्ता सदा 
के लिये नष्ट कर दी। 


महता नेणसी के उललेखानुसार परमार वंश की कुल ३५ शाखायें थी। 
इनमे सोढा और साँखला शाखा वालो का उल्लेख इतिहास मे विशेष रूप से 
मिलता है। सोढो का मुख्य ठिकाना सिंव प्रदेश के ऊमरकोट और पारकर से 
रहा। साँखला वश का निवासस्थान बीच मे बीकानेर प्रदेश में जागल_ रहा-- 
राठोडो ने उनकी सत्ता नष्ट कर दो। सोढो ने सिन्ध के प्रदेश में श्रपती घाक 
जमाये रखी । मुसलमानी आाक्रमणकाल मे सोढो ने बडी वीरता दिखाई और 
सेकडो वर्षों तक वे मुमलमानों से लोहा लेते रहे । उनका मुख्य स्थान ऊमरकोट 
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प्राचीन काल से एक ऐतिहासिक महत्त्त का स्थान रहा है श्रौर राजस्थानी 
सस्क्ृति का एक निराला हो केन्द्र रहा है। दुर्भाग्य से सोढो का यह क्रीडा-क्षेत्र 
श्रब पाकिस्तान मे चला गया है और ग्रब सदा के लिये राजस्थान से बिछुड गया 
है। बडी श्राशका है कि शने: शनेः यह पराक्रमी राजपूत जाति विधमियों के 
प्रत्याचारों के कारण नामशेष हो जायगो । 


प्रस्तुत सोढायण काव्य उक्त सोढा-वशीय राजपूत जाति के गुण॒-गौरव 
का वर्शा) करने वाला एक कथा-काव्य है। इसके रचयिता चारण कवि 
चिमनजी हैं। जिस तरह राजस्थानी मे हमीरायरा, वीरमायण आदि ऐतिहासिक 
बोरो की गाथा विषयक रचना हुई है उसो प्रकार को यह भी एक ऐतिहासिक 
राजकुल की कीत्ति कथा करने व/७। रचना है। कवि अधिक प्राचीन नही है। 
प्राय: ४ वीसी पूर्व ही उनकी मृत्यु हुई थी। अत. यह कोई वेसी प्राचीन रचना 
नही है तथापि जिस सोढा वश का इसमे वर्णन किया गया है वह हमारे इतिहास 
के साधनों मे एक उल्लेखनीय स्थान रखता है। 


इस पुस्तक के सम्पादक कविया श्री शक्तिदानजी ने बहुत परिश्रम एव 
खोज के साथ पुस्तकगत वरुंन का यथेष्ट स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है। 
रचना की केवल एक मात्र ही हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुई है और वह भी 
बहुत जीणु-शीणं दशा मे । इस पर से सम्पादकजी ने बडे परिश्वमपूर्वक पाठ 
तैयार किया है और साथ मे कठिन लगने वाले शब्दो का अथ॑ स्पष्ट करने के लिये 
मूल रचना के नीचे पाद टिप्पणो के रूप मे विस्तृत शब्दावली दी है। इससे 
रचना की भाषा और भाव दोनो के समझने मे पाठकों को बहुत मदद मिलेगी। 


ग्रन्थ मे वरित ऐतिहासिक तथ्यो का स्पष्टीकरण करने के लिये जो विवेचन 
किया गया है वह सर्वथा सगत है, ऐसा नही कहा जा सकता, क्योकि इस विषय 
पर प्रकाश डालने वाली प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री बहुत ही श्रल्प-उपलब्ध होती 
है। भाटो श्रौर चारणो द्वारा ग्रथित जनश्रुतियों मे ऐतिहासिक तथ्य बहुत कम 
प्रतोत होता है। भ्रतः ऐसी रचनाओ्रों का ऐतिहासिक हृष्टि से मूल्याकन करना 
वास्तविक नही होता । तथापि ऐसी जनश्रुतियों का उपयोग हमारे जातीय एव 
राष्ट्रीय सांस्कृतिक आलेखन मे अवश्य सहायक और उपकारक हो सकता है। 


घ] सोढायर 


विद्वान सम्पादक ने इस हृष्टि से भी प्रस्तुत पुस्तक के विवेचन में जी परिश्रम 
उठाया है, वह उपयोगी सिद्ध होगा। लगन श्रौर उत्साह पूर्वक यह पुस्तक 
तेयार कर “राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला” के सुन्दर पुष्प के रूप मे सम्पादकजी 
ने प्रस्तुत की है उसके लिये मैं अपना हादिक श्रभिनन्दन करता हूँ। 


दिनाडु १४ साथ, १६६६ ई« 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, मुनि जिनविजय 


जोधपुर. सम्मान्य सच्चालक 


भूमिका 


प्रारभ-- 
भारत की तपोभूमि झादिकाल से हो अपनी विविध विशिष्टताओओरं के 
कारण विश्व मे कमनीय कान्ति का केन्द्र रहो है। आतरिक एवं बाह्य सौष्ठव 
के फलस्वरूप इस देश को 'जगदगुरु! को अ्रतुपम उपाधि से श्रलकृृत किया गया था । 
उत्तर मे हिमाच्छादित उज्ज्वल हिमालय के उत्तुग शऋग, दक्षिण मे विशद एव 
विशाल नीलाम्बुधि, पश्चिम मे अरब-सागर की लोनी लहरिकाएँ तथा पू्व में 
बगाल की सुषम श्याम-खाडी और मध्य-देश मे गगा-यमुना के पवित्र प्रवाह भादि के 
कारण भारत सदेव सुरम्य व शस्य-इयामल बना रहता है। इसका बाह्मरूप 
जितना सुभग एवं सलौना है, आतरिक रूप उतना ही उदात्त, आभामय व 
अनुपम है । 
इस देश के ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों से धरती के समस्त मनुष्यों ने चरित्र-शिक्षा 
ग्रहण की थी। इसी कान्‍्त कर्मंभरूमि पर जन्म लेने के लिये स्वर्ग के वासी और 
विलासी देवगण भी लालायित रहते थे। श्रध्यात्म-विद्या की अ्रश्भुत आभा एव 
उपादेयता से निखिल विश्व भारत-भूमि के भव्यरूप की धाक मानता था। भूमि 
का प्रभाव वहाँ की सतति पर पडता है । राजस्थानो भाषा का एक दोहा इसी 
तथ्य की पुष्टि इन शब्दों मे करता है-- 
'मोस परक्‍्तों हे नरां, फहा परक्सखौं बिंद ॥ 
भूय बिच भला न न्तीपजे, फरण चन्रण तुरी, नरिद ॥0॥ 
भारत की वीर वसुधरा पर विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भ्रुजा से 
क्षत्रिय, जंघा से वेश्य और चरणो से शुद्रो की उत्तत्ति हुईं। उनकी पहचान उनके 
स्वभावानुसार आचररा से होती है ४ क्षत्रिय-वर्णा के लक्षण श्रोम:ड्भागवत के 
एकादश-स्कध में इस प्रकार दिये हैं -- 
'तेजो बल छत्ति: शौय॑ तितिक्षौदायमुद्यमः । 


बे 


स्थेयं ब्रह्मण्येश्वयं. क्षत्रप्रकृतवस्त्विमा ' ॥ 


[विप्रक्षत्रियविद्शुद्रा मुववाहू रपादजा। । 
वराजातु पुरुषाज्जाता य श्र त्माचार लक्षणा ॥॥ 
[श्रीमद्मागवत ] 


२ ] सोढायण 


श्र्थात्‌ तेज, बल, धैर्य, वीरता सहनशोलता, उदारता, उद्योग, स्थिरता, 
ब्राह्मण-भक्ति तथा ऐश्वर्य ये क्षत्रिय-वर्ण के स्वभाव हैं। एक श्रन्य प्राचीन मत के 
श्रनुसार महषि वस्चिष्ठ ने देत्यों का वध करने के लिये श्रावू पहाड पर यज्ञादि 
श्रनुष्ठान के द्वारा श्रग्तिकुण्ड मे से चार प्रकार के क्षयित्रों को उत्पन्न किया था । 
ये चारो क्षत्रिय थे--परमार, प्रतिहार, चौहात श्रौर सोलकी । इन चारो के पीछे 
श्रनेक जातियाँ श्रौर उपजातियाँ बनती रही । परमार-वंश में से ३५ शाखाएँ बनी, 
जिनके नाम राजस्थानी-र्यातों मे विद्यमान है। 


परमार जाति के क्षत्रिय शुरू से ही वीरता एव उदारता के क्षेत्र में विर्यात 
रहे हैं । जगतृ-प्रसिद्ध दानवीर विक्रमादित्य, भोज, जगदेव आ्रादि क्षत्रिय परमार ही 
थे। किसी समय में भारत पर परमारो का ही सर्वाधिक बोलबाला था। इनकी 
प्रसिद्ध राजधानियाँ उज्जयिनी, आबू एवं धारानगरी थी, इस विपय का एक 
राजस्थानी सोरठा प्रसिद्ध है-- 
प्री बडा पवार, प्रथमी परमारां तखी। 
एफ उजीणी, घार, वीजा श्रावू बेसणो ॥१॥ 
इन्ही परमारों की एक शाखा सोढ नाम से प्रसिद्ध हुई जिस पर श्रो चिमनजी 
ने 'सोढायरा' ग्रथ का निर्माण किया। 'सोढायण!' के कर्ता श्री चिमनजी कविया 
का जो कुछ भी जोवन-परिचय प्राप्त हुआ, उसे यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। 


ए--कावि-परिचय 

१. (श्र) कवि की जन्मभूसि--- 

श्री चिमनजी कविया का जन्म १९वीं ज्षताब्दी के उत्तरार्द्ध मे जोधपुर 
जिले की शेरगढ तहसील के श्रतगंत बिराई गाँव मे हुआ था। इनकी जन्म एवं 
निर्वाण की तिथियों के बारे मे बिराई मे भी किसी को पता नही है श्रौर न ही 
तत्सम्बन्धी कोई लिखित सामग्री उपलब्ध हो सकी है। फिर भी, उपलब्ध 
बाह्य एवं अश्रत्तःसाक्ष्य के श्राधार पर उनका जन्म, काव्य का प्रारभिक काल, श्रतिम 
ग्रथ-रचता वे निधन-काल आदि के विषय मे यहाँ विचार किया जा रहा है । 
(ब) जन्म, जाति व वंश-परंपरा-- 

श्री चिमनजी कविया गोन्न के चारण कुल मे उत्पन्न हुए थे। उनकी जन्म- 
भूमि बिराई गाँव में ४ वास (मोहल्ले) हैं, जिनमे पश्चिम की श्रोर स्थित 'आधूणा 
बास' में शिवदानजी के घडे (गोत्र खड) मे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का 


भूमिका [ २ 


साम श्री लुद्रदानजी तथा पितामह का नाम श्री करनीदानजी था। श्री 
लुद्रदानजी के चार भाई थे। श्रन्य तीन उनसे छोटे थे, जिनके नाम क्रमशः 
महेसदानजी, सलजी श्रौर श्रावडदानजी थे। विधि को विडम्बना है कि श्राज 
करनीदानजी के चारो पुत्रो के वश मे एक भी व्यक्ति जीवित नही है। सवत््‌ 
१६७५ वि० की महामारी से उस इलाके मे गाँव के गाँव उजड गये थे, जिसमे उक्त 
कवि का परिवार भी चल बसा। श्री करनोदानजी के सब से बडे पुत्र लुद्दानजी 
के दो लडके हुए, बडे तो श्री चिमनजी श्रौर छोटे नवलजी थे। चिमनजी की 
सात पीढियो के नामो का एक दोहा रावल जाति के लोग 'रामत' [एक प्रकार का 
सास्क्ृतिक नृत्य विशेष, जिसके दह्ंको मे किसी चारण का होना अनिवाये सममा 
जाता है] मे प्रभात के समय भ्राज भी गाते हैं। इस दोहे मे स्वयं कवि सहित 
सातो पीढियो के नामो के श्रतिरिक्त चिमनजो की उद्द ह्दयता का भी आझाभातत 
मिलता है। वह दोहा इस प्रकार है-- 
'सबत्द!', सिवौरे, परभो३उ सकव, देवोर्ट, करन*, दिनेस। 
कवियों जुग नासा करे, लुदरावत*, चिमनेस» ॥ 
उपर्युक्त दोहे में सबलजी से लेकर चिमनजी तक सातो पीढियों के नाम 
स्पष्ट हैं। इसके अतिरिक्त कवि ने अपने रीतिग्रथ 'भाखा-प्रस्तार” के भश्रत मे एक 
छप्पय द्वारा अपना पूरा पता इस प्रकार व्यक्त किया हैः-- 
'सारवाड थछ भद्ध,, हडग थांनक बिराई। 
जात सु कवियों जांख, सकत मसालरय सरख्याई । 
बसू श्राथमर्णां वास, घड़े सिवदाँनां सद्धर। 
दादी 'करनीदांन, पिता लुदरेस! वर्ड पर | 
सीक्षियो भेद जुढिये सकव, करनांणी 'जीवरण' करने । 
तिण मांय मदत 'खेतल' तरी, महाबुद्ध दीधी मने ॥ १॥ 
उपयुक्त छ॒प्पय मे कवि ने श्रपना ग्राम, जाति, आराध्यशक्ति, वास, घडा 
ग्रादि सभी परिचयात्मक तथ्यो का प्रदशन किया है। श्री चिमनजी और 
नवलजी दोनो भाइयो के बीच मे और कोई सतान नही थी और कुछ समय 
पग्चात्‌ ही उनकी माताजी का देहान्त हो गया था। दोनो भाइयो की उम्र में 
दो वर्ष का अतर माना जा सकता है। श्री नवलजी का देहान्त 
स० १६७२ वि० में हुआ। सहमगोन्नी और निकट के सम्त्नन्धी होने से मेरे 
पिताजी श्री गोविददानजी को भी वह वर्ष भली-भाँति स्मरण है। वे उस समय 
१२ वर्ष की श्रायु के थे और नवलजी उन्हे बहुत लाड प्यार से रखते थे। 


४] सोढायरा 


नवलजो की मृत्यु के समय उनकी झ्ायु मेरे पिताजी के कथनानुसार लगभग ६० वर्ष 
की थी । इसी प्रसंग मे पुरानी बहियाँ, चौपनियें और हस्तलिखित पुस्तको को पढतें 
समय एक चोपनियां में मुझे नवलजी के विवाह का निमतरा [निमंत्रण | प्राप्त 
हुआ । यह निमत्रण बरात रवाना होने से एक दिंत पूर्व लिया जाता है । उनका 
निमतरा स० १६३९ वि० कारतिक शुक्ला त्रयोदशों को लिखा हुआ है और 
लिखावट के हस्ताक्षर स्वय चिमनजी के हैं। चूंकि नवलजी ने दो विवाह किये 
थे, अत: निश्चित रूप से यह द्वितीय विवाह का निमन्त्रण हो होना चाहिए। यर्दि 
नवलजी क्री आयु पूरी ८० वर्ष की मानी जाय, तो उनके देहान्त के वर्ष स० १९७२ 
वि० से अस्सी वर्ष पूर्व स० श्व९२ उनकी जन्म तिथि मानी जा सकती हैं। 
तंदनुसार उनके द्वितीय विवाह के समय स० १६३६ मे उनकी शआ्रायु ४७ वर्ष को हो 
जाती है। यदि नवलजी का जन्म सं० १८६२ वि० मे हुआ माता जाय, तो श्री 
चिमनजी का स्वत. ही दो वर्ष पुर्वे श्र्थात्‌ स० १८६० वि० में होना चाहिए । 


४२. शिक्षा--- 


संवत्‌ १८६० वि० मे श्री चिमनजी का जन्म हुझ्ना था। मातुं-सुख से तो वे 
बचपन में ही वचित हो चुके थे, किन्तु बिराई से ४ कोस दक्षिण-पश्चिम की 
ओर स्थित ग्राम जुढिया मे, जहाँ चिमनजी का ननिहाल था, वे अपने प्रसिद्ध विद्वान 
मामा श्री जीवशदासजी लालस के पास काव्य का अ्रध्ययन करतें रहें। श्री 
जीवरणदासजी लालस स्वय॑ श्रच्छे कवि एवं डिंगल के प्रकाण्ड विद्वान थे । उनके 
ढ।रा लिपिबद्ध महाकवि ईशरदासजी बारह॒८ के सात ग्रन्थ एक ही जिल्द मे' 
समग्हीत मेरे देखने मे आए हैं, तथा जीवशुदासजी जोधपुर के महाराजा मानसिहजी' 
के भी कृपापात्र थे। काव्य-भेद की शिक्षा-दीक्षा मे मुख्यतया श्री जीवशादासजी 
तथा साथ मे खेतसोजी" लालस का भी सहयोग रहा प्रतीत होता है, ज॑ंसा कि 





विह मागलिक सूची जिसमे सम्प्नन्धियों एक मित्रों द्वारा दूल्हे को उपहार स्वरूप दी 


गई राशि या वस्तुओं का विवरण लिखा जाता है। लिखने के पईचात उस पर कुकुम की 
बूंदें छिडकी जातो है । 


“लोगों में ऐसी किवदती है, कि चिमनजी के ननिहाल वालों को खेतपाल (ट्षैत्रपाल] 
मरव का वरदान था, कि तीन पीढो तक काव्य-रचना का चमत्कार लाछसों मे रहेगा भर 
वाद में मनके भानजो मे चला जायगां। उस हिसाब से प्रथम भानजें चिमनजी ही साबित 
हुए ये। खेतल शब्द खेंतपाल भरव तथा खेत्तसी व्वत्ति-विशेष दोनो के भर मे प्रयुक्त हो 
सफ्ता है; सत्य क्या था यह ईश्वर द्वी जाने 
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जचिमनजो ने साभार स्वीकार किया है। “अपने ग्रथ भाखा-प्रस्तार! के अत में 
लिखे एक परिचयात्मक छप्पय के श्रतिम दो चरण 'उल्लाला” के अतगत कवि 
लिखता है :-- 


'सोखियों भेद जुढिये सकव, फरनाॉणी “जीवरा कने 
तिरणा मांय मदत 'लेतल' तणी, महाबुद्व दीधो मने ॥ 


श्री चिमतजी के समय चारणा-पृत्नो को काव्य के नाना भेद सिखलाने 
की एक सामान्य प्रथा थी। यह काये गाँव के वयोवृद्ध विद्वानों द्वारा 
सपन्न हुआ करता था। जो शिष्य जीवरादास जी जेंसे धुरंधर विद्वात्‌ का तो 
भाणेज हो, साथ ही उनसे हो विद्याभ्यास कर पारगत हुआ हो, फिर उसको 
विद्वत्ता का तो कहना ही क्‍या ? राजस्थान मे कहावत प्रसिद्ध है कि मामा 
ज्यारा मारका, भूडा क्यू भांसेज ।! इस प्रकार चिमतजी काव्य-रचना मे दक्ष 
होकर पुनः अपनी जस्मभूमि मे आकर बत गए और घर का काम-काज चलाने में 
ज्यस्त हुए। उन दिनो घर मे माता तो थी नही, पिता बृद्ध थे, दोनो भाइयो का 
विवाहादि होना शेष था और घर की श्राथिक स्थित्ति प्रायः गिर चुकी थो । 
फिर भी हिम्मत नही हारी और जेसे-तंसे घरेलू उद्योगो मे चित्त रमाने को चेष्दा 
करने लगे। 


है. आजीविका, अ्रमण व प्रंथ-रचनो--- 


व्यक्ति जेसे स्थान पर रहता है, वहाँ के वातावरशा का उस पर प्रभाव 
पड़ता ही है। उस सभय के गाँव भौर विशेषतः रेगिस्तानी आँचल तो बहुत ही 
पिछडा हुआ्ला एवं रुढिग्रस्त था। वहाँ रह कर चिमनजी जंसा व्यक्ति कंसे 
जीविकोपार्जन करता ”? घर की श्राथिक स्थिति पहले से ही भ्रच्छो नही थी और 
हथधर 'काल में इधकमासा' [अकाल मे भ्रधिक मासा] वाली कहावत चरितार्थ 
करता हुंश्ा मारवाड मे स० १६२५ का भयंकर दुर्भिक्ष पडा। अनाज तो सर्वथा 
उत्पन्न ही नही हुआ था और न कोई श्रध्य उद्योग धधा था, जिसके श्राधार पर 
सुख-पूर्वकं जीवन यापत्त किया जा सकता। ऐसी दछ्शा में ज॑नता छिर पर 
शूदडे लाद कर सिंध और सालवा में मजदूरी करने को रवाना होने लगी । ' जो 
लोग घर का मोह छोडना पसद नही करते थे श्रथवा सिंध व मालवे जाना अपनी 
सानहानी समझते थे, उन्होने श्रधिकाशत वृक्षों के छिलके तोड-तोड कर उसी के 
थ्राटे से उदरपूर्ति करती आरभ करदी । ऐसे सक्रमण॒-काल मे श्री चिमनजी ने 
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श्रपने वृद्ध पिता को छोड कही पर जाना पसद नही किया। उसी वर्ष बीमारो के 
प्रकोप व वृद्धावस्था के कारण चिमनजी के पिता श्री लुद्रदानजी का देहान्त हो 
गया, ऐसा वयोवृद्ध लोगो से मुझे ज्ञात हुआ है। एक शोर तो पिता का परलोक- 
ग़मन, दूसरी ओर वह भयकर दुर्भिक्ष, 'इतो अष्टस्ततो भ्रष्ट” वाली बात हो गई । 
उस्ती वर्ष चिमनजी ने 'छीलरिया' नाम के एक कुए पर मिर्ची की फसल बुग्राई 
थी। बिराई रेगिस्तान मे होते हुए भी वहाँ पर लगभग २०० कुए हैं तथा पानी 
की कोई कमी नही है, जिसका कारण भगवती श्री माल्हणदेवी का वरदान माना 
जाता है। वह बेरा [कुआ्मा, गाँव से करीब एक मोल दक्षिण-पश्थिम को श्रोर 
दूर था। मिर्चों को पिलाने का समय जाडे की मोसम मे भी रात को ही होता 
है। सर्दी मे आधो रात के समय हमेशा दूर पहुँच कर मिर्ची को पानो देते रहना 
उनके शरीर ने बिल्कुत नही माना। लोग भी कहने लगे कि तुम्हारी विद्या तो 
निष्फल सी प्रतोत होतो है, जो इस प्रकार गँवार का सा जीवन निर्वाह कर रहे 
हो। साहित्य के ज्ञाता अन्य लोग तो राजा रईसो की सभाओ्रो मे सम्मान प। रहे 
हैं, फिर तुम क्या नहो अ्तता भाग ग्रजवते हो ? क्रिसो प्रकार से चिमतजी ने 
उस कृपक-वेदना से मुक्ति पाने क' हढ निश्चय कर ह। लिया। उनके सामेशरो 
को जब यह पता चला तो उन्होने कवि को समझ्ाना चाहा कि 'छीलरिया” जैसा 
बेरा बहुत श्रच्छो फसल देगा और इसको छोडना बिल्कुल हो ठीक नही है। इस 
पर चिमनजो ने एक दोहा कहा जो आज भी प्रचलित है, कि-- 


'छोगी. बेरौ छोलरो,  छीलर बेरां छात ॥ 
(पण) मो ने घत्त सोकछा, रोमा श्राषी रात ॥ १४! 


श्रर्थात्‌ छोलरिया बेरा तो दूसरे बेरो का तुर्रा एवं ताज स्वरूपी होगा, कितु 
मुझे तो यह झ्राधी रात के समय बहुत हो दुःख देता है, अतः मैं तो इसे छोड़गा ही । 
यह दोहा सुना कर कुए पर फसल को संभालने का भार अपने अनुज श्री नवलजी 
को सौंप कर स्वय काव्य की शक्ति पर सुखी जीवन की तलाश में निकल पडे। 
तत्पश्वात्‌ उन्होने देख लिया कि कविगण अपने काव्य-चमत्कार से समाज 
में बहुत सम्मानित हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति उस सपधय कवियो का बड़ा 
सत्नार करता था, जिससे कि कवि प्रसन्न होकर उस्त पर भी कोई अच्छा 
सा दोहा कह दे। मामूलों से दोहो को भी लोग जबानो याद रखा 
करते थे। इसके विपरीत यदि कवि का कोई अनादर कर देता, तो उस पर दोष 
प्रंकित कर उसका 'भूडा' अथवा 'विसर' [विपधर, निदास्पद] कह देने की प्रथा 
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भी राजस्थान के कवियों में बहुत प्रचलित थी। सामान्यतया लोगो की ऐसी 
घारणा थी, कि सुकवि लोग दःम्धाक्षरों तथा अशुभ गरो से युक्त किसी पर कविता 
लिख दे, तो नाना प्रकार के अनिष्ट उस व्यक्ति को थ्रा घेरते है। यह असत्य नही 
कि साधारण जनता कवियों से भय खाती हुई भी प्रेम प्रदर्शित किया करती थी। 
भय के दो पहलू होते हैं, एक त्तो विद्यमान शान्ति मे कोई अ्रन्िष्ट न हो जाय, इसकी 
धाशका तथा दूसरी पू्वे-स्थिति से अधिक आचद को प्राप्त कर उसे स्थायी बनाये रखने' 
की प्रवृत्ति। प्रथम की रक्षा के लिये हम अनिष्टकारी व्यक्ति से बचे रहते है, तथा 
छूसरे मे हम उसे प्रसन्न कर अधिक आ्रानद की आकाक्षा करते हैं। जो बुरा करने 
का सामथ्य रखता है, उमो से भला करने की झ्क्ति होती है। चिमनजी कविया 
ने भी घर की होन आर्थिक दशा देखी श्र ऐसा कोई व्यवसाय का जरिया न देखा, 
जितसे रहन-सहन अधिक सुखकर बन पाता । ऐसी सूरत में वे जोधपुर के 
आ्रासपास घूमते रहे। उन दिनो जोधपुर की मद्दी पर महाराजा तखतहजी 
(राज्य-काल स० १६००-१६२९ वि०) राज्य करते थे। श्री चिमनजी ने उन्ही 
महाराज के पाटवी राजकुमार श्री जसवतसहजो (द्वितीय) से लेकर ठेठ सूर्य तक 
मिलने वाली पूर्वजों की सपूर्ण नामावली छप्पयों के माध्यम से बनाई। करोब 
१४ छप्पय कवित्तो मे ऐतिहासिक आधार पर गुणमयी यह नामावली कवि ने रुची 
थी, परंतु महाराजा से कवि का मिलन नही हो सका । वे राज दरबार की कठिन 
चहारदीवारी की श्ाशा छोडकर मारवाड के सालानी परगत्ते की श्रोर चल पडे | 


बाडमेर के समीप हो 'मेलू' नामक एक गाँव मे गये जहाँ जाटों की घनो बस्ती 
थी। जब चि>“नजी वहाँ पहुँचे तो बहुत से भले एव सहृंदय किसान कवि के 
सोम्य एवं सरल व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित हुए श्र उन्होने उनका हादिक 
स्वागत किया। उन किसानो ने उन्हे कुछ दिनो के लिये अपने पास रहने का 
प्रेमपूर्वक झ्राग्नह किया । 


श्री चिमनजी वहाँ के भोले, सच्चे, ईश्वरभक्त एव शुद्धह॒दय के लोगो के 
घीच मे श्रपने परिवार का सा श्रानद अचुभव करने लगे। उस 'मेलू' गाँव से 
दीपा वामक एक चोघरी था, जो धन-माल से सपन्न और काव्य-रसिक व्यक्ति था । 
साहित्य एवं कला की अभिरुचि एव ज्ञान पर किसी जाति विशेष का ठेका नहीं 
होता। राजस्थान मे कहावत प्रसिद्ध है 'जात रो कारण नी, रात रौ कारण 
हुवे' भ्र्थात्‌ किसी गुर का कारण उस व्यक्ति की जाति नही बल्कि बह सात्रि है, 
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जिसमें वह जन्मा है। इसी कहावत के भ्रनुसार दीपा तथा कुछ श्रन्य चौधरियों 
ते अनेक कवियो का पहले भी सम्मान किया था और चिमनजी को विशेष मोह से 
उन्हे अपने वहाँ रोके रवखा । अ्रन्त में कवि में जाते समय एक 'मुण-सबदी' 
[गुरा-शब्दी | नामक डिंगल का लोक़प्रिय छंद अपने जाट प्रेमियों की 
स्मृति मे सुना कर अ्रपने आप को अतिथि सत्कार के ऋरा से सुक्त किया । गरुण- 
शब्दी को जनसाधारशण सरलता से याद कर लेता है, इसी दृष्टि से इसका महत्त्व है। 
कवि ने मेलू गाँव के श्रनेक मित्रों मे से प्रमुख चार चौवरियो को अपने भ्रादर 
सत्कार का स्तम्भ मान कर कह दिया, कि-- 

“दिपा' खगार ' सूर' 'हरदाना, लिये क्रीत का लावा । 

पेलुथे रा़्धर माही, उपार चौधरी चावा। 


माख्‌ दातारां का भज्ञा। 
सुराजो सुमा ऊपर सिज्ञा॥॥ए' 


इस प्रकार “व्यार चौधरी चावा' बताते हुए कवि ने बेचारे सूमो को छाती 
पर शिला रख दी। 


श्री चिमनजी का जीवन प्राय धुमक्कड ही रहा। कभी गाँव मे झ्राकर 
२-४ महीने रहते और फिर देशाटन करने चले जाते। अच्छे-अ्च्छे स्थान देखते, 
नये-नये मनुष्यो से मिलना होता, खूब ग्रातिथ्य एव सम्मान मिलता, नाना प्रकार के 
मधुर व्यजन तथा सवारी को ऊँट व घोडे रीफ मे मिलते, यह था उस समय के 
अच्छे कवियों का ठाठ, जिसे प्राप्त करने मे शुष्क-प्रदेश का कोई भी दु'खी कवि 
नही हिचकिचाता था। कुछ समय पद्चात्‌ श्री चिमनजी मालानी 
परगने के कल्याणापुर, जसोल व मिखणधरी ठिकानों में पहुँचे। उस समय 
सिणधरी के ठाकुर रावलजी श्री वभूतर्सिहजी महेचा (राठौड) थे, जो अत्यन्त 
उदार प्रकृति के, विद्यानुरागी तथा की ति व गुणो के ग्राहक थे। उन्होने चिमनजी 
की कविता सुनी और ऐसे प्रभावित हुए कि अ्रपता खास “जाखोडा” यानी 
रावलजी की सवारी का बहुमूल्य ऊंट जिस पर दूसरा व्यक्ति चढ नही सकता था, 
चिमनजी को सम्मानपुर्वेक एवं सहर्ष भेट कर दिया। ऊँठ रेगिस्तान का जहाज 
कहलाता है और राजस्थान मे विशेषकर मारवाड, जैसलमेर व बीकानेर के ऊँट 
तो वहुत ही सुन्दर व सुडोल होते हैं। राजस्थान का मुख्य वाहन होने के कारण 
ऊंट व घोड़ा हजारो वर्षो से महत्व पाता आ रहा है। 'सो ताको सागर जहां, 
जाकी प्यास बुकाय' उक्ति के अनुसार सैकडो वर्षों से राजस्थान के कवियो ने 
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डिंगल-भाषा मे ऊंट व घोडों की उपयोगिता व सुन्दरता के बखान छन्दो व गीतो मे 
किये है। उसी परम्परा के अ्रतगंत जब रावलजी वशधूतरसिहजों ने अपना श्रेष्ठ 
एव सुडील ऊँट श्री चिमनजी को ससम्मात नजर 'कया, तो कचि का मत उस पर 
मोहित हो गया और उसकी वाणी “रोमकद' जाति के छदो मे मूज उठी । 


'मुहगा श्रत मूठ हजारिय मेंगछ, ऐसाय ऊंठ वभूत श्रपे ।' 


यह पक्ति प्रत्येक छद का चौथा चरण बन गई और 'ऐसा' शब्द की 
व्याख्या होती गई । रावलजी द्वारा प्रदत्त ऊँट के विषय मे इन छदो का सृजनकाल 
स॒० १६२९ वि० चंत्र शुक्ला नवमी है, जिसकी लिखाबट का स्थान बाड़मेर 
जिले का गाँव 'हाथमा' है। फिर सं० १६९३१ मे चिमनजी द्वारा रचित एक 
डिंगल का 'सांणोर' गीत लालजी नामक सोढा राजपूत (गाँव सियार निवासी) की 
प्रशसा मे कहा हुआ प्राप्त होता है। सियार गाँव उमरकोट के आसपास है, श्रतः 
कवि का उन दिनो वहाँ जाना सिद्ध होता है। स० १६३२-३३ मे वे भ्रुज के 
तत्कालीन रावल श्री प्रागराव के पास पहुँचे और अपना प्रशस्ति-पूर्ण सुन्दर काव्य 
'प्रागराव-रूपस' उन्ही दिनो रचा था। लौटते समय पालनपुर के बाव ठिकाने में 
कुछ दिन तक रहे तथा वहाँ के राणा उम्मेद्सिह चौहान की प्रशसा मे रणकी छुन्द 
रचे, जिनमे रीक की बरसात का सुन्दर रूपक है। बाव मे एक,बचारण कवि कृत 
“जसुराम-राजनी ति! नामक नीतिग्नंथ को प्रतिलिपि चिमनजी के हाथो से की गई 
प्राप्त हुई है, जो स० १६३३ के श्लावण वदि ५ के दिन की लिखी हुई है। बाद मे 
उसी वर्ष लगभग दो महीने पश्चात्‌ वे उमरकोट इलाके मे प्रविष्ट हो गए, जहाँ 
सं० १६३३ वि० आश्विन छुवला €वी को सम्मा जाति के यादव क्षत्रियो के शौर्य 
एवं औदाये का वरणन-ग्रन्थ 'सम्मा रा कूलणा' की रचना की, तथा स० १६३३ वि० 
के कारतिक शुक्ला ३ के दिन ऐतिहासिक वी रकाव्य 'सोढायण' की रचना सम्पूर्रो 
कर दी। इससे कचि को रचना-प्रत्तिभा को चिलक्षणता एच स्फूर्ति प्रकट होती 
है। घाट के इलाके मे वे स० १६९३५ के श्रावश-भाद्रपद तक रहे थे, ऐसा उनके 
छ्वारा लिखित त्तिथियो से ज्ञात होता है। वे उसी वर्ष की शरद-ऋतु मे पुनः 
अपनी जन्मभूम विराई लोट श्राये थे। तब तक उनके श्रनुज नवलजी की 
अवस्था सुधर चुकी थी । घर पर रहते हुए भी इस सरस्वत्ती के पुजारी ने 
विद्याभ्यास कम नहीं किया श्रौर “भाखा-प्रस्तार' नामक एक रीति-प्रन्थ लिखा, 
जिसमे रीति-काल मे चरमोत्कर्ष पर पहुँची हुई काव्य-शास्र की रीति सम्बन्धी 
समस्त बातें वर्णित हैं। श्री चिमनजी ने स० १६२४ में हो “पिंगल री गणापत्रो 
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नामक इसी प्रकार;के एक छोटे रीतिग्रन्य को नकल उतार कर उसका अभ्यास 
किया था। उनके हाथो से लिखी सबत्‌-मितरि सहित वह नकल भी मिला है, 
तथा उनके वे ग्रक्षर भी अभ्यास प्रारभ का बोब कराते हैं। इस प्रकार स० १६३४५ 
के वेश्ञाख बंद ५ सोमवार के दिन यह काव्य-णासत्र चिमनयी द्वारा रचा गया! 
तत्पश्चान्‌ काफी चर्से तक चिमनजी वही रहे । बाद मे बिलाडा के दीवान (ठाकुर ) 
श्री लक्ष्ममसिहजो की प्रशसा मे 'लिछमण-सुजस-विलास” नामक एक ग्रन्थ रचा । 
उस ग्रन्थ को सुन कर विलाडा के दीवान श्री लक्ष्मणसिहजी बडे प्रभावित हुए श्रीर 
कवि को अपने पास ही रखा । उन्ही दिनों दोवान साहब ने श्री चिमनजो को 
स्वर्ण के दो कड़े और एक बढ़िया नस्ल की सुन्दर घोडी पुरस्कार मे दी। उक्त 
घोटी की युन्दरता एवं सुद्ोलता पर प्रमन्न होकर कवि के द्वारा कहा गया एक 
दोहा बहुत प्रचलित है, यथा-- 


'उर चोटी दौडी उड़े ठीघोडी स्रिग डाश। 
गजमोडी तोडी गा, दी घोड़ी दीदाणा ॥' 
एक हो दोहे में वबण-सगाई के साथ एक से छ अनुप्रास तथा दोनों 
पत्तियों में प्राय एक सा ही गण-क्रम आने से दोहा चमक उठा है । 


'लिछमरणा-सुजस-विलास' तथा 'प्रागराव रूपय' उक्त दोनो ग्रथो के अ्रध्ययन 
में कवि का गुजरात, काठियाबाद, तथा वर्तेमान पश्चिमी पाकिस्तान का पूरा 
देधाटन फ़िया हुझ्र. सिद्ध होता है। आँखों देखा भौगोलिक वणुेन, प्रमुख नगरो 
के साम एवं बहाँ को मुरप्र बातो सहित यह काव्य स्वत्त: हा चिमनजी के बहुक्षेत्रीय 
शान वा योतक # । एा ब्रन्य 'हरीजस-मोख्यारथी रचा, जिसमे नाना मत- 
मतान्तसे एवं सान्‍्यताग्रो वा दाशनिक्रव घाशिक विवेचन है। सभी मतो में 
प्रधपिब्बास ने रसते हुए सबकी अच्छाएयी को ही चिमनजी ने श्रगनाकर यह 
विशाल प्रर्म रचा हैे। एम ग्रन्व ैसवन्त-पिंगल' रचा, जिसमे छुनन्‍्दो के ग्नेक 


परने सज़ा रीलियरब तो स्मिजन्‍भाषा से मसाराम सेबग कृत रघुतावरूपक! 
!] वर-यसन्यकास! उसे समय से करीब सी वर्ष पूर्व ही 


शेष हरी शेप 4, विस गस्ज्णार्त्र या दसना बिस्वेस, सरल थे सुबोध ग्रन्थ घद् 
न-न्‍ चक्ज्ज जज 
(०७ ईैह सु "कि ३5 पा जिमभजी बड़ी हल ये फ्त्त 
हालत से यातल सह धा। या गिमसझी खा ही देस थी । उच्च दर्भाग्यवद ये 


| वदिताय, हो सता सी सी, शियाग नाम 


रे 
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छन्द के उदाह रणो के साथ चलता रहा, कारण कि कवि का देहान्त ग्रन्थ -समाप्ति 
के कुछ ही दिन परचातू्‌ हो गया था। 


जीवन के आखिरी दिनो मे कवि ने पहले से चली आती परम्परा के 
अनुकूल कई देवताओ के स्तुति-काव्य भी लिखे । श्री रामदेव बाबा पर एक प्रन्थ 
“*रामदे चरित” लिखा था, किंतु यह ग्रन्थ प्राय नष्ट हो चुका है। उसका बहुत 
कम अंश खडित प्रति के रूप मे प्राप्त हुआ है। सिंध मे रोडोसक्खर के औलिये 
पीर जमियलशाह पर भो छोटा सा ग्रन्थ बनाया हुआ है । उसका काफो बडा 
अश प्राप्त है। 'सनीसरजों रा छन्दा' नामक एक दनिश्चर का स्तुति-काव्य भी 
छोटे आ्राकार मे प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कुछ फुटकर रचनाएँ भो प्राप्त हुई 
है, जिनका उल्लेख ग्रन्थ के अतिम भाग 'प्रकीणंक-काव्य” तामक शीर्षक मे किया 
गया है। 

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण मे कवि के विषय मे बाह्य एव अत साक्ष्य के 
ग्राधार पर भ्रनेक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये। अ्रमण एवं जीविकोपार्जन 
के साथ ग्रन्थ-रचना का ऐसा प्रगाढ सम्बन्ध बना हुग्ना है, कि हमने उसे 
पूृथक्‌ करना उचित नहीं समझका। फिर भी पाठको की सुविधा के 
लिये श्री चिमतजी कविया द्वारां प्रणोत्त उपलब्ध समस्त रचनाश्नों की एक सूची 
रचना-काल तथा रचना-स्थान युक्त हमने तेयार को है, जो यहाँ प्रस्तुत कर रहे' 
हैं। यद्यपि सभी कृतियों पर रचना-काल या स्थान तो नही लिखा मिलता है, 
लथापि अधिकांश रचनाओं के विषय मे येनकेन प्रकारेण जो कुछ भी सही जानकारी 
मिल पाई, वह इस प्रकार है-- 


रचना का नाम रचना-काल रचतना-स्थान 


१ जोधपुर रो वसावली स० १६२५-२८ वि० के गाँव बिराई (कवि की 


बीच मे जन्मभुभि) 
२. ऊठ रा बखांण उफेँ स० १९२६ चेत्र शुक्ला£ गाँव हाथमा (जिला 
रावलजी वभूतससिघजी वाड़सेर ) 
रा छुद 
३ सोढे लालजी रो गीत स॒० १६३१ वि० सियार (उमरकोट-स्षेत्र) 
४. घोडे रा बखाण उर्फ. स० १६३१-३५ घि० के चेलार (डमरकोट) 


सौढे जूफा रसिंध र। छुद बीच मे 
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( सोढे दुरजणसाल रो गीत सं० १६३१-३५ वि० 
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. प्रागराव-रूपग 
. रांण उमेदर्सिघ रा छंद 


» सम्मा रा भूलणा 


सोढायरण 


सोढ़े जालमसिघ रा छुद् 
परतापरसिघ रा छुंद 


भाखा-प्रस्तार 


पिछमी पीर रा छद 
सनीस रजी रा छुद 
सोढे अणदर्सिघ रा 
मरसिया 
हरीजस-मोख्या रथी 


लिछमण-सुजस-विलास 


रामदे-चरित 


« ग्रुमानभारती री वेल 


हुकमभारती बा रो गीत 


जमसवंत-पिंगल 


के बीच 

स० १६३२-३३ वि० 

के लगभग 

स० १६३३ वि० 

श्रावण में 

स० १६९३३ वि० श्राश्विन 
शुक्ला 8 

स० १६३३ वि० कातिक 
शुक्ला ३ 

स० १६३३ वि० 

स० १६३१-३४ वि० के 
मध्य 

स० १६:४५ वि० वेशाख 
कृष्णा ४ सोमवार 

स० १६३५ वि० के लगभग 
श्रज्ञात 

स० १६३५ वि० 


सं० १६४० वि० वेशाख 
शुक्ना १० 

स० १६४० वि० श्रापाढ 
शुक्ला १३, शनिवार 
स० १६४१-४४ वि० के 
मध्य 

स० १६४०-४४ वि० के 
मध्य 

स० ६६४० ४४ वि० के 
मध्य 

स० १६४४ वि० के लगभग 


काटिया (उमरकोट) 
मभुज (काठियावाड) 
बाव (पालनपुर) 
कूडलिया (उमरकोट) 
सलामकोट (घाट) 


सलामकोट 
अज्ञात 


बिराई (जोधपुर) 
उमरकोठ-क्षेत्र 
अज्ञात 

केरटी (उमरकोट ) 
बिराई (जोघपुर) 
बिलाडा (जोधपुर ) 
अज्ञात 

गडा (जोथपुर ) 


अज्ञात 


विराई (जोधपुर) 
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४. धामिक विचार-धारा--- 
श्री चिमनजी 'दशा-पथ” के अनुयायी थे। “दका-पर्था १० नाम 
होते हैं तथा शिव-श्कक्ति की पूजा होती है। इस पथ का प्रचार उस युग मे बहुत 
हो अधिक था। राजा, महाराजाओ्रो से लेकर साधारण ग्रामीण व्यक्ति तक उस 
पथ को मानते थे। श्राज भी जो लोग उस मान्यता में विश्वास रखते हैं, उन्हे 
'पथ' मे कहा जाता है। “पंथ मे है' इसका भ्रथ प्रायः दशा-पथ मे होने का ही 
होता है। हुकमभारती नामक एक स्वामो (जाति विशेष) शायद उनका गुरु 
था। ऐसा उनके एक डिगल-गीत से ज्ञात होता है, जो उन्होने हुकमभारती 
की प्रशंसा मे, 'आ्राज हुकमेस दस नाम रो उजागर, भारथो लिये सो भागधारी' 
कह कर रचा था। श्री चिमनजी दत्तात्रेयजी द्वारा चलाये हुए स्वामी 
(जिसे राजस्थान मे सांमी कहते हैं) घर्मं के अनुयायी बन गये थे। एक बार तो 
उन्होने 'भेख' भो ले लिया था। 'भेख' का श्रर्थ भगवे वस्तध धारण करना होता 
है। करीब दो-ढाई वर्ष उन्होने 'भेख' धारण किये हुए रखा। तत्पश्वात्‌ गाँव मे 
भाइयो के पारस्परिक भगडे हो जाने से चिमनजी के निकट-सम्बन्धियों के विरुद्ध 
ज्लेरगढ थाने मे शिकायत पेश हो चुकी थी। वहाँ इनको शोर से जवाब देने वाला 
अन्य कोई प्रभावशाली व्यक्ति नही था, अतः चिमनजी से अनुनय-विनय कर 'भेख' 
उतरवाया गया। 'भेख' की ऐसी प्रणाली है कि किसी को आगे धारण कराये 
बिना उतारा नहीं जा सकता। इस प्रथा का पालन कराते हुए लोगो ने एक 
नाई को भगवी चादर झोढा कर उनका व्रत निभाया । इसकी साक्षी ग्रामो में 
प्रचलित जातिगत उपहास-युक्त एक बांणी' है, जिसकी पक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
'सेरांखछी तो शेरगढ पूगा, जाब फरण कुण जाई। 


चयदे हाथ री चादर श्रोढायां, न्‍्याल हो जासी नाई॥। 
रे चिमना ! भेख उतारों म्हांरा भाई । 


इस प्रकार कई लोगो तथा श्रपने छोटे भाई के श्राग्रह पर उन्होने 'भेख” तो 
उतार दिया, कितु उनका मन हमेशा सन्याध् की तरफ ही लगा रहा। उनकी 
वृत्ति प्रारभ से ही चितन व मनन की ओर ही भ्रधिक रही। सृष्टि का आरंभ 
कव और कंसे हुभा, अवतारो के विषय मे पूर्ण ज्ञान, लोक, इन्द्र, मनु श्रादि के 
विविध नाम, षट्मतो का पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान, भ्रष्टाग योग एवं उसकी विविध 
क्रियाओ व साधनाश्रो आदि का चिमनजी को विस्तृत ज्ञान था, ऐसा उनके 
“हरीजस-मोख्यारथी' ग्रंथ, जिसका रचनाकाल सं० १६४० वि० मिती वेशाख 


क 
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शुवला १० है, से ज्ञात होता है। वे सभी धर्मों को सम्मान देने वाले विनम्र व्यक्ति 
थे, कितु विभिन्न मत-मतान्तरो के विपय मे लिखने के उपरात वे अपनी श्रास्था की 
बात भी कह देते है। श्री चिमनजी परमजन्नानी, ईश्वर के श्रनत भक्त एवं हृदय 
से योगी थे। परिस्थितियों ने उन्हे श्राजीवन लाचार वताए रखा। उन्होने 
जीवन भर विवाह तो किया ही नहीं था; ऐसा था उनका विचित्र जीवन । 

५. उदार एवं वित्तोदो प्रकृति--- 


श्री चिमनजी साथु वेश में भी कुछ वर्षो तक सक्रिय सामाजिक व्यक्ति वो 
भांति घूमते रहे थे, ऐसा उनके विषय में प्रचलित घटनाश्रो से ज्ञात होता है । 
बिलाडा के विद्याव्यसनी ठाकुर दीवान श्री लक््मणशर्भिहजो को सुनाये गये दोही में 
भो ऐसा सकेत मिलता है। एक वार बिराई गाँव मे रावलो की “रामत' (एक 
प्रकार का सास्कृतिक श्रभिनय, जिसमे अ्रभेक जातियो के स्वॉग खेले जाते है तथा 
काव्य एव संगीत का प्रवाह भी चलता रहता है) हुई । श्री चिमनजी भी वहाँ पर 
उपस्थित थे। जब भगवा वस्रधारी जोगी का स्वाँग श्राया, तो उसकी कला-प्रवणता 
पर रीक कर कवि ने अपने हाथो में पहने हुए सोने के कडे रावलो को दान में 
दे दिये। श्री थिवदानोत, रामचदोत तथा भरावत तीनो गीत्रीय धडो के सम्मुख 
इस रीम के विंपय में तत्कालीन किसी कवि ने डिगल गीत की दो पवितरयाँ रच 
डाली थी, कि-- 
हर सिवर्दान भरहर चबदहर, घजबत्र देखे श्रृहू घडा। 
जोगी तण साग से जोज्यो, फविय 'चिमने! दिया कडा ॥ 
इसके अ्रतिरिक्त इप्त कवि ने विनोद, व्यग्य श्रादि विपयक प्रहेलिकात्मक 
एव गूढार्थ सम्बन्धी अनेक सुन्दर मुक्तक रचे थे, जो गाँवों मे लोगों को जिह्ठा 
पर श्राज भी रमण करते हैं। नारियल की टकी का वना हुश्ना हुक्‍का जो 
नारेलिया होका' कहलाता है, उसे जठाजूट जोगीश्वर के रूपक के साथ एक 
छप्पय मे बडे विलक्षण ढग से चित्रित किया है। वह छप्पय इन्ही दिनो एक 
सज्जन से प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है-- 
'जटालुट जोगेस, तपे वचन चीच श्रधतर | 
हुवी तपस्या हीणा, श्रापों सहर दघ ऊतर। 
उदियाचछ उद्दणाय, उर्भ परणाई राखी ॥ 
सहर एफ सासरो, एक बन हुताश्राणी। 


मिलदी टोप बगतर किन, इचछुया रो सुत ऊपनो। 
कथियांण 'खिप्तनां भार्स फवत, साच बात कन सप्पनों ॥ हह 
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'होका रूप हथाया' कहावत के श्रनुसार सभा के मनोरजक उपकरण 
हुक्‍्के का इतता ययार्थ एव सुन्दर रूपके और इतने' सरल ढंग से वयण सगाई 
सहित चित्रित करना सफल कवि का ही काम है। श्री चिमनजो अत्यन्त 
विनोदी प्रकृति के ग्राशु कवि थे। कहते हैं कि 'लिछमणा-सुजस-विलास' ग्रथ 
को रचना करने पर इनको बिलाडा के दीवान साहब ने हाथो मे पहनने के कचन 
के कड़े नजर किये। उत कडो को देखकर किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्‍या 
ये कडे शुद्ध सोने के निघोट है, अथवा अदर से थोथे ही है ” इस पर कवि ने 
स्वणुंकार के कला-कौशल एवं गृढ कपट का प्रतोक एक दोहा कहा, कि-- 

मास में हाथी मढे, ज्ये रो पड़े न जांण। 
कारीगर उरप रा किया, दिया फडा दीचार ॥ 

अर्थात्‌ जो स्वर्णकार मासा भर सोने मे हाथी के बराबर वस्तु को मढ 
देने की क्षमता रखता है, उस चतुर कारोगर के द्वारा बनाये गये इन कडो के 
विषय में कुछ भी कहना बडा कठिन है। इसी प्रकार बिराई गाँव मे इनके 
समकालीन कुछ ऐसे निराले व्यक्त थे, जिनके हास्यास्पद व्यक्तित्व से प्रभावित 
होकर गीत के एक दुहाले मे उनके नाम चित्रित किये है। ऐसे व्यक्तियो 
मे एक तो मूला नामक सुथार था, जो इतना ठोठ व्यक्त था, कि श्राटा 
पीसने की घरटी टाँचने जाता और हथौडे से उसका पुड़िया ही तोड डालता था। 
दूसरे व्यक्ति कुशलजी नामक चारण थे जो इतने निष्क्रिय, निठल्ले एवं दरिद्रो थे, 
कि उनके घर को बाड़ भी पूरी नहीं होती और न उनके पास देनिक श्राव- 
इयकताओो को कोई भी वस्तु ही मिलती, उनकी इस दौलत पर भी कवि का ध्यान 
गया। एक व्यक्ति छतजी (छत्रदान) थे, जो इतने मकक्‍्खीचूस थे कि 'चमडी जाय 
पर दमडी नही” वाली कहावत को चरितर्थ करते थे। चौथे व्यक्ति बाँकजो 
(बाँकीदास) नामक कविया थे, जिनको श्रावाज अत्यत पतली एवं बारीक थो, तथा 
ऐसे बोलते थे मानो कोई महिला बोल रही हो । एक व्यक्ति मुकनजी (मुकुन्ददान) 
थे, जो मनघडन्त व भोली बाते करने मे बडे प्रसिद्ध थे। कपडे की बनी हुई नौली 
मे गोल ठीकरियो को घिस कर डाल देते तथा कमर पर बाघे फिरते और कहते 
कि रुपये लाभे हैं, भ्र्थात्‌ कही पडे हुए रोकड रुपये मिल गये हैं। इस प्रकार की 
भूंठो बातें किया करते थे। एक ही समय मे ऐसे विचित्र व्यक्तियो का 
एक साथ अवतार लेना मानते हुए कवि स्वय उन्हीं के समान एक साधारणतम 
कवि बनता हुआ कहता है-- 


५६ | सोढायण 


फव 'चिमनो' 'मुछो' फारोगर, दोलत 'कुसक , 'छतो' दातार । 
बाँका घसक 'सुकर्ना री बातां, इतां लियो एफट श्रवतार ॥ 
इस प्रकार स्तुति मे निंदा वाली बात कहते हुए कवि ने उक्त व्यक्तियों को 
विपरीत गुणों से मडित कर अपनी विनोदी प्रकृति एवं वाक्चातुरों का अच्छा 
परिचय दिया है। ऐसा ही उनका एक दोहा एक कुए के विषय मे है, जो पीछे 
पृष्ठ ६ पर दिया गया है। 


६- (श्र) निर्वाण-स्थल व सम्वत्‌-- 


मुझे बिराई के वयोवृद्ध सल्ननो से ज्ञात हुआ कि श्री चिमनजी का देहान्त 
देरगढ के निकट 'गडा' नामक गाँव मे हुआ था । वहाँ पर चिमनजी के महात्मा 
रूप को श्रद्धापूवंक याद करने वाले आज भी कई भक्त लोग विद्यमान हैं, जो प्राय: 
निम्त वर्ग के है। उनमे से कई वयोदृद्ध पुरुषो को चिमनजी द्वारा रचित भजन व 
बाणियाँ याद हैं। मैं उनके श्रनेक भक्तों से मिला। भगवाना नामक एक 
मेघवाल ने, जो स्वयं को चिमनजी का वशानुगत पथ-शिष्य बताता है, उनकी 
निर्वाणु तिथि स० १६४४ वि० की आषाढ शुक्ला पूर्णिमा बताई है। श्राज भी 
उस दिन वहाँ उनका श्राद्ध मनाया जाता है। पक्ष या विपक्ष मे अन्य प्रमाणो 
के भ्रभाव मे हमे इसो तिथि को उनकी निर्वाण-तिथि मान लेना पड़ता है । 


(ब) सिद्ध-रूप सें-- 


जीवन के श्राखिरी दिनो मे श्री चिमनजी का लोगो को ऐसा विश्वास हो 
गया था, कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं। 'गडा' गाँव मे जिस स्थान पर वे 
रहते थे, उनके “फ्रूपडे! के आगे एक खेजडो का वृक्ष था। वह खेजडी श्राज भी 
उस स्थान पर खड़ी है। गाँव के सभी वृद्ध एव बाल आज भी उसको “'चिमनी 
राम री खेजड़ी” कह कर सम्बोधित करते हैं तथा उस पर श्वेतध्वजा चिमनजी की 
स्मृति मे फहर रही है। जब मैं उस स्थल पर पहुँचा और कई वृद्ध लोगो ने 
मुर्के गे सब बातें बताई, तो मेरा हृदय गदुगदु साहो गया। कहते हैं कि 
चिमनजी ने ६ महीने पूर्व ही अपना मृत्यु-दिवस बता दिया था। श्राखिरी दिनो 
मे केवल ईश्वर की बारिएयाँ, भजन आदि रचा करते थे और एकान्त मे सन्‍्यासी 
को तरह जीवनयापन करते थे। एक घोडी हमेशा रखते थे, जिस पर कही 
आना-जाना होता था। पूना मेघवाल ने मुझे बताया कि मूला नामक एक 
लडका एक बार ऐसा बीमार पडा, कि उसने € दिन तक अन्न और जल सर्वथा 
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त्याग दिया। ऐसी मरणासन्न दशा में उसके पिता ने चिमनजी को ले जाकर 
दिखाया और वह करुण क्रदन करने लगा। उस पर चिमनजी ने उसी स्थान पर 
डिंगल का एक 'वेताल' छंद रच कर ईश्वर की स्तुति की, जिससे उसी समय उस 
रुगण बच्चे ने पाती मॉगा और धीरे-धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। उस छुद 
की कुछ पक्तियाँ जो पूना मेघवाल से प्राप्त हुईं, इस प्रकार है-- 


“बहखापर बुरों जाग्यों, जमीं लोयां जाय। 

देत मारधौ सत तारचौ, सांम कीन्ही स्यथाय ॥!॥ 

इद राजा करे श्रवररजाँ बक लहै श्रसर्थान । 

घरी बावन रूप घारयों, जाचियों जजमांन ॥रा। 

भरवो श्रत दंत भूडो, सबार्डा सू बेर । 

पीर वसिया पोकररणा में, सबस यसियों सर ॥३॥ 

प्रहद्याद ऊपर पिता कफोप्यौ, रटणा नीं दे राम । 

साध कारण सिघ हुवा, कियो नख सू्‌ कांम ॥४॥ 

झविगत्त थांरा विरद श्रहडा, सांमत्ठों फट सातव्ठ । 

साध संतां जती सत्ती, राम हो रिछपाह ॥शा 

इस प्रकार ईश्वर की भक्‍त-वत्सलता की प्रशसा करते हुए श्रविगत 

परमेश्वर की आराधना की, तो उनका विश्वास सफल हो गया । इसी प्रकार एक 
बार ईदा नामक मेघवाल ने चिमनजो को एक पत्र लिखने को कहा, तो उन्होने 
उत्तर दिया कि जश्ञाम तक आना, लिख दूगा। जब शाम को इंदा उनके पास 
पहुंचा तो पत्र लिखा हुआ तैयार मिला । लिखित पत्र देख कर इईंदा को शका 
हुई कि न मालूम इन्होने क्या समाचार लिखे हैं श्नौर मैं क्या लिखाना चाहता था ? 
कितु जब चिमनजी ने वह पत्र उसे पढ कर सुनाया तो सभी सम्बन्धियो के नाम 
श्र इच्छानुसार समाचार सुन कर वह दग रह गया। उस दिन से ईंदा उनका 
पूर्ण भक्त बन गया। चिमनजी मे उसकी अटूट श्रद्धा हो गई। जब्च चिमनजी 
का देहान्त हुआ तो उनके स्थान पर दशा-पथ की रीति के अनुसार ईदा ही शिष्य 
रूप मे पाट बैठा। जिस मार्ग से चिमनजी की श्रर्थी को इ्मश्ञान भूमि मे ले 
जाया गया था, उस पथ को भी उनके शिष्य आजीवन पास से गुजरते समय 
दडवत किया करते थे। आज भी चिमनजी के लिखे अक्षरों के कागज वे लोग 
बच्चो को ज्वर आदि हो जाने पर उन पर वारते हैं, जिससे उनका रोग-निवारण हो 
जाता है, ऐसा उन्तका विश्वास है। ऐसा भी कहते हैं कि चिमनजी के मुख्य 
अनुयायी शिष्य ईदा ने एक बार चिमनजी को कहा कि वे उसके छोटे भाई दुरगा को 
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पढावें। चिमनजो ने उत्तर दिया था कि दीपावली की रात्रि को यदि वे जीवित 
रहे तो रात भर उस बच्चे को श्रपने पास रखेंगे श्नौर सुबह होते ही जितनो विद्या 
उनमे है, सब उस बच्चे को प्राप्त हो जायगी । साथ ही उन्होने यह भो कहा कि 
दीपावली तक वे शायद हो रहे श्रौर उससे पहले किसी को विद्या का भेद सिखा 
नहीं सकते। उसी वर्ष दोपावलो के पूर्व श्राषाढ शुक्ला पूर्णिमा को दी 
चिमनजी को आत्मा परलोक-गमन कर गई। उपयुक्त तथ्यों में कितना सत्य है, 
यह भगवान हो जाने। प्राय भक्त कवियों के बारे मे साधारण जनता चमत्कारो को 
अ्रामक धारणाएँ बना लेती है, जैसो कि महात्मा ईशरदासजी बारहट के विषय 
मे प्रचलित दत-कथाएँ आदि हैं। चिमनजी को अंतकाल तक किसी रोग ने नही 
श्रा घेरा था, कितु तोन दिन पहले से:उन्हे हिचको श्रानी शुरूहों गई। जब 
उनको हालत दबती नजर श्राई तो एक आदमी उनके भाई नवलजी को बुलाने 
विराई गया। नवलजी गडा मे उनके पास पहुँचे, उससे कुछ ही क्षरा पूर्व चिमनजी 
का देहान्त हो चुका था। अन्त-समय में उन्होंने अपने चारो और बैठे सभी लोगो 
से कहा था कि “मुझे दाग न देकर समाधि देना ।” इसके साथ ही अपने शिष्य ईंदा 
को समाधि के बाबत कई धा्िक शपथें दिलवा दो थी। जबनवलजो ने ये 
समाचार सुने, तो कहा कि यदि ऐसा किया गया तो जाति के लोग उन्हे वोलने भी 
नही देंगे। श्रत: जो सकल्‍्प ईंदा ने किया था, उसे सूर्य के सम्मुख खडे रह कर 
नवलजी ने ग्रहरएा किया कि इसके लिये कोई पाप लगे तो उसके भागी नवलजी 
हैं। ऐसी विधि करने के पश्चात्‌ उनकी दाह-क्रिया की गई । 


श्री चिमनजी को जो कह्ृतियाँ मेरे हाथ लगी हैं, वे शायद उनके अश्रनुज 
नवलजी गडा से उनका देहान्त होने पर ले आए थे। इस कवि ने जीवन मे 
कितनी कृतियाँ रची थी इसका पता लगाना कठिन है। उनके रचे हुए अनेक 
भजन, प्रभातियाँ, बासियाँ आ्रादि थी,- जिन्हे कठस्थ किये हुए व्यक्ति तो श्राज 
ससार मे नही -रहे, सिर्फ नमूना मात्र कही-कही मिलता है । चिमनजी को देखने 
का सौभाग्य प्राप्त होने वाले त्तीन वयोवृद्ध सज्जन मुझे मिले, जिनमे सर्वप्रथम विराई 
निवासी : स्व० श्री गोरखदानजी कविया थे। श्रो गोरखदानजी का देहान्त आर्ज॑ 
से करोब ग्यारह वर्ष पूर्व हो चुका है, कितु उप्त समय उनकी श्रायु पूरे गाँव मे सब 
से अधिक थी। उन्होंने मुझे बताया था कि चिमनजी का व्यक्तित्व बडा ही प्रभाव- 
शाली था, तथा गोर वर्ण, बड़ो झँखे एव सुडील घरीर था । दूसरे सज्जन भाडू 
श्राम के निवासी श्री नाथुदानजी बारहट थे, जिनका स्वर्गवास करीब €० वर्ष की 
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प्रायु मे सं० २०१८ कारतिक वदि अमावस्या दीपावली के'दूसरे दिन बुधवार को 
हुआ था। श्री चाथुदानजी राजस्थान के ऐसे विद्वान थे, जिन्हे डिगल और पिगल' 
के ६७ ग्रन्थ कठस्थ याद थे। उनसे मैंने चिमनजी की बातें सुनी थी और. 
चिमनजी की कुछ कविताएँ भी उन्होने मुझे सुनाईं। श्री चिमनजी के मुख से 
ईश्वर-सम्बन्धी भजन व बाणियाँ श्रो नाथुदानजी ने सुनी थी, वे उनकी मोहकः - 
स्वरलहरो की अत्यन्त प्रशसा करते थे। इसी प्रकार तृतीय वयोबृद्ध सज्जन - 
बिराई निवासो श्री हीरजी रावल है, जो अभी जीवित हैं। उन्होने एक बार 
चिमनजी को देखा था, जब कि हीरजी ७-८ वर्ष के थे । अपने स्वगंवास से दो वर्ष , 
पू्वे चिमनजी बिराई आये थे, तब उनके पास एक पीले रंग की घोडी थी। 


ऐसे महान्‌ कवि का सुन्दर चेहरा हीरजी को आज भी याद है। हीरजी- ' 
का कहना है, कि उन्होने ऐसे प्रभावशाली, कान्तियुक्त और ओजस्वी व्यक्ति आज 
तक विरले ही देखे हैं । उनकी दाढो व मूछो मे सफेद बाल आ चुके थे। श्वेतवर्णों , 
का उनका वेश था और उनकी जबान से सुमधुर छन्दो की भकार श्रवण करने 
का सौभाग्य भी हीरजी को प्राप्त हुआ था। चिमनजी की जोवनी सम्बन्धी 
ग्रधिकाश सामग्री मुझे इन्ही सज्जनो से प्राप्त हुई है । 


श्रो चिसनजी कविया के ग्रंथों -की शोध--- 


श्री चिमनजी के काव्य का रत्न-भडार दुर्भाग्थवश इतने दिनो तक लुप्त रहा; . 
किन्तु 'भागा पीछे बाहुडे, ताकोइ रग चढाय' वालो राजस्थानी कहावत के अनुसार. 
यह भी हमारा सौभाग्य एवं सरस्वती का अनुग्रह है, कि इस कवि की काव्य-कृतियाँ 
जीणोें-शी रण अवस्था मे भी उपलब्ध हो गईं। 


श्री नवलजो का सं० १६७२ वि० मे निस्प॒तान ही स्वर्गंवास हो गया 
था। तत्पर्चात्‌ उनके निजी-कच्चे आवास में पडी हुई दैनिक उपयोग को साधारण 
वस्तुओं के अतिरिक्त भ्रन्य वस्तुओं की श्रोर किसी का भो ध्यान नही गया श्रौर समय 
बीतता ही गया। रद्ी चीजो'की श्रेणी मे उनके ग्रथ भी अनाज आदि डालने के 
एक “करासारे' के तले में पडे रहे।' दो वर्ष पश्चात्‌ सं० १९७४ वि०» मे हुई . 
श्रतिद्वेष्ठि केकारण वह 'करणसारा” गिर पडा श्रौर पानी से भीगे वेशकागज बाहर 
फडफडाने लगे। उस समय भेरे पिताजी: श्री गोविन्ददानजी कविया ने! 'जो केवल ' 
१४ वर्ष के थे, उन्हे देखा,और उन गली हुई पुस्तको को उठा ले आये | ' यदि उस 
समय इन सडे-गले आकषंण॒हीन क्रागजों की तरफ ध्यान नही ' दिया जाता, तो 
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साहित्य-जगत इस महाकवि के अमूल्य ग्रथो से सदा के लिये वचित रह जाता। 
श्री चिमनजी ने अपने ग्रंथो को सरकडे की कलम से बड़े-बडे अक्षरों मे लिखा था 
अतः भीगने पर भी पर्याप्त अ्रश सुरक्षित था। वे ग्रथ इतने वर्षों तक तो पुरानो 
बहियो तथा हस्तलिखित पुस्तको के साथ लकड़ी के एक सन्दृक मे यो हो पडे रहे। 
उस सन्दूक के नीचे एक चुहिया ने छेद कर दिया, जो सीधी चिमनजी के काव्य का 
ही रसास्वादन करने लगी। इसी बीच मे जब मैं आठवी कक्षा मे श्राया तो 
डिंगल-काव्य में वंशानुगत रुचि होने के नाते उन ग्रथो की ओर आराक्ृष्ट हुआ । 
फिर ज्यो-ज्यो:इस काव्य के मर्म को समभता गया, त्यो-त्यो बिखरे पन्नों को खोज 
करता रहा। करीब पिछले सात-श्राठ वर्षों से उनके एक-एक इंच के टुकड़े तक 
को बटोर कर तथा एक व्ष मे बाँध कर सुरक्षित कर रखा है। प्रायः उन ग्रथो 
की मैंने अ्रपने हाथ से प्रतिलिपि भी कर लो है। उनके समस्त काव्य का 
मूल्यांकन पूर्णरूप से प्रस्तुत पुस्तक मे नही कर पाऊँगा, क्योकि यह कवि बिल्कुल 
श्रज्ञात है। तथापि इस अज्ञात महाकवि को साहित्य-प्रेमियो के समक्ष रखने का एक 
विनम्न प्रयास मैंने किया है। कवि को प्राप्य अपूर्ण रचनाएँ, जो सख्या मे १४-१४ 
हैं, सभवत्तः कही पूर्ण रूप मे मिल जाये, अतः यह एक शोध का कार्य है। ऐसे कवि 
की कृतियों की शोध करता, उसकी प्रतिभा का विवेचन करना और उसे साहित्य- 


प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत करता भी एक प्रकार से ऋषि ऋणु-परिशोध के बराबर 
है। इसी श्रद्धा से मैंने इस कार्य को उठाया है। 


२. सोढा जाति का इतिहास-- 


प्राचीन युग मे मारवाड की सीमा श्रत्यन्त विस्तृत थी। पूरा मारवाड 
मुख्य नौ कोटो मे बँटा हुआ था और उन्ही से “नवकोटी मारवाड' कहलाती थी। 
इन नो कोटो में किराड (बाडमेर के समीप), घाट (उमरकोट क्षेत्र), पारकर 
(उमरकोट से श्रागे का प्रदेश), पूगल (वीकानेर), मडोर (जोघपुर), लुद्गवा 
(जैसलमेर), झावू (अ्र्वृद), जालौर (जाबालिपुर) और श्रजमेर थे। इस प्रकार 
मारवाड़ को सीमा मे जोवपुर, जैसलमेर, वीकानेर, सिरोही, जालोर, वाडमेर, 
अजमेर, उमरकोट तथा पारकर आ्रादि क्षेत्र आ जाने से वह वर्तमान राजस्थान के 
ज्गभग झाधे के वरावर वडा राज्य था। उक्त नौ कोटो की राजधानी परमारो 
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के समय मे किराड तथा परिहारों के समय मे मडोर कुछ समय के लिये श्रवश्य 
रहो थी, ऐसे सकेत प्राचोन कविताओं मे मिलते है ।7 


किराड़ (जिसका प्राचीन नाम किरातकूट श्रथवा किरातकूप भी सुना जाता 
है) उस युग मे स्थापत्य एवं मूतिकला की दृष्टि से बडा भव्य नगर था। आज 
दिन भी वहाँ पर मन्दिरो एवं मूर्तियों के खंडहर-स्वरूप जो अवशेष मिलते है, वे 
किसी भो सरस-हृदय दशक को मोहित किये बिना नही रहते । इसी किराड, मे 
स० १२१८ वि० के एक शिलालेख से, जो परमार सोमेश्वर के समय का है, 
सिघुराज परमार का मरुदेश का राजा होता धिद्ध होता है ।* उसो किराड़_ पय 
बहुत प्राचीन काल मे राजा बाहुडराव परमार ने राज्य किया था, जो इतिहास मे 
घरणीवराह के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ । इस वाहडराव के छाहडराव 
नामक पुत्र था। बाहडराव (जिसका प्राचोन नाम वाग्भट सुनने में आता है) 
के नाम से बाहडमेर (वाग्भटमेह) शहर बसा झ्ौर उसके पुत्र छाहड के नाम से 
छाहडार (छाहड़सर) नामक नाँव बसा, जो आ्राज भी बाडमेर-क्षेत्र मे चौहटन के 
पास स्थित है, और इसी नाम से पुकारा जाता है। इस छाहड़राबव के दो पुत्र 
हुए, सोढा और साँखला । साँखला के लिये मुहता नेखासी की खु्यात मे 'वाघ 
परमार' अथवा 'साखली वाघ' नाम भी आते हैं। सोढा शब्द संस्कृत के 'सोढ' से 
चना है, जिसका श्र होता है वोर, सहिष्णु, समर्थ श्रादि। दूसरे भाई वाघ 
(व्याप्न) का नाम भो नाहर-स्वरूप शोय का प्रतोक है। स० १३८१ वि० के एक 
सस्क्ृत झिलालेख में साखलो के लिये 'शब्बुकुल' शब्द लिखा है। साखले 
महीपाल का पुत्र रायसी बीकानेर राज्य के जागलु प्रदेश मे विक्रम की शश्वी 


किराड पर घरणीवराह परमार का भ्रविकार था, तब नौ कोट उसके, प्रधिकार मे 
रहे थे, ऐसा एक प्राचीन छुपय से ज्ञात होता है, जिसके अंतिम दो चरण इस प्रकार हैं-- 


तन्िवकोट किराड संज़ुगत, थिर पेंवार-हर थप्पिया । 
घरणीवराह घर भाइया, कोट बांट जूु-जू किया ॥।! 


सडोर पर परिहारो के झ्राधिपत्य के समय शेष ८ कोट मडोर के अधिकार मे रहे थे, ऐसा 
नवकोटा मडोर' भ्रतिम चरण वाले एक प्राचीन दोहे से प्रकट होता है । 


*+श्री विश्वेश्वरनाथ रेठ, 'मारवाड का इतिहास', प्रथम भाग पृ० १० १ 
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शताव्दी के आसपास गया और वहाँ रहने लगा || इससे वाघ साखले का समय 
और भी श्रधिक प्राचोन सिद्ध हो जाता है। मुहता नेणसो को ख्यात के अनुमार 
वेरसी वाघावत का पुत्र राणा राजपाल हुआ और राजपाल के तोन पुत्र-- 
छोहिल, महिपाल तथा तेजपाल थे। इसो महिपाल का पुत्र रायसो था,* 
जिसका उक्त वर्णन श्री श्रोफाजी ने किया है। उपर्युक्त सवत्‌ के आधार पर 
रायसी से छ पीढी पूर्व बाहुडराव (धरणोवराह) का समय ठहरता है | बाहड़राव 
के समय का ऐतिहासिक विवेचन तो झ्रागे किया जायगा, किन्तु यहाँ पर इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा कि उक्त बाहडराव के पुत्र छाहड ने श्रपनी राजधानो 
कोहिलापुर (किराड के पास ही) बसाई' कोहिला नामक एक पर्वत पर 
श्रादिशवित हिंगुलाज का स्थान है और इसी से यह देवी 'कोहिलाराय”* कहलाई। 


कोहिलापुर पर करीब ५० वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ छाहडराव का स्वर्गंवास 
हो गया ।% 


छाहडराव के देहान्त होने पर सोढा श्रौर सांखला के विषय मे मुहता नेणसी 
की ख्यात मे पृ० ३३८-३६ पर जो वर्णोन मिलता है, वह इस प्रकार है--छाहड़ राव 
के समय में उससे यह घरती छूट गई। राज्य छिन जाने से वह रायधरापुर 
के पास भाभमा नामक गाँव मे जाकर रहने लगा। वहाँ से इसका 
बडा पुत्र सोढा तो सिंघ मे सूमरों के पास चला गया, जहाँ सूमरो ने 
उसे “रातोकोट' दिया। छोटा पुत्र वाघ (साखला) मारवाड में पडिहारो 
(प्रतिहारो) के पास आया और वाघोरिया गाँव में अपनी बुग्ना सुन्दर (जो 
पडिहार गंचन्द को पत्नी यो) के पास रहने लगा। वह वाघोरिया के पहाड में 
श्रपने आदमियो सहित रहने लगा। कुछ दिलतो के पश्चात्‌ लोगो ने गैचन्द 


डां० गौरीशकर हीराचन्द श्रोफा--'राजपूताने का इतिहास'---बीकानेर राज्य का 
इतिहास, प्रथम खण्ड, पृ० ७२॥ 


ः 


#'मुहता नेणासी री स्यात' प्रथम भाग, पृ० ३४४ 


ईश्स पर्वत के नाम पर प्राचीन जैनन्यथों मे गीत की तर्ज जानने के लिये प्रसिद्ध 
लोकगीत की एक पक्ति मिलती है--'कोहिलो परवत्त घृंधव्ो रे लोय ।/ 


*'कोहला पर्वेत कन्दरा की, निवासी निखिलेश्व री--भो घकरदान जेटीभाई देथा 
दिवियाण -- ली हिगताज देवी नी स्तुत्ति' पृ० ४४। 


॥ सोटायरा पृ०३। 


भूमिका, | [ २३ 
'(गयचन्द) पडिहार को भड़काया किये परमार लोग संगठित होकर तुम्हारी 
भूमि पर कब्ज। कर लेंगे, इनकी हरकतो से ऐसा प्रतीत होता है। वह सलाह 
गैचन्द को ठीक लगी और उसने अपनों फौज वाघ साखले पर भेजो। उस 
भिड़त मे वाध (साखला) मारा गया। उन दिनो वाघ को स्लो गर्भवतो थो, 
जिसे लेकर मुहता सुगणा अ्रजमेर पहुँचा । वहाँ पर वेरसी वाघावत का जन्म 
हुआ । 


जब वेरसी बडा हुआ तो मुंहता सुगणा उसे श्रजमेर-पति के पास ले गया | 
कई दिनो तक वेरसा ने अजमेर के स्वामो को सेवा को, जिप्षसे प्रसन्न होकर एक 
दिन अजमेर-पति ने उस्ते मनोवाछित पुरस्कार माँगने को कहा। वैरसी ने' 
कहा--“महाराज ! गैचन्द पडिहार ने मेरे पिता को निरपराघ मारा है, अ्रतः मैं 
उसका वैर लेना चाहता हैँ, सो फौज देकर मदद कीजिये।” उसको यह प्रार्थना 
स्वीकृत हो गई, तब अपती ग्राराष्यशकवित जगदम्बा श्री सचियाय माता का ध्यान 
किया और कहा कि यदि वह अपने पितृहन्ता को मारने में सफल हो गया तो 
झोसियाँ जाकर देवो के सम्मुख कमल-पुजा (मस्तक-मभेंट) करेगा। रात्रि 
के समय स्वप्त में दर्शत देकर देवो ने कहा कि काले रग का वागा (वस्त्र विशेष), 
एवं कालो टोपी पहने हुए. व रथ के बेलोी पर कालो भुन डाले जो व्यक्ति 
सामने आये उसे मार देना, वही गचन्द पडिहार होगा। स्वप्त मे दी गई ग्राज्ञा 
की ध्यान मे रख कर दूपरे दिन तड़के हो अपने लश्कर सहित वेरसो आगे बढा। 
मारवाड के मूधियाड नामक गाँव के पास गेचन्द उसी काले वेश मे दिखाई पड़ा 
झौर वेरसी शेर की भाँति उस पर टूट पडा। दोनो ओर से घमासान भिड़न्त 
होने पर गंचन्द मारा गया । 


अपना मनो रथ सफल हुग्रा देख कर वे रसी वाघावत देवी को यात्रा करने 
ओसिरयाँ को ओर चल पडा। वहाँ पहुँच कर अपने सकलप के अनुसार ज्योहो 
वेरसो से अ्रपना शिर काठना चाहा कि देवरो ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ 
लिया। सचियाय माता ने कहा--“मैं तेरी सेवा-पूजा से प्रसन्न हुई, तुम्हे शिर 
बरुशीश करती हैँ। श्रपने शिर की जगह सोने का मस्तक बना कर चढा देना ।” 
इतना कहते हुए देवी ने अपने हाथ का शख वैरसी को दिया और कहा कि यह 
शख बजाओ और साखला कहाओो | इस प्रकार देवी का आशीर्वाद ग्रहण कर 


+'मुहता नेणसी सी रूयात, प्रथम भाग, पु० ३३९ | 
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वेरसी मारवाड के रूणवाय नामक गाँव में आया और वहाँ पर रूण॒कोट 
बनवाया । इस तथ्य का सकेत प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द 
ओओभा ने इन शब्दों मे किया है--“साखलो को वि० स० १३८१ के लिखे एक 
सम्कृत शिलालेख मे 'शंखुकुल' गब्द लिखा है। उनकी एक शाखा का रूण 
(जोधपुर राज्य) मे निवास था, जिससे वे रूणा के साखले भी कहलाने लगे ।+ 


वाघ (साखला) परमार का श्रग्रज सोढा अपने शरवोर सिपाहियों के साथ 
सिंध-प्रदेश की ओर बढा और छ दिन के बाद सातवी रात्रि को सहसा रताकोट 
पर घावा बोल दिया । रताकोट का स्वामी रता मुगल उस मुठभेड में मारा 
गया तथा वोर सोढा का डा वहाँ पर फहराने लगा । रताकोट उमरकोट से 
१४ कोस तथा खिपरे के गोठ से ६ कोस उत्तर को तरफ था। ढोरानारा नामक 
गाँव (राणाजो की जागीर के पास) से रताकोट के खडहर श्राज भी दिखाई 
पडते है। इस प्रकार सिंघ मे सोढा का अधिकार हुआ श्ौर कैलाश के दुर्ग पर 
उसने अपनी राजधानी बनाई तथा निरतर राज्य-विस्तार करता गया। 
सिंध-प्रदेश मे सोढो का राज्य कब से हुआ, इसका निश्चित वर्ष तो ज्ञात नही हो 
सका, किन्तु विक्र । की १२वी शताब्दी का पूर्वाद्धे अनुमानित किया जा सकता है। 
इसके सवत्‌ के विषय में आगे प्रथक रूप से विवेचन किया जायगा। यहाँ इतना 
ही लिखना पर्याप्त होगा, कि क्षत्रिय्रो के गोत्र अथवा शाखाएँ प्रसिद्ध वीरो के नाम 
से चलतो है। इस प्रथा के अनुसार बीर सोढा के वशज भी सोढा कहलाये | 
सोढो का मुख्य क्षेत्र वर्तेमान पश्चिमी पाकिस्तान मे उमरक्ोट तथा थरपारकर के 
इलाके है, जो 'सोढाण' के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


३. 'सोढांण-प्रदेश/ और उसकी सांस्कृतिक सहत्ता--- 

'सोढाण-प्रदेश” मे घाट ओर पारकर दो जिले आते हैं। यही प्रदेश सोढो 
का प्रमुख केन्द्र है। इस प्रदेश के सोढा प्रायः वीर एवं दानी होते श्राये हैं । 
यह विशेषता उस प्रदेश की ही रही, जहाँ इतनी उदार परम्परा प्रतिष्ठित हुई थी। 
जिस समय वतंमान 'सोढांखु-प्रदेश/ पर सोढो का राज्य था, उस समय 


पंडाँ० गौरीशंकर होराचन्द श्लोका, 'राजपुताने का इतिहास, बीकानेर राज्य का 
इतिहास”, प्रथम खण्ड, पृ० ७२ ॥ 


+'सोढायरा?, पूृ० ४ ॥ 
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घाट एवं पारकर का एक हो क्षेत्रथा। छाहड के पुत्र सोढा परमार से आगे 
छठी पीढी मे घरावरीस (धारादर्ष) नामक राजा हुआ। यह धरावरीस (जो 
घारावरीस एवं धरापसाव के नाम से भी भरसिद्ध है) बडा पराक्रमी श्रौर 
दानी था। इसके दो पुत्र हुए--दुरजणसाल और आसराव। आ्आासराव के वशज 
पारकर के सोढे तथा दुरजणासाल के वशज धाटेचा सोढे कहलाये। आसराव के 
पुत्र का ताम देवराज तथा श्रागे के उत्तराधिकारियों के नाम मुहता नेणसी की 


स्यात के अनुसार इस प्रकार है-- । 
श्रासराव 


| 
देवराज 
| 
सलख 
| 
देपो 
| 
खगार 
| 
भीम 
हे | 
बरसल 
| 
भाखरसी 


गागोौ 
० 2 
| | 
श्रखी चांदौ 
पारणाकराव 


| 
लूणो आदि-आदि 
पारकर की उपर्युक्त पोढियो के अन्तर्गत चादन नामक एक सोढा हुमा 


जिसने बालव नाम के भाट को एक करोड का दान दिया था, ऐसा 'वाँकीदास री 
झ्याता मे सोढो की टिप्पणो से प्रतीत होता है। पारकर धहहर उमरकोट से 
८० कोस टूर है। शहर तो मंदान में चसा हुभा है, किन्तु पास मे एक छोटी-सी 
पहाड़ी पर चादन सोढे का बनवाया हुआ्ना गठ है। उस गठट में अनेक सुन्दर 


२६ | ेु , सोढायण 


इमारते तथा एक बावडी है। पारकर के सोढो मे जो पाटवी राणा होता, वह 
उस गढ में रहा करता था। 


सोढो की दूसरी शाखा उमरकोट या घाट के सोढो के नाम से प्रसिद्ध है । 
उमरकोट किसी युग में भारत के प्राचीन शहरो में से एक प्रसिद्ध शहर था । 
इसको उमर सूमरे ने बसाया था, ऐसा मत तो कई जगह मिलता है, किन्तु उमर 
सूमरे भी दो तीन हुए हैं। सर्वेप्रथम उमर सूमरा कब हुआ था, इसका अचुमान 
ग्रावडदेवी के वृत्तान्त से लगाया जा सकता है। विक्रम को €वो शताब्दी मे 
काठियावाड के वला (वह्लभीपुर) नामक नगर मे साऊवा शाखा के चारण मादा 
के पुत्र मामड 'मम्मट) के घर श्रावड (उब्बट) देवी का जन्म हुआ था। इससे 
छोटी ६ बहिने और थी, जिनके नाम क्रमश श्राछो (इच्छा), चाचा (चच्चिका), 
होल (हुलो), रेपली (रेप्पली), गहली (गुर्ल ) श्रौर लागी (लघ्वी) या खोडियार 
हैं। जब ये सातो कन्याएँ युवावस्था को प्राप्त हुई तो सबसे छोटी देवो खोड़ियार 
को उसी वला(ही) गाँव भे छोड कर शेष छह कम्याओ्रो को साथ मे ले मामड 
चारण सिंध-प्रदेश के चालकना नामक गाँव में श्राकर रहने लगा । इन छहो 
कन्याओं के रुचिर रूप की सिंध भर में चर्चा फंल गई। सिंध का तत्कालीन 
राजा उमर (उम्र) सूमरा इन देवियो के 'सौन्दर्य पर मोहित हो गया और इनसे 
विवाह करने की ठान लो। स्व० ठा० श्री किशेरसिंहजी वाहेस्पत्य के मतानुसार 
सूमरा परमार जाति के क्षत्रिय थे ।। “तवारीख तहफतह श्रलकराम” के अनुसार 
सूमरे अरव जाति के मुसलमान थे, मगर हिन्दू लोग उन्हे यादव बुलन्द के पुत्र 
सामा की औलाद भाटी राजपूत,कहते है।+ शहर ठट्ठा (सिंघ) के निवासी मीर 
ताहरमहमद, ने सन्‌ १६२१ ई० में श्रपनो पुस्तक 'तवारीखी ताहिरी' में पृष्ठ २५ 
पर लिखा है कि सूमरे हिन्दू थे। अ्लाउद्दीन खिलजी का सिघ पर अधिकार हो' 
जाने पर बहुत से सूमरा मुसलमान बन गये थे, ऐसा “अमरकोट सिंध जो इतिहास 
से सिद्ध होता है। कुछ भी हो सूमरे शुरू-शुरू मे हिन्दू ही थे, इस बात को 
पुष्टि गुजराती इतिहास' पु० २४, “यवन-राज-ज़शावली' पृ० २३ [मुशी; 
देवी प्रसादजी कुत ] तथा प० गौरीशकर हो राचन्द ओभमा श्रादि सभी इतिहासकारो 
के द्वारा होती है। 


['चारण' खण्ड ३, प्रंक ७-८, पृ० १८६॥ 
ईश् तेजविह प्रधानसिह सोलकी 'प्रमरकोट सिंध जो इतिहास' । 
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अ्मरकोट सिंध जो इतिहास” मे उमरकोट शहर को ईसवी छठी शदी के 
पहले का माना है। यदि हम आवडदेवी के समकालोन उमर सूमरे का बसाया 
हुआ यह शहर मानें, तो इस देवी की जन्म-तिथि के विंषय मे दो मत हमारे सामने 
आते हैं। प्रथम' मत श्री मानदानजी कविया [गाँव दीपपुरा निवासी | का है 
जिनके एक दोहे के भ्रनुसार स० ८८८ वि० मे आवडदेखी का जन्म हुआ था, यथा-- 


साल श्रख्याप्ती मे सुणी, श्राठो समत शप्रनुप । 
आ्रावड जग से शभ्रवतरी, श्री हिगाज सरूप १४४ 


दूसरा मत एक प्राचीन दोहे से सिद्ध होता है, जिसके प्रनुसार स० ८३८ 
वि० चेत्र शुक्ला नवमी शनिवार को भगवती श्री आवडदेवी का जन्म हुझा था। 
वेह दोहा इस प्रकार है-- 

'झाठे श्रड़्तीसे समत, सघु सुद नम सनिवार। 
सहमाया - मासड़ घरे, प्रावड लिय श्रवतार ॥शा 


उक्त विवेचन के आधार पर यह तो माना जा सकता है कि आवडदेवी का 
समय विक्रम की €वी शताब्दी था श्र उस समय सिंध पर उमर सुमरे का राज्य 
था। उमर सूमरा के नाम को ख्यातो के लेखको ने सस्क्ृृत का जामा पहिता कर 
हमीर' लिखा है। इस प्रकार उमरकौट को हमी रकोट भी कहते थे, जिसका 
अपभश रूप 'हमरोट” है। इसी हमरोट नाम को लेकर कविराजा श्रो 
बाँकीदासजी ने 'हमरोट छत्तीसी' काव्य रचा। उमरकोट क्षेत्र के मुख्य शहर 
मिट्टी, छाछरी, नगर, दीपलो, सामारौ, साघड, दिगरी, जेमसांबाद व मीरपुरखास 
आदि हैं। उमरकोट से कुछ शहरों की दूरी इस प्रकार है-- 
उमरकोट से मिट्ठी ३० कोस 

४ » छाछरी रद ,, 

५ ७ - गेढेंडी ४७ 

>>. # चेलार ४० , 

४ # रतौकोट १४ ,, 

४ # ठेद्ठी नगर ५० , 

७ # पारकर ८० , आभ्रादि-आदि। 


- शक्ति-सुयक्ष' पृ० हे, संग्र० श्रीमती ग्रुलाववाई कवियाणी 


श्री किशोरति]ह वाहेस्पत्य--'चारण' झंक ७-८, पूृ० १८६ 


२८ | सोढायण 


'सोढाण-प्रदेश' के क्षत्रिय शुरू से हो श्रत्यन्त उदार एवं पराक्रमों होते 
आये हैं। कुछ वोर तो इतने मनमौजी, मस्त, उदार एवं अल बेले थे,कि 
उनकी रसिकता एवं रंगीनी पर रीक कर जनसाधारण ने प्रत्येक ढुल्हे को घडी 
भर के लिये सोढा बन जाते का आग्रह किया । जीवन मे सर्वाधिक रग-राग का 
पवं विवाह होता है। उस मांगलिक घडी के आमोद-प्रमोद मे रीक् को 
भडियो और कोति की कड़ियो की चारु चर्चा प्रत्येक सरस हृदय के मन भाती 
थी। सोढो को इस देश-प्रसिद्ध उदारता से प्रभावित होकर पश्चिमी राजस्थान 
की प्रायः सभी जातियो ने 'सोढो राणौ' नामक गोत को विवाह-मडप के अन्दर 
गाना अगीकार किया। श्राज भी विवाह के सुरीले गीतो मे 'सोढो राणो, 
'खीवरो', 'काछत्रो', 'रिडमल', 'राणो मेदरौ', तथा 'जलाल” (जलौ) श्रादि 
लोकगीत विशेष चाव से गाये जाते हैं। उक्त गीतो के सभी नायक 'सोढारण- 
प्रदेश' के ही निवासी थे। सोढ़ा की इस उदारता का द्योतक एक दोहा राजस्थान 
में बहुत प्रचलित है, कि-- 


फीरत विछ्ियां काहछा, दत विह्ियां दोढाह । 
परणीरजज सारी प्रिथयी, गाईजे॑ सोढाह ॥ १४ 


इस तथ्य को जोधपुर के कविराजा श्री बॉकीदा ध्षजो ने भी एक दोहे मे बहुत 
सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है । सोढो की कीति का लोकगोतो मे स्थायो रूप देख 
कर उनके सफल जन्म की बात वे इस प्रकार कहते हैं-- 


'राणा ऊमरक्कोट रा, गया जमारों जीत । 
जया रा मगहछ घमकछ में, गवरीज जस गीत धर्म 


प्रसिद्ध दानवी र जाम ऊनड़ भी इसी प्रदेश का निवासी था, जिसने सावल 
सुध नामक रोहडिया चारण कवि को सात ही सिंघो का राज्य दान मे दे दिया 
था। इस बात की साक्षी का वॉकीदासजी कृत यह दोहा प्रचलित है, कि-- 
साई पेहा पूत जण, जेहा ऊनडजास 
दीघी सातू सिघ इस, जिस दीजे हिक गाँस ॥१॥ 
इसी प्रकार सिध-प्रदेश के यदुवंशी सम्मा शासक वीका पनुआरणी ने कवियों 
को अनेक हाथी दान में दिये थे। इसी वश्ञ में सप्पषड छोटुआणी नामक दानवीय 
हुआ, जिसने सिध में जितने भी पगरु चारण कवि थे, उनके लिये राजकीय व्यय से 
पानक्ियों का प्रबन्ध करवाया था, ऐसा 'सम्मा रा कूलणा' में श्री चिमनजी 
कविसा से लिखा है। सम नक्षत्रियों को णाखा यदुवशी थी, किन्तु बाद मे ये 
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लोग मुस्लिम सस्क्ृति के प्रभाव मे चले गये। विक्रम को € वी शताब्दी मे 
पटियाला राज्यान्तर्गत सम्माणा एवं पजाब के दक्षिण मे सम्मासट्टरा नामक नगर 
सम्माओ्रो की राजधानियाँ थी। इन सम्मो की सिंध मे नगर-सम्मा(सामई) राजधानी 
थी,जिसे श्राजकन नगर-ठट्ठा कहते है। ऊमड़ जाम भी यही का था, जिसने ८ करोड 
का दान किया था। इस महाच्‌ दान की चर्चा मृहता नेणासी तथा कविराजा 
बाँकीदासजी ने अपनी ख्यातो मे की है, किन्तु उनमे कही तो साढे तीन करोड का 
सिहासना देने की बात है तथा कही ८ करोड सहित सामई का तख्त प्रदान करने 
का वर्णन है? । सत्य क्या था, यह ईश्वर ही जाने, किन्तु श्री चिमनजी ने भी झ्राठ 
करोड के दान की चर्चा करते हुए 'सोढायरा' मे पृष्ठ 5० पर 'सम्मा रा भूलणा' 
मे यह सकेत अवद्य किया है, यथा-- 
“राज समां खित सामही, निज थड स नगर | 
जे कुछ ऊनड जेहडा, पिछमाए प्रपपर। 
नग्गर-ठट्ठों नीपणा, सांसण दे सद्भधर। 
भ्राठ क़ोर्डा दत श्रप्पियोँ, चढते दिन पौहर! ॥ 
हेम हेडाऊ नामक दानवीर भी इसी क्षेत्र में हुआ था, जिसकी उदारता 
लाखा फूलाणी एव ऊनडजाम से कही बढ कर मानी गई है। इस हेम हेडाऊ 
को कुछ लोगो ने तो बनजारा माना है और कुछ ने चाररा, किन्तु वास्तव मे यह 
यदुवशो था। कविराजा श्री बॉकीदासजी की एक हस्तलिखित ख्यात (जिसमे 
कही ख्यात है, कही कोई ग्रन्थ लिखा है, वह आज भी उनके वद्यजों के पास 
सुरक्षित है) मे एक जगह लिखा है, “लाखा परे सात पीढिया जाम ऊनड हुवौ, 
जाम ऊनड परे ११ पीढिया हेम हेडाऊ हुवी ।”? इस प्रकार जाम ऊनड का समय 
लाखा फूलाणी से सात पीढी पूर्व का सिद्ध होता है। लाखा से सात पीढी पहले 
ऊनड का होना इतिहासवेत्ता पुरोहित श्रों हरिनारायणजी ने भी माना है*। 
ऊनडजाम भी दो तीन हुए हैं। मुहता नैणासी ने अपनी ख्यात मे ऊनडजाम को 
लाखा फूलाणी के समकालीन माना है वह कौनसा ऊनडजाम था, यह एक शोध 
का विषय है। उक्त हेम हेडाऊ की उदारता के विषय मे एक बडा ही रोचक दोहा 


बाॉँकीदास री ख्यात' में पृ० १२२ पर लिखा है कि जाम ऊनड ने साढे तीन करोड 
रुपयो का सिंहासन एवं सातो सिंघ कवि सावल सुध को दी थी । 

मुहता नंरासी री स्थात' भाग २, पु० २३६। 

* बाकीदास-गअन्थावली' तीसरा भाग, भूमिका, पृ० २७। 

'मूंहता नेसासी री ख्यात' साग २, पु० २६६ । 
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राजस्थान श्रौर सिंध मे प्रसिद्ध है। प्रसग इस प्रकार है कि लाखा फूलाणी के 
द्वारा जगल की भाडियो को पीले वस्यो से सुसज्जित करने के' श्रवसर पर उसका 
पिता अपने पुत्र को मनाने के लिये ढूढता हुआ उधर भा निकला । वहाँ पर खडे 
एक इमली के पेड से लाखा के पिता फूलजी ने सग्रवे प्रइ् किया, कि-- 


“हे हरियाद्वी श्राबली, मोती लूब रईह। 
इथिये लाजो ऊत्तरदो, (ज्येनां) कितियक, वार घईह ? 


ग्र्थात्‌ हे हरियाली इमली ! तुम्हारे पास लाखे के लश्कर को ठहरे हुए 
कितनीक देर हुई है, निश्चय ही उसी ने 'तुम्हे मोतियों से लुममूूम किया होगा। 
अपने पुत्र के लिये गर्वेपूवेक कहे गये शब्दो का प्रत्युत्तर देता हुआ हेम हेडाऊ के 
द्वारा मोतियो से श्वुगारित वह इमली का पेड़ इस प्रकार बोला, कि-- 
लाखे सिरखा लख बुवा, श्रमड सरीखा श्रद्ठ ।॥ 
हेम हेडाऊ सारक्षो, (कोइ) बुरी नहीं इस्स बह्ढ ॥१॥ 
श्र्थात्‌ लाखा जैसे तो लाखो व्यक्ति इस मार्ग से गुजर गये श्रौर ऊनड जाम 
जैसे भी आ्राठ-एक व्यक्ति तो यहाँ से निकल चुके है। केवल एक हेम हेडाऊ जैसा 
व्यक्ति इस मार्ग से श्रभी तक कोई नहीं आया। इस प्रकार के अनुपम 
उदार एवं दानवीर हेम हेडाऊ के लिये एक दोहा प्रसिद्ध है, कि-- ह 
लाला किया विछावणा, मोत्या वबांघी पाज। 
काटे मोती पोविया, हेम गरीबा नवाज ॥श॥ 
मूली के अधिपति सोढा रतन ने एक दिन मे प्रभात से सूर्यास्त तक के 
बीच चारण परवत मीसण (मिश्रण) को एक करोड का दान (करोड पसाव) 
दिया था, ऐसा बाकोदासजो की ख्यात में पृ० १८१ पर उल्लेख मिलता है । 


'सोढाण-प्रदेश' के क्षत्रियो की श्रदभुत्त उदारता का प्रभाव वहाँ के चारणो 
पर भी पडा। क्षत्रियो की सस्कृति और मर्यादा के मडन मे चारणो का'सबसें 
श्रधिक प्रभाव रहा है। रात-दिन साथ रहने तथा श्राचार-विचार एक जैसा होने 
से चारण-राजपूत-सस्क्ृति मे चोलो-दामन का सा अटूट सम्बन्ध बन गया था। 
यही कारण था कि 'सोढो के 'पौलपात' देवा चारणो को उनके याचक मोतीसरो 
एवं रावलो ने 'देता' णब्द से अलकृत किया है। राजपूतो मे सोढा श्रीर चारणो' 
में देथा उदारता के क्षेत्र मे शुरू से हो विख्यात हैं। “दूथिया हजारी वाज देथा' 
पक्ति का एक प्रश्चिद्ध ब्गिल-गोत पश्चिमो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, जिसमे 
देथो की विलक्षण उदारता का श्रदुभुत वर्णन है । #४ + औअ 
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|| 
वॉस्‍्तव मे जोवन की सफलता इसी मे है कि मरने के सैकडो वर्ष पश्चात्‌ 
भी लोग उस व्यक्ति को श्रद्धापर्वक याद करते रहे। तत्नी-ताद मे जिसको कोर्ति 
के स्वर भक्त नही हुए, उस व्यक्ति के भौतिक ऐख्र्य को कोई विशेष महत्ता 
नही। इस अनुभूति की श्रभिव्यक्ति मानसिंह के सम्मुख महाराणा प्रताप के 
मुख से 'प्रताप-चरित्र' के कवि ने इस प्रकार करवाई है-- 
“कोऊ नर सर्व भाँति ऊँचो हू चब्यौं तो कहा ?-जाकों जस एक बार तात पे चढ्यो नहीं //+ 
अर्जुन की वीरता, साधन-सपन्नता तथा महाभारत मे मिली सफलता आदि 
सब कुछ कर्ण से बढकर थी, तथापि प्रभात की पावन वेला राजा कर्णा की ही 
कहलाई, क्यो कि दानवोरता मे श्रजुंन कर्ण की।बराबरी नहीं कर पाया । 
इसी लिये 'वीर-विनोद' के ये शब्द इस शाश्वत सत्य की पुष्टि करते है, कि -- 
* बाहन श्रमुत ध्वज सुत घनु पूत्त पुनि, छात्र सुनि पान्न छवि सात्यकी सुहाये की । 
भीष्म जय भौन हढ द्रोनी द्रीन फर्णा कृप, कौन गौन कीर्ति ना विराट जींत श्राये फी । 
तात सुख ब्रात कीन्हो वरसनिवात वव वीरता विख्यात है क्िरोटी नाम पाये की 
दाम फी नह्र फो तो लहर दुरूह देखो, प्रात की पहर गी ठहर रवि-जाये की ॥१॥”+ 
राजस्थान मे एक दोहा प्रसिद्ध है, जिसके अ्रतुसार कोट-किले आदि अधिक 
वर्षों के पश्चात्‌ खंडहर-स्वरूप बन जाते हैं, सुहढ देवालय भी ढह पडते हैं तथा 
वृक्षादि सूख कर ईंधन बन जाते हैं, किन्तु कोति के शब्द तो युग-युग तक 
जन-कण्ठो मे गूजते रहते हैं, यथा-- 


“कोट खिसे देवत्ठ डिगे, ब्रिख इँधरा हुय जाय ॥ 
जस रा शभ्राखर जेहिया', जातां ज्ुगा न जाय ॥!॥7 हु 


। मारवाड के राव गाँगा के द्वारा कहे गये इत ऐतिहासिक शब्दों का महत्त्व 
भी प्रत्येक युग मै अक्षुण्णा रहेगा। विक्रमादित्य एवं भोज के बनाये हुए भवन तो 
आ्राज नही रहे, किन्तु उनकी बातें रह गईं। राव गाँगा के उक्त आ्राशय को 
तत्कालीन चारण कवि भक्रूठाजी आशिया ने डिंगल-गीत मे अत्यन्त मनोरम ढग से 
कहा है, जिसके उदाहरण-स्वरूप निम्ताकित पक्तियाँ भ्रवलोकनी य हैं:---- 

'कछी सेत ब्रन पालद पड़े जोघ्म कतस, खसे खुभी हुवे मडप खाँगो । 
मीतडा माज ढह जांय धरतो भछ्ते, ग्रीतडा न जावे कहे गांगो॥ 
'वाघवत्त!' ऊचरे सुंणो 'खेठतीस वस, छुरा'पशझोगह्ि छुवा' बदू ज्यांही ।' 
भोज धीकस तस्यों सुजस सार भूृंयण, नरां तिण वार रा मंडप नांही ॥? 


श्री केशरी सिंह वारहुठ--प्रताप-चरित्र' पु० ३८ । 
स्वामी गरेशपुरी--“वीर-विनोद” पू० ३०० । 
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वीरता तथा उदारता दोनो सहजात प्रवृत्तियाँ है। वीर -पुरष हो 
उदारता को निभा सकता है। वास्तव मे शौयं के क्षेत्र मे ही औदाय्य एवं शगार 
पनपते हैं। 'सोढाण-प्रदेश” मे घाट का क्षेत्र तो भारताय सास्कृतिक मूल्यों का एक 
कमनीय केन्द्र रहा है। वहाँ को ऐतिहासिक बातो तथा साहित्यिक कृतियो के 
श्रध्ययन से पता चलता है कि वे लोग जिंदादिली, रंग-राग, पौरुष और प्रेम से 
जीने मे खूब प्रवीण थे। “यह भूमि अ्रपनी सुदर जलवायु, उपजाऊपन, दूध के 
पशुओं और रूपवती नारियो के लिये विख्यात रही है ।”7 सुरगे वेश की घाटेची 
रमणियो तथा रणबाकुरे सोढो का यह प्रदेश मीठी बोली, श्य गा र-सज्जा, सग्रीत- 
प्रेम, रगोलापन, पुनीत प्रथाओं तथा विशद वातावरण के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध 
रहा है। सेकडो लोकगीतो मे यौवन मदमाती बालाएँ 'माणासिया मेलाए जूनी 
धाट रा! कहती हुई-अपने हृदय की अभिलाषा को पार्वती श्रथवा जननी के 
सम्मुख प्रकट करती है। घाट के रेतीले धोरो (टीबो) को भी लोगो ने नन्दन- 


वन समझ कर आमोद-प्रमोद किया। 'नागोदर' गीत का यह दोहा इस बात 
का साक्षी है, यथा-- 


ल्राव नगोदर सुूमरा, घाट तर घोरेंह। 
रहो श्राजुणी रातडो, संणां र॑ थोरेह ॥(४ 


जिन लोगो को यशोगाथा मागलिक पर्वों के अ्रतिरिक्त नित्य प्रति प्रातः, 
मध्यान्ह, तीसरे प्रहर तथा रात्रि के समय लोकगीतो के रूप मे विशेष प्रसिद्ध है, 
उनमे लाखो फूलाणी', 'वाघो कोटड़ियो', 'रिडमल' तथा 'सोढो महंदरो' प्रमुख 
हैं। प्रभात के समय 'लाखौ फूलाणो', दो घड़ी दिन चढने पर धनाश्री राग 
मे 'वाघो कौटडियो', तोसरे प्रहर सामेरी राग में रिद्रमल तथा रात्रि के समय 
'मेहाजल जायौ राणौ मह॒दरौ' गीत आज भी पश्चिमी राजस्थान तथा घाट में 
गाये जाते है। इन चारो में से तीनो का रमएा-स्थल तो घाट की धरतो ही 
रही है। इधर पुरुषो मे यह उक्ति विद्येष प्रचलित है, कि यदि ग्रहस्थ-जीवन का 
श्रातन्द लेना है तो 'वाटेचो घण' (घाट क्षेत्र की ख्रो) से विवाह कोजिये। 


सुन्दर शरीर और मीठो बोलो वाली वहाँ की नारियो के लिए एक प्राचीन दोहा 
प्रसिद्ध है, कि-- 





पुरोहित श्री हरिनारायण, 'बाँवीदास ग्रन्यावली” तीसरा भाग, भूमिका पुृ० ६५ | 
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"घर चौड़ी फड॒ पाती, जीकारे री बांस । 
जे सुख चाहें जीव रो, (तो) धरप घाटेची श्रास ॥ 


घाट के लोग सस्क्षति के सुन्दरतम पक्षो को अपनाने तथा उनके साथ 
जीवन को आत्मसात्‌ करने से बहुत श्रविक सफल हुए थे। राजस्थानी-सस्क्ृति की 
पुरातन प्रशस्ति में प्राय: 'जुनी घाद' की छाप श्रवद्य मिलती है। राजस्थान की 
घरती पर गाये जाने वाले प्रायः सभी सुप्रसिद्ध लोकगीतो का उद्गम-स्थल घाट- 
प्रदेश है। यहाँ के 'तोडडलो ,'करसो', 'क्रुरजा,,'हेली , 'मूमल',,'काछबौ ,“राईकौ' 
धालोचरण', “नागोदर', “'जलाल',, 'हजलौ', 'हेडाऊँ, 'रतनराणौ', 'सौढौ 
खीवरौ', 'रिडमल' श्रादि सुमधुर एवं हृदयस्पर्शी लोकगीत अनेक राग-रागनियो 
के माध्यम से हमारी श्रतीत सस्कृति के चारु चित्र फो एक बार पुनः आँखों के 
सामने लाकर प्रस्तुत कर देते है। घाट के सोढो को माणीगर [सपत्ति का 
रसपूर्ण उपभोग करने वाले] एवं मनमोट [उद्ारमना| कहते हुए कविराजा 
बॉकीदासजी ने उन्तके अ्रतुल श्रौदार्य तथा शिर कटने के बाद घड लड़ती रहने 
प्रादि के अद्भुत गुणों की चर्चा करते हुए कहा है-- 


“सोर्ढां ऊमरकफोट रा, सिर फटिया समसेर। 
घपाहै हरिएया यरहर, वॉका मारथ घेर क्श॥ 
एक - एक सूं आगछा, रांरा ऊमरकोट 
प्रगट हुदआा परमार दे, सांणोगर मनमोट ॥२॥” 


'घाट सुरगी गोरियां' की कहावत सैकडो वर्षों से चली आ रही है। घाट 
क्षेत्र की सुन्दर स्त्रियो तथा पघहाँ. के सामाजिक जीवन का वर्णान करते हुए 
कविराजा बाँकीदासजी ने 'हमरोट छत्तीसी नामक काव्य-कृति में अपनी श्रांखों 
देखा चित्रण इन शब्दों मे किया है, यथा-- 


“घर-घर से घोरा घरा, घर-घर घूर्म साट । 
राग रग रह्लियावणों, घर पुड मांकल घाट ॥१४ 
घाट सुरगी गोरियां, श्राह्नु कहवत श्रेष्ठ । 
पदमरिरयां हमरोट हों, राख म संसो रेह ॥२॥ 
एक पदमरा वासते, सॉंघल गयो रतन्‍्न। 
ऊमरकोट न झ्राविधों, मतो कियों की मनन ॥३॥ 
लागां कुसम-परीस व, ज्यां रँ पड़े खरोट। 
छुद नाजक हिरखकिखियां, है माझन हमरोट प्र 


३४ ] सोढायरणा 


लोयण चचक्ठ श्रवरा लग, लाबा बेणी डड । 
सहकीे सहज सुवास वष, किर लायो श्रीखड ॥५४७ 
ग्रांखडियाँ प्रशियाह्ियाँ, फाजछ रेख कियांह । 
चीमछिया भावदियां, लाज सनेह लियाह ॥६७ 
अग श्रम मझ६ ऊफरणण, जोबन श्राठो जांस । 
त्यो हुदी तसबीर रो, कलम हुवे नह काम ॥७॥ 
घृघट खोलदी नहीं, बोलदी पिक वेणा । 
गज-गत जावे गोरियां, लांब सर जछ लेणए ॥प५॥७ 
नवा सुरगा श्रोढियां, चंगा भीखा घोर! 
भरही हेम वरक्नियां, दूध वरन्नों नोर ॥6॥ 
नख सु ले चोटी लगे, तन छवि माह तरत । 
लुबछ मिछ केहरलणिया, लांबे नीर भरत ॥१०॥ 
लाबे सर पांणी भरे, गोरी गात श्रनुप। 
ज्यां श्रागे प्रॉणी मरं, रस श्रलोकिक रूप ॥११॥ 


उपर्युक्त दोहो से बढकर नारी का सहज श्रौर स्वाभाविक सौन्दर्य क्या हो 
सकता है ? उमरकोट के लाबा' नामक्त तालाब पर जल भरती हुई पनिहारियो 
के चित्र वास्तव मे देखने लायक होते थे, यही कारण है कि एक नहीं अनेक 
कवियो ने अपनो कलम से उस रूप को रेखाबद्ध करने का प्रयत्न किया। एक 
ऐसा ही चित्र प्रस्तुत करने वाला दोहा है, जो राजस्थानो-बात को शुरू करने से 
पूर्व कहे जाने वाले परम्परागत दोहो मे आता है, यथा-- 


“क्रेहर-लकी गोरिया, सोढा भवर सुजांण । 
घबड भुफिया लाव॑ सर, भाई घर अमरांण ॥ 7 


जा नी 


राजस्थात की रमणी का श्यगार, चाहे वस्ध हो श्रथवा आभूषण, 
उसका सस्पूर्णू रू आज भी धाट के इलाके में देखने को मिलता है। 
घाघरा, पोमचा एवं रब्बा में श्रावृत्त चमकती-दमकती धाट की गौरागनाएँ शिर 
पर लम्बी बेनी, रत्त-जडाव की रखडी, मेला, टिड्ठी पलका (तिलक या सुहाग 
चिह्न), भौगनिया, ढोटियाँ या फूवर, गले मे कठी, तिमरिया, हार, बाहो मे चूड़ा, 
समूठिया, बगडी, गजरा, चुडी, माठी, बाहरखिया, बाजूबन्ध, हथफूल, बीटियाँ 
श्रादि मेहदी लगे हाथो की जोभा को और भी अधिक बढा देते हैं। इसी प्रकार 
पगो में पहनने का जेवर भो विशेप प्रकार का होता है। इन सभी आशभूषण्ो को 
धारण करने वाली युवतियो के प्रदीप्त अग, मदभरे नयन, मधुर वाणी, लाजभरी 
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स्तेहिल मुद्दा एवं हस को सी गति से उतके स्वाभाविक रूप में चार चाँद 
लग जाते हैं । 


स्मरण रहे, वोरवर पाबूजो राठौड इसी उमरकोट में सूरजमल सोढा को 
पुत्री फूलकवर के साथ पाशिग्रहण करते हुए, कत्तंव्य का प्रइत सम्मुख आते ही 
चवरी मे दुल्हन का पल्ला छोड गयायो को रक्षार्थ रवाना हुए ये। उधर तो “घाट 
सुरगी गोरियो” का समूह और इधर पावूजी जैसा पराक्रमी व सुन्दर दूल्हा, 
दोनो के अपूर्व सपोग का महत्त्व ऑकते हुए उस मनोरम हृश्य का चित्र बनाने की 
विनय की गई थी । घोड़ी पर “जीस्प' कसने से जरा सा विलम्ब करने के आग्रह- 
भरे ये उद्यार आझाज भी अमर है, कि-- 
'“जेज हूँत फर जीरथ, तसबीरां लिखर्ला तुरत । 
घछ्ठे न इसडो वींद, उसरकोह नह श्रावसी 
किन्तु प्रेम-मूर्ति प्रतीत होने वाला वह दमकता सा दूल्हा तो क्षण भर 
से सर्वथा निर्मोेही वत गया और आचल छोड कर युद्ध के लिये चल पडा। 
डिंगल-गीत की ये पक्तियाँ राजस्थान के प्रत्येक रेतोले टोबे के इदेगिरद स्देव 
गूजतो रहेगी, कि-- 
अलेहु नव री जकी बात घित ना घरी, प्रेम गवरी तणोौ नांह पायी । 
राजकवरी जकी चढी कूवरी रही, श्राप भवरी तर्ती पीठ श्रायो ४” 
[श्री गिरवरदानजी स॑ंदि ] 
इसी प्रकार राजस्थान, ग्रुजरात एवं मालवा के प्रसिद्ध लोक-देवता श्री 
रामदेव बावा ने भो उमरकोट की सोढी नेतल से पाणिग्रहण किया था। 
आ्रादिशक्ति हिंगुलाज का तीर्थ भी उसी क्षेत्र के तिकट पडता है। इस प्रकार धाट 
प्रथवा उम्रकोट की हिन्दू-सस्कृति का राजस्थान मे सर्वाधिक प्रभाव जैसलमेर 
क्षेत्र मे पडा, जिसे 'माड' प्रदेश कहा जाता है। जैसलमेर से ज्यो-ज्यो पूर्व की 
आर बढते रहेगे, त्यो-त्यो राजस्थान को प्राचीन संस्कृति का नमूना कम दिखाई 
देगा। इसी “सोढाण-प्रदेश' की विशेषताञ्रो पर रीक कर महाकवि श्री चिमनजी 
ने उस क्षेत्र को अपना प्रिय स्थल चुना और काफी श्रर्से तक वहाँ पर रहने 
के पश्चात्‌ 'सम्मा रा भूलणा' एवं 'सोढायण' जैसे ग्रन्थो की रचना की । 
'सोढायण ग्रन्थ का ऐतिहासिक विवेचन तो पथक्‌ रूप से करेंगे, किन्तु ग्रन्थ के 
आधार पर जो कथादस्तु मिलतो है, उसे सक्षेप मे यहाँ उद्घृत किया 
जा रहा है । 
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४. सोढायरप को कथावस्तु--- 

'सोढायणु' के श्रनुसार सोढा जाति परमारो मे से निकलो हुई एक प्रसिद्ध 
शाखा है। परमार शुरू से ही बडे उदार एवं दानी होते श्राये हैं। दानवीरता 
के साथ युद्धवीरता का गुण भी इनमे अतुल मात्रा मे पाया जाता है। परमारों 
में सोढा जाति भो स्वभाव से ही अत्यन्त उदार, वीर एव गुरणग्राहक है। इसी प्रसग 
मे कवि का कयत है कि प्राचीनकाल में वर्तमान बाडमेर के समीप कोहिलापुर 
एवं पाठन नाम के दो प्रसिद्ध शहर थे, जहाँ पर किराड़॒ [ किराटकूप | नामक 
राजधानी थी। किराड पर परमार राजा बाहडराव राज्य करता था। 
बाहडराव का पुत्र चाहडराव हुआ, जिसने कोहिलापुर पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित 
किया । स्वय कवि के शब्दों मे-- 

दोह। 
कोयलापुर पहुरण फरने, निज्ज किराष्टू नाम | 
राजा बाहडराव रे, जलसे चाहडजांम 8१॥ 


चाहड़ चावों च्यार चक, जस गाहड जोघार ॥ 
कोयलापुर राजसल करे, मेर _५८खाँ परमार ॥र॥+ 


इसी चाहडराव के पोछे परमारो मे छाहड नाम की एक शाखा बन गई । 
चाहडराव के दो पुत्र हुए--बडा तो सोढा एव छोटा साखला। इन्ही दो भाइयो 
के पीछे सोढा एव साखला नाम की राजपूतो (परमारो) में दो शाखाएँ बनी, 
जो आज भी इन्ही नामो से विख्यात हैं। पूरे ५० वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ 
चाहडराव का स्वगंवास हो गया । चाहडराब का देहान्त होने पर समस्त बधुश्रो 
एवं मन्रियो ने उत्तराधिकार के विषय में यह तय किया, कि सोढा तो अत्यंत वीर 
है, जो कही भी जाकर श्रपना नया राज्य स्थापित कर लेगा, श्रतएव सोढा के 
अनुज साखला का ही राज्यतिलक किया जाय। इस प्रकार सांखले को 
विधिवत्‌ राजा बना कर सोढा अभ्रपने वीर सरदारो के साथ नई जागीर स्थापित 
करने की तलाश मे निकल पडा। उमरकोट के इलाके मे जाकर मुसलमानो के 
छोटे-छोटे स्वतंत्र कोट किलो को जीतने का निईचय कर सोढा दल-बल के साथ 
रवाना हो गया । छह रात्रि मार्ग मे व्यतीत कर सातवी रात को श्रद्धनिशा के 
समय “रताकोट' पर धावा गोल दिया गया श्रौर उसमे सोढा की विजय हुई। 


रताकोट का स्वामो रता मुगल उस आकस्मिक मुठभेड़ में मारा गया श्रौर 
वही कलाश के गढ पर प्रभ्न॒ुत्व स्थापित कर सोढा ने पूरे ८५ वर्ष तक राज्य किया | 
सोढायण' पृ० ६, २ 
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सोढा का देहावसान होने पर उसका पुत्र रायदेव [ राजदेव ] सिंहासनारूढ हुश्ना । 
रायदेव ने ६२ वर्ष तक राज्य किया। उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र चाचक राणा 
उत्तराधिकारी हुआ, जो स्वय अपने पितामह सोढे की भाँति बडा शुरवीर ओर 
महत्वाकांक्षी था। उसके मन में सदंव उमरकोट-बिजय की तृष्णा रहती थी, 
अतः वह दलबल के साथ भ्रुजाग्रो पर श्रासमान को तोलता हुआ केलाश के गढ से 
उमरकोट की तरफ बढा । 


चाचक राणा के इस आक्रमण को सूचना उमर सूमरे को पहले ही मिल 
गई। उसने भी युद्ध के लिये पूरो तेैयारो कर ली थी। दोनो सेनाश्रो में 
घमासान युद्ध होता रहा श्रौर अन्त में २५ दिन के घेरे के पश्चात्‌ ३६ योद्धा मारे 
जाकर चाचकराणा को विजयश्री प्राप्त हुई। यह घटना कवि के भ्रनुसार -- 
“समत्तूस वीज वावीसे वरस्सु' । सोढे फोट श्रायो बखांण सरस्सु ॥/ 
श्रर्थात्‌ सम्वत्‌ दूसरे के २२ वे वर्ष की है। इसमे दूसरे का ग्रर्थ २०० हैं, 
अर्थात्‌ एक हजार दो सौ बाईस। इसका विवेचन कुछ ऐतिहासिक तथ्यो के आधार 
पर आगे किया जायगा । इसी उपर्युक्त वर्ष मे सर्वप्रथम सोढो का उमरकोट पर 
आधिपत्य स्थापित हुआ । उमरकोट की राज्यगद्दी पर चाचक राणा ने पूरे ६० वर्ष 
तक राज्य किया। बाद में उसका पुत्र जयअम राज्यसिहासनारूढ हुआ । इसके 
आगे कवि ने हमी «५ तक कुछ शासको के केवल नामो का ही उल्लेख किया है, जैसे-- 
बा 
की 
सोम 
| 
धघरावरीस [धरापसाव] 
दुर्जेनसाल 
8 हक 
थिरो 
| 
हमीर 


+'सोढायण' मे 'खट तीस' शब्द लिखा है, जिसके झनुसार ६-३०--३६ होते हैं, 
किन्तु पच्चीस दिन के घेरे में इतने सूमरो का ही मारा जाना बहुत कम प्रतीत होता है, श्रत: 
'खटतीस' का प्रयोग सभवतः कवि ने ६७८ ३०-०७ १८० के भ्रथं मे किया होगा । दोनों प्रकार 
के प्रयोग डिंगल-काव्य में मिलते हैं । 
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राणा हमीर बडा झूरवोर था। उसके समय में एक सय्यद, जिसका नाम 
सम्मस था, चढाई कर उमरक्ोट पर आ पहुँचा। सम्मस सय्यद के पास कुछ 
ऐसी मन्त्रविद्या थी, जिससे वह काष्ठ के घोडो का युद्ध मे ऐसा सचालन करता, 
मानो जीवित अश्व ही हो। उस तातन्निक सय्यद का चारो ओर आतक छाया 
हुआ था। उसने हिंदुश्नो से नौरोजे इत्यादि मागना भी शुरू कर दिया। 
हिंदू-मर्यादा को खतरे मे पडो देख वह दुष्ट नौरोजा लेने को नीयत से राणा हमीर 
के पास थ्रा घमका । 

जब सोढो को इस आक्रमरा की पूर्व सूचता मिली तब उन्होने एकत्रित होकर 
विचार-विमश किया और सम्मस की देविक करामात से टक्कर लेने के लिये 
'पिथोरा' नामक प्रसिद्ध हिन्दू-देव का स्मरण किया। विधिवत्‌ अनुष्ठान के हारा 
आत्ते हिन्दुओं को आराधना सुत कर पिथोरा पीर स्वय प्रकट हुआ-- 

“प्रारत देख पिथोरों श्रायौ। पावन थीया दरसरप पायो। 
हार जीत वे बात हमारं। साम घणी पीयल तो सार।गं 

जब पिथोरा देव पर हारजीत निर्भर कर दी गई तो देव ने प्रसन्न होकर 

कहा कि सय्यद रूपो असुरो का बलहररा मैं करूँगा, तुम सब बेधडक युद्ध करो-- 


“क्यो पिथोरे ऊपर करसु । हैं श्रसुराण तणों बढ हरसू । 
तेग सभावो सुछां तांणी । काटा दंग फौज तुरकांणी ४! 
फिर युद्ध शुरू हो गया श्रौर पिथोरा का वचन निकलते ही '“गैब” तलवारे 
यात्ती स्वतः ही सहार करने वालो श्रहृद्य तलवारे चल पडी और समस्त मुगलों 
को घराशायी कर दिया। केवल प्रह्लाद नामक एक व्यक्ति बचा, जो हमोर की 
शरण में श्रा गया। युद्ध मे सम्मस का अन्त हुआ और हमीर की विजय हुई, 
यथा-- 
“घर पड़े 'समस! विद्या सधीर। हे जंतखंम जीतो “हमीर' । 
वर झरध सेस हुरा वराय। सल्लेछ घूड मांही सिल्ठाय शत 
इस प्रकार ५०० मुगल उस युद्ध मे मारे गये । श्राशकरण नामक एक 
सोढा, जो उस युद्ध मे सम्मिलित नही हुआ था, उसकी गद्दारी के फलस्वरूप यह 
सर्वेसम्मत्ति से निश्चय किया गया कि उसके वशजो को कभी राज्य का 
मत्रित्व नही सौंपा जाय। विजयो होकर राणा पुन राजघानो को लौटा। 
उमरकोट पर विजय के नगाड़े घुरे और लगभग ३०-४० वर्ष तक राणा हमीर ने 


'सोढायग पृष्ठ ११ 
रू हे १7 4 ड 
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बडो सुव्यवस्था से शासत किया । हमीर के देहान्त होने पर उसका पुत्र वीसा 
राज्य का उत्तराधिकारी हुआा, जिसको आयु बहुत छोटी थी। उससे राज्य का 
कार्यभार सभल नही सका। ऐसी स्थिति मे दूढा नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति 
ने वीसा को भगा कर उमरकोट पर अधिकार कर लिया । इस घटना के करीब 
१० वर्ष पश्चात्‌ वीसा जवान हुग्ना और रात-दिन शत्रु से प्रतिशोध लेने की भावना 
मे रत रहने लगा। किन्तु दूढा जेसे सशक्त शासक को हराना कोई सरल कार 
नही था। फिर भी बार-बार आक्रमण करता रहा, श्रौर हार कर भागता रहा । 
लगभग पन्द्रह वार हार जाने पर कुछ इने-गिने विश्वासपात्र योद्धाओ को लेकर 
सोलहवी बार फिर उमरकोट पर धावा बोला । दुर्भाग्यवश इस बार भी बीसा 
की पराजय हुई और दूढा की सेना द्वारा पीछा किया जाने पर उमरकोट 
से ३ मील उत्तर पूर्व को ओर देथा चारणो के गाँव खारोडा मे भागते हुए आकर 
शरण ली। चारणो की 'सासण' जागीर में कोई भी क्षत्रिय किसी प्रकार का 
दखल नही कर सकता था, ऐसी सेकडो वर्षो से नेतिक घा रणा बनी हुई थी । 


खारोड़ा गाँव चारणो का होने की वजह से वीसा को विश्वास था कि 
उसकी रक्षा निश्चयात्मक है, किन्तु दुष्ट प्रकृति के उस दूढा ने पीछा करते हुए 
खारोडा निवासी देथो को तग करना शुरू किया। देवलबाई नामक एक 
देवी ने आकर दूढा को समभाने को कोशिश की । दूढा फिर भी अपनी जिह पर 
अडा रहा, तो श्रन्त मे देवो ने अपनो लोवड़ी! का पल्ला बिछा कर कहा, “हे वीरा ! 
मेरी लोवड़ी की लज्जा तेरे हाथो है, श्रतः चारणो को 'सासण' (शासित) भूमि की 
मर्यादा को सुरक्षित रख कर इस बार वीसा को क्षमा प्रदान कर लौट जा ।” 
किन्तु “विनाशकाले विपरीतबुद्धि ' के अनुसार अहंकारी दूढा ने देवी के उस पल्ले 
में मु्टी भर कर रेत डाल दी। इस प्रकार के ऋर व्यवहार से देवो को कोपाग्नि 
भडक उठो और उसने दूढा को यह शाप दे दिया कि उसका राज्य छिन 
जायगा शोर वह घर पहुंचते ही मृत्यु को प्राप्त होगा। कवि के शब्दो मे-- 


“क्रोध कियो महमाय फडक्‍्की । घुर्ज बोस घरा सोस धडुक्की । 
फहियो देवल राज न फरसो। मूरख घर पौतियां मरसी ॥/[ 


ऊन का वस्प-विशेष जो पवित्रता का प्रतीक माना जाता है श्रौर प्राचीन युग में 
पश्चिमी भारत की स्त्रियो मे इसे पहनने की भ्रधिक प्रथा थी । 
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इधर सोढा वीसा ने देवी के चरणो मे पड कर उसकी स्वघुति की। श्रागे 
कवि ने लिखा है कि वीसा के द्वारा शुद्ध भाव से स्तुति की जाने पर देवल देवी ने 
प्रसन्न होकर उमरकोट का राज्य उसे पुरस्कार-स्वरूप भेट कर दिया, यथा-- 
“क्र श्रसतुत प्रणांम कर, वीते लियो क्रदांम। 
देवल रीक्रे देत है, उमरकोद . ईनांम ॥ 
लाग पगने बर सुद्ध ले, श्रमर नाम श्रासीस । 
फायम राजस तू करे, सगत क्रपा तो सीस ॥ 7 


इस प्रकार राज्य-प्राप्ति का वरदान पाकर वीसा ने बडे उत्साह एवं शौर्य 
से उमरकोट पर चढाई कर दी । उस समय शूरवीर लोग वीसा से कहने लगे कि, हे 
वीसा ! अ्रब तो तेरी श्राकृति कही अ्रधिक बलशाली दिखाई दे रही है। फिर 
उमरकोट मे जाकर मारकाट शुरू की तो दूढा वहाँ से राज्य-सिंहासन छीडकर 
भाग खडा हुआ। पीछे से भाले का घाव लगने से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ । 
तत्पश्चात्‌ अन्य सेना का भी सहार कर दिया गया और वीसा उमरकोट के 
सिंहासन पर पुनः आसीन हो गया। राज्य मिलने के पश्चात्‌ वीसा ने ६ वर्ष 
तक उमरकोट परु शासन किया और बाद में देहावसान द्वोने पर उसका 
पुत्र तेजसी राज्यगद्दी का उत्तराधिकारी हुआ। इससे आगे शासकों में कोई 
क्रांतिकारी राणा नही होने से कवि ने कई पोढियो तक केवल नामो का ही उल्लेख 
किया है, जो क्रमश: इस प्रकार है-- 

वीसा 
तेजी कार 


कपा 


| 
चापा 


हापा 


पा 
नबा' 


| 
वरा 


| 
५ | | | 
पंचायण देवा रायब बाँका 
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इन चारों के नाम से ४ प्रमुख घडे वने, जिनका वर्णत श्री चिमनजी ने एक 
छप्पय मे इस प्रकार किया है-- 

'द्वरावता घर वीर, भुप, 'पचार्णा भणीज। 
देवी” जुग दातार, गढां गांजणपों गिसीजे। 
'रायव' प्नवी रूक, सांक देशों जग सार॑। 
'घाकौ' जोधघ बखाणा, माण प्ररियांणां मार । 

घजनघ च्यार मोदा घडा, फमण ईढ ज्यंत्तू करें। 

वाखांण 'चिमना दाखे विगत, सोहो 'पचायण' सिरे हा 


आगे कवि ने वरा (वैरसी) के चारो पुत्रो से बने चार प्रमुख घडो मे से केवल 
पाटवी कूवर पचायण तथा उसके वश्ञजो को हो अपने ग्रन्थ का विषय बनाया है । 
इससे आगे कई शासको के केवल नामों का ही उल्लेख किया गया है, जैसे-- 
पचायरण 


| 
जा 
सूरदास 


हे (रायचन्द) 


| | 
जगमाल गर्जासह 

सोढा रायचंद के पाटवी कुंवर जगमाल ने गोधानेर३ नामक हहर पर 
श्रपनी नई राजघानो स्थापित कर सुख शान्ति से शासन करना प्रारंभ किया। 
उसका छोटा भाई गर्जाप्तह अपने शौरय एवं पराक्रम से राज्य के सरक्षण-कार्ये 
मे सहायक बन कर साथ रहने लगा। सारे राज्य मे प्रजा फूलो-छाई झ्ानद की 
बाँसुरी बजा रही थी, ऐसे ही समय मे काबुल की ओर से सराई [बलोच | लोग 
जो प्रसिद्ध लुटेरे समझे जाते थे, धाट (उमरकोट क्षेत्र) से लुट खसोट करने के 
लक्ष्य से आ पहुचे। लगभग ६० घोडो से सराई लुटरो ने उमरकोट इलाके के 
हिंदुओं की गायो को घेर लिया । यह खबर सुनते ही रासा (रायचद) का वीर 
पुत्र गर्जाभ्ठह उनका सामना करने के लिये जा भिड़ा। लगभग तीन घटे तक युद्ध 


+'सोढायण” पुृ०, २२ । 


उग्रोधानेर को भ्राजकल गोधियार कहते हैं, यह उमरकोट से करीब ३५-४० कोस पश्चिमोत्तए 
दिद्या मे सलामकोट के पास स्थित है । 
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होता रहा श्रौर श्रत मे वीर गजामह काम आ गया। इससे बलोचियों का 


उत्साह और भी अ्रधिक बढा और अत मे सोढो को पराजय तथा बलोच लुटेरों 
की जीत हो गयी। इस युद्ध का कुल १२ छंदो मे कवि ने ओजपूर्ण वर्णन 
किया है । 


जब जगमाल सोढा को यह पता चला कि उसका प्रिय भाई लुटेरे सराइयों 
द्वारा काम आ गया, तो उसने शुरवीर एवं चतुर सेनापति श्री ईशरदास राठौड 
की सलाह से कुछ चुने हुए योद्धाओ को लेकर हन्तु का पीछा करने की तेयारो की । 
वीर जगमाल का हढ सकल्प एव दर्पोक्ति उसके चरित्र के श्रनुरूप ही थी, कि-- 


चधव  खायथ बछोचिया, जीत गया रिण जग। 
वर लियां नह वीर रो, (तो) पिछमी उद्द पतंग 0 


लुटरो की खबर लाने का कार्य स्वयं ईशरदास राठौड ने लिया और 
बाखासार गाँव (जिला बाडमेर) के समीप उनसे जा मिला । वहाँ ईशरदास 
ने उनसे कहा कि यदि शूरवीर होने का घमड हो तब तो पुन. लौटकर एक बाद 
हमे ललकार कर युद्ध करो, वरन्‌ इस प्रकार चोरों की भांति भागने से तो 
तुम्हारी वीरता को लांछन ही लगेगा। कवि के शब्दों मे-- 


“बाफार सोढ पाछा वक्ो, फिरसर बंधि फौज कड 
इक वार धार हालो उलट, (तो) जांण खोसा जोरवर ४” 
उपर्यूक्त ललकार सुन कर लुटेरे सराइयो मे से जोगी, भोगी, कापडी और 
धघीना नामक प्रमुख योद्धाओ ने युद्ध का पुनन निश्चय कर लिया। यहाँ कवि ने 
उन सराइयो के पौरुष का वर्णन किया है। उनकी लूटपाट का श्रातंक दूर-दूर तक 
छाया हुआ था, यथा-- 
“सोरठ देस हिलोहछकू साधौ। इल्)ठ दिखणाद सात्ठवो प्राधों। 
चछ फर लूट लियो घिष बाधो। खोसां माल घुलक रो खाघो मात 
इस प्रकार अ्रंहकार मे चूर वे सराई लोग पुनः लौटे। इस बार के 
सग्राम को त॑यारी के अतग्गेत कवि ने अनेक प्रकार के घोड़ो की जातियो का 
वर्णन किया है, जिनमें मुख्यतया मकक्‍्कड़ा, मुल्तानी, अरबी, काबुली, ताजी, 
अवलख श्रादि-प्रादि है। ऐसे ५०० घोड़ो से चढ़कर सराई लोग पुनः घाट पर 
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आरा गये, क्तु इस बार झ्राते समय उन्हे अपशकुन हुए भ्रतः गोधानेर (गोघियार) 
न जाकर वे समीपवर्ती गाँव भोरीला को ही लुटने लगे। तब चेलार गाँव 
(उमरकोट) के निवासी सादूल गोत्र का शिवा नामक सोढा जो कुशलसिह का पुत्र 
था, गरीब प्रजा की रक्षार्थ ग्रातताइयों से जा भिडा । एक प्रहर तक घमासान 
युद्ध करता हु्ना वीर क्षत्रिय शिवा उस मुठभेड मे काम आया । ठीक उसी समय 
'ईशरदास वहाँ श्रा पहुँचा ।- उघर स्वर्गीय वीर गजर्सिह के श्रग्मज श्लौर गोघानेर 
[गोघधियार] के अधिपति श्री जगमाल ने सेनापति राठौड ईशरदास की सलाह से 
समस्त बन्घुओ एवं अच्य क्षत्रियो को सदेश भेज कर शीकघ्रातिशी ध्र बुलवाया । इस 
युद्ध मे पंचायरा, देवीदास, रायब, बाका, रणमल झौर रुगा सगोत्रियो के श्रतिरिक्त 
भ्रन्य क्षत्रिय घांघल, खावडिया, भाटी, हिंगोलजा (दिपियासर निवासी), वाडमेरा 
(राठौड), चोहान आदि भी इच्च्र हुए। यहाँ कवि ने सोढो की प्राय; सभी 
शाखाग्नो के नाम गिनाए है, जो इस प्रकार है; -- 


सुरताण, भोजराज, मानात्रत, सादूल, अजीत, मालदेव, गगदास, 
विजयरामोत्त, वैरसी, नबा, ऊदा, मेहराण, केलण, श्रखमालोत, सगरामसी, 
नागड, मदा, जेसा, आसकरणौत, सूरजमल, धोधा, क़ुरनिया, देपाल, पना, 
श्रजु नोत, वो रम, भारमलोत, नरपिघोत, तेजू आदि-आदि । इस प्रकार समस्त 
सोढो के चशज एवं अन्य क्षत्रिय घाट मे इक हुए। अ्रफोम, मदिरा आदि 
की मुनहारें हुईं श्रोर नाना प्रकार से सबका स्वागत किया गया । 


इसके पच्चात्‌ वीरो ने गोता, भागवत झ्रादि धामिक प्रसगरों का श्रनुष्ठान 
करवा कर दान-पुण्यादि किया । तुलसी के पत्तो को शिर पर रख कर विष्णु 
सहख्ष नाम के स्मरण स हत हर-हर महादेव का उद्घोष करते हुए वे शुरवीर उठ 
खडे हुए। फिर जगमाल की आराज्ञा से सभी योद्धा घोडो पर सवार हुए भ्रौर 
ईंशरदास प्रधान सबका श्रगुवा बना। इससे आगे युद्ध-वर्णन किया गया है, 


जिससे भड़ो (योद्धा) और घोड़ो की अतुल उमग के चित्रण सहित प्रमुख योद्धाश्रो 
के नाम भी गिनाये हैं। 


सूर्योदय के समय सहसा ऐसी क्षत्रिय-सेना को श्राते देखा, तो सराइयो मे 
खलबली सी मच गईं। बलोच जोगोखान ने कहा कि श्रब भागने से तो भूमि भारी 
हो जायेगी । इसी प्रकार घीनारखाँ और कापड़िखाँ नामक बलोचो ने भी यही 
मत प्रकट किया, कि भागने मे कुशलता नही है। धीनार और कापड़ी ने सभी को 
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कलमा, नमाज आदि पढ कर[तैयार होने को सलाह दी श्रौर खाने-पीने की तैयारी 
का आदेश दिया । सब ने जाम चढाना शुरू किया शौर २३ भेसो को काट कर 
पुलाब आदि तैयार कर पेट भर कर खाया। यहाँ सराइयो को तैयारी का कवि 
ने बड़ा रोचक वर्णान किया है। 


इस प्रकार जगमाल के साथ झात्रुदल के सभी प्रमुख योद्धाश्रो की भिडत 
होतो है, जिसमें वीर जगमाल के प्रबल प्रहार उन सबको धराशायी कर देते हैं । 
सारे दिन युद्ध होता रहा श्रौर रात्रि के समय सब ने विश्वाम किया । दूसरे दिन 
सूर्योदय होते ही वीरवर जगमाल और मीर कापडीखाँ दोनो महान्र्‌ योद्धा मंदान 
में उतर पडे। दोनो के मुख-मण्डल पर शौय की श्राभा भलकने लगी और बड़ी 
हृढता एवं पौरुष के साथ वे तलवारे लेकर श्रामने-सामने आरा पहुँचे। कापडीखाँ 
ने क्रोध एव श्रहकार मे जगमाल को कुछ दुर्वेचल कह डाले, इस पर जगमाल ने 
ऐसी ललकार की, कि श्राकाश गूज उठा । उधर दाढी वाले [बलोच ] ने अपनी 
दाढी पर सक्रोध हाथ फेरा, तो इधर मूछाला जगमाल अपनी मूछो पर ताव देने 
लगा। दोतो मे बराबरी की टक्कर थी, यथा-- 


“क्रायर परे जगौ नां क्रमियों। नह को घके फापडी नमियों। 
बिहूँ भ्रवेडहा खारा बोले। ताणे मृछ केवाणा तोले ॥/ग 


इसके पश्चात्‌ वीर जगमाल ने अपने साथी योद्धाओ्ो से कहा कि इन लुटेरों 
को किसी प्रकार मंदान मे ही रख देना है। आगे कवि ने क्षत्रिय-धर्म का चित्ररां 
किया है । युद्ध-वर्णन यहाँ भी बड़ा सज।व है, परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसे अध्ठे वर्णन के 
सातवें छन्द से १३ वें छत्द तक के पन्ने अप्राप्य हैं। इस प्रकार वर्णन का महत्त्वपूर्ण 
अश नष्ट हो गया है। श्रन्त मे अपने श्रतुल शौर्य से वीर जगमाल विजयी होकर 
धाट इलाके की नाक रख लेता है। कवि एक दोहे मे उक्त वीरों की प्रशसा 
करता हुआ कहता है-- 
/घिन “जरश्गाँ मर्ब्बा घईं, घिन 'ईसर' परपाँत ॥ 
वेर 'गर्ज। रो वाह्ियो, दर्ख रंग दुनियांन कप 
श्री जगमाल के पश्चात्‌ उसके पुत्र जयसिंह का वर्णन किया है, जिसने 
सं० १८७३ विं० के भीषण दुर्भिक्ष मे चारण कवियो का प्रीतिपूर्वक पोषण किया 
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था। उस जयपिहह का पुत्र श्रखैराज हुआ, जो अपनी भव्य भक्ति के प्रभाव से 
आज भी पूजा जाता है। कवि के शब्दों मे-- 


“ररिघ गादी ज॑ंसींग' र, प्रवत्तरियों भ्रखेराज । 
फुछ दीपण भगती फरी, ऊ पूजीज श्राज ॥/+ 


ग्रखेराज एक सत्यक्नती, शीलवान और सतोषी प्रकृति का व्यक्ति था, किन्तु 
उसकी इस भलमनसाहत का लोगो ने अनुचित लाम उठाथा। उसके सभी भाई 
उसकी जान के दुश्मन बन गये भर अन्त में भाग कर अ्रखेराज को अपने ननिहाल 
लोद्राणी मे शरण लेनी पड़ी । तीन वर्ष तक वह अपने ननिहाल मे रहा। वहाँ 
उसके मन मे प्रतिशोध की भावना उमड पडी और उसने अपने मामाओ की 
सहायता से भारी फौज बना कर घाट पर चढाई कर दी। किन्तु जब साज-बाज 
के साथ अ्रखेराज धाट मे श्राया तो उसके मन मे कुरुक्षेत्र के श्र॒जुन का सा मोह 
व्याप्त हो गया और अपने साथियो को कहा कि घोडो को वापिस फेर दो । 
भाइयो को मारने से बडा भारी पाप लगता है श्रौर यह भी तो मेरी ही प्रजा 
है, इन्हे मत लूटिये । इस प्रकार अ्रखेराज वापिस अपने ननिहाल लोद्राणी श्रा 
गया श्र वहाँ पहुँच कर ईश्वर को भक्ति मे लीन हो गया। यहाँ कवि ने एक 
लस्बी स्तुति मे अखराज द्वारा भगवान की भक्त-वत्सलता का वर्णोन कराया है। 
उसको भक्ति से प्रभावित होकर सभी भाइयो को सुमति सुझी और उन्होने जाकर 
अ्रखैराज से क्षमा-याचना कर बडे सम्मान पुर्वेक उसे पुनः राज्य-पाठ पर 
झासीन किया। उसके ४ पुत्र थे, जिनके नाम क्रमश. खानुसिह, शेरसिह, 
हाथीसिंह श्रौर महासिंह थे । अ्रखेराज के उपर्युक्त चारो पुत्रों मे महासिह जिसे 
माहब' या मासीग” भी कहते थे, सब से वीर था। इसके वर्णन के केवल 
प्रारस्भिक ३ छन्द ही उपलब्ध हो सके, जिनमे महासिंह के द्वारा भोजराजोत, 
तदा आझ्रादि बराबरी के वीरो से भूमि छीन कर पर्वत तक सीमा बढ़ा लेने का 
वर्णन है। बीच के ६ छन्द श्रप्राप्य है। फिर १०वें छन्द से पन्ने प्राप्त हैं, जहाँ 
चिमनजी ने इसो महाथिह के पुत्र जानमर्सिह सोढा का वर्णन किया है, जिसके 
पास कवि रहा था। उनके कुल की गौरव-गाथा को ओर सकेत करते हुए कवि ने 
उसे अपना आशीर्वाद भी ध्रदान किया है, यथा-- 


| सोढायगा, पृष्ठ ५६। 
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राजा से असतुप्ठ थे, श्रतः देवराज भाटी से मिलकर षड़पन्त्र के द्वारा लुद्रवा सिद्ध 
देवराज के अधिकार मे करवा दिया। बरातियो के वेश मे १२०० योद्धाग्रो सदह्दित 
देवराज लुद्रबे पहुँचा और वहाँ के लोद राजा नृपभानु की पुत्री से विवाह करने के 
बहाने हमला कर गढ जोत लिया था ।| स्मरण रहे लुद्रवा के परमार राजा का 
ताम कनेल टॉड ने नृपभानु लिखा है, किन्तु 'तवारीख जेसलमेर' मे पृ० २१ पर 
लिखा है कि गढ लुद्रवा के राजा सतभाण (शशिभानु) की पुत्री चपाकृवरि का 
विवाह भाटी देवराज के साथ हुआ था। उक्त तवारीख में देवराज को १६ 
रानियो के नाम, पिता का नाम, जाति और स्थान एक सारिणी मे चित्रित किये 
गये हैं। किन्तु इसी वर्णन के क्रम मे भ्रगले पृष्ठ (२२) पर लुद्रवा का राजा 
जसभान (यशभानु) लिखा है। मुद्रण की इस त्रुटि के कारण यह बताना कठिन 
है कि लुद्रवा का राजा शशिभानु था या यशभानु अ्रथवा टॉड के अनुसार नृपभानु। 
श्री देवराज ने लुद्रवा को परमारो से ही जीत कर लिया था यह तो निश्चित है, 
किन्तु वह धरणीवराह का भाई था श्रौर भाण (भानु उसका नाम था, इसे 
मानने का कोई पुष्कल प्रमाण नही मिलता। यदि 'ससभाण', “'जसभाण' और 
“नृपभाण' तीनो को “ह॒वी लोदवे 'भाण' भुव” पक्ति से सही माने, तब भो 
धरणीवराह का समय स० ६१४ से पूर्व भ्रथवा उसके आसपास ठहरता है । 


बॉँकीदास री ख्यात' मे लिखा है कि (वर्तमान कोटडा के स्थान पर) 
पहले परमारो के द्वारा बनाया हुआ पहाड पर एक पक्‍का गढ था । उस कोट में 
एक वन्धा हुआ कुझ्नमा था तथा दूसरा कुआ पहाड को तलहटी मे था। भाटी 
सिद्ध देवराज ने अपनी सेना भेज कर वह कोट गिरा दिया तथा कुए रेत से 
बूरा दिये थे। वाघा कोटडिया के पितामह राठौड चापा दूदावत ने पुनः पुराने 


कोट की नीव पर तीन परकोटे तथा ३ दरवाजे बनाये श्रौर तीनो कुए भी खुदवाये । 
उस गाँव का नाम कोटडा रखा ॥# 


राजा घरणीवराह का देवराज भाटी के समकालीन होने का एक उल्लेख 
कविराजा बाँकीदासजी की ख्यात मे मिलता है। ख्यात में लिखा है कि 
धरणीवराह की वेटी होरड सिद्ध देवराज को ब्याही थी ।* इस विवाह के 
टॉड राजस्थान, प्रथम भाग, अ्रनु० पं० बलदेजप्रसाद मिश्र, पृ० ४८५५ | 
उवॉकीदास री रुयात” पृ० ५१॥ 


*धरणीवराह री बेटी नाम होरड सिघ देवरान नू' परणाई'-'वॉकीदास री ख्यात' 
पु० १०९ 





कि 


० 


भूमिका [ ४६ 


सम्बन्ध मे कविराजा बाँकीदासजी ने भ्पने हाथ से लिखी एक संग्रह-नुमा पुस्तक 
(जिसमे कही कोई ग्रन्य लिखा है, तो कही विविध ख्यातो की सक्षिप्त टिप्पणियाँ) 
मे कुछ और भी नये तथ्यो का उल्लेख किया है। उसमे एक जगह लिखा है, कि 
राजा घरणीवराह की रानो का नाम रेवा और पुत्री का नाम हुरड (प्रकाशित 
रुयात मे होरड) था। हरइडइ सीकोतरी (शरीर को बदल कर गुप्त खबरें 
पहुँचाने वाली तथा उडने की विद्या जानने वाली तात्रिक ज्री) थी। हूरड का 
विवाह सिद्ध देवराज भाटी के साथ हुम्ना था। घरणीवराह की रानी (रेवा) का 
पेट चीर कर गर्भ को बाहर निकाल कर मारा गया था। सिद्ध देवराज १२० वर्ष 
त्तक जीवित रहा, तथा शिवार खेलने गया जहाँ तुर्क़ों ने उसे मार डाला था। 
सिद्ध देवराज ने राजधानी स्थापित क॑ भर रावल कहलाया, जब कि उसके पूर्वज 
राव कहलाते थे 


वास्तविक तथ्य उपर्यक्त वर्णेन से कुछ भिन्न है। श्री बाँकीदासजी ने' 
देवराज भाटी के जिस स्वसुर का नाम घरणीवराह लिखा है, श्रन्य इतिहासो में 
उसे वराह जाति का राजा लिखा है, जो अ्रधिक प्रामारिगक जान पड़ता है। 
कनेल टॉड के अनुसार भाटी विजयराव स० ८७० वि» मे श्रपने पिता [ राव तन्नू ] 
के राज्य-सिंहासन पर बंठा। उसके पश्चात्‌ उसने श्रपने वंश के प्राचीन छात्रु वराह 
जाति के साथ युद्ध करने का निमग्वय किया और वराह लोगो पर श्राक्रमण कर के 
उनकी सारी सम्पत्ति लूट ली। स॒० ८५६२ वि० मे बूटा (भुट्टा) जात्ति की रानी के 
गर्भ से एक कुमार उत्पन्न हुआ, जिसका नाम देवराज रखा ।+ भर्टिडा [पंजाब ] के 
चराह राजा विनयपाल (सभवतः वराह भाराजी का पुत्र होगा, क्योकि देवराज 
के पिता विजयराव का भी एक विवाह भटिडे के बराह राजा भाराजी की पुन्नी से 
हुआ था, ऐसा 'तवारीख जेसलमेर' के पृ० १८ पर उल्लेख है) ने राजा विजयराव 
भाटी के साथ विष्वासघात करने की ठानी । उसने विजयराव को कहलाया कि 


[“सिध देवराज री राणी हूरड नांम जिका सीकोतरी हुती । सिघ देवराज री सासू 
घरणीबराह री रांणी नांम रेवा जिणरे गरभ पेट चीराय बारे काढि मारियौ। पसिघ 
देवराज १२० वरस जीवियो, सिकार रमण गयौ जहठे तुर्का मारियौ। प्िध देवराज 


राजस्थान बाधियो, श्रागे राव कहीजता देवसाज रावक् कहाणो।” [कविराजा 
ब्रांकीदासजी ]* 


उटॉड कृत राजस्थान का इतिहास भाग २, जैसलमेर का इतिहास” पृ७ ४८३, 
धनु ० प० बलदेवप्रसाद मिश्र । 
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“जगपती बाप बेटास जोड़। फीज्योस राज" वरसा किरोड़ | 
सज्ञांमकोट थाहर समाज । राजद्र  श्रवच्चछढ करो राज | 
सहारती राषियों श्रती मांत। दाखियो ग्रन्य फव (हिमनदान ॥7 | 


आगे कवि ने स्वय अभ्रपत्ता पता व परिचय लिखा है, जैसे-- 


“सिवदान घर्डी फवियों सुजाण | वाचिया जेरा ऐसा वर्खारा। 
जिस्म पिता लुद्रदानस जात | दादो स प्रगटियों फरनिवान ॥ ई 


ऐसे कुल १५ छन्द थे, किन्तु उक्त अन्तिम छनन्‍्द ही उपलब्ध है। ग्रन्थ की 

समाप्ति पर कवि ने ३ दोहे लिखे हैं, जिनमे प्रथम मे ग्रन्थ की निर्माण-तिथि, द्वितीय 
मे कवि का नाम-पता व प्रेरक श्री जालमसिंह सोढा का नाम, श्रौर तृतीय दोहे मे 
अ्रपन्ती सभाव्य भूल के लिये कवि अग्रिम क्षमा-याचना करता है। वे दोहे इस 
प्रकार हैं-- 

“कह ॒तेतीस चरस कब, तिथ फाती सुद तीज। 

सम्मत उगरोीर्स सर्म, रांण समाप॑ रीज ॥?0 

गांस बिराई जोघगढ़, जात सु कवियों जाँख। 

'चिमनो” फीरत उच्चरं, रीभी 'जालम' राख ॥रा 

फव “चिमने' रूपग कयो, सोढां साथ सिणगार। 

हु भूलो घृकों होऊं (तो) सक्‍कव लियो सुधार ॥१॥/ 


इस प्रकार इस ग्रन्थ का रचनाकाल स्वय कवि के लेखानुस्तार स० १६३३ 
वि० मिति कातिक शुक्ला ३ है। ग्रन्थ की पुष्पिका में भो कवि ने यही 
लिखा है-- 


"समत १६३३ फाती सुद ३ सुभवरतु कल्पांणावस्तु वा चिमने रा छे 
थ्री थी थ्रो ए' 


५. 'सोढायरणए का ऐतिहासिक विवेचत्त--- 


'सोढायणु' की कथावस्तु को इतिहास को कसौटी पर कसते समय सर्वप्रथम 
हमारा ध्यान राजा घरणीवराह के समय पर जाता है। 'सोढायण” का कथारभ 
बाहड़ (वाग्मट) राजा से होता है, जो इतिहास मे घरणीवराह के नाम से अ्रधिक 
प्रतिद्ध समझा जाता है। बाहुड के नाम से बाहड़मेर (वाग्भटमेरु। शहर बसा 


प'सोढायरा', पृष्ठ ६४ । 
$ हे ह 34 ॥ 
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था। इसी बाहड का पुत्र छाह॒ड था, जिसके पीछे परमारो मे छाहड नाम की 
शाखा बनी और 'छाहड़ार' (छाहड़सर) नामक गाँव भी इसी के नाम से बसा, 
जो अद्यावधि इसी नाम से प्रसिद्ध है श्लौर चौहटन (वाडमेर) के निकट स्थित है। 
छाहड का बडा पुत्र सोढा था, जिसके पोछे परमारो मे सोढा शाखा बनी । सोढा 
किस समय मे हुआ और कौन से वर्ष मे घाट मे पहुँचकर उसने अपना राज्य स्थापित 
किया ? इसका पता लगाने के लिये सोढा के पितामह घरणीवराह का समय 
ज्ञात करना अत्यन्त आवश्यक होगा । धरणीवराह के समय को इतिहासकारो 
ने अलग-अलग सवतो के मध्य उलभा दिया है-- 


एक प्राचीन छप्पय के अनुसार धरणीवराह ने मारवाड के नौ कोटो 
(जिनसे 'नतवकोटी मारवाड' कहलाती थी) को अपने ६ ही भाइयो मे बाँठ दिया 
था। वह छप्पय इस प्रकार है -- 


'मंडोवर* सामंत, हुवो प्रजमेर* सिद्ध सुब । 

गढ़ पूगछरे गज़मज्ञ, हुवो लोदवे४ड भांख शुव। 

प्रलल पल्‍ल प्ररवहू", भोज राजा जाह्ूघर* । 

जोगराज घर घाठ", हुवो हांसू पाराकर८। 
नवकोट किराड्‌ * सल्चुगत, थिर पवार-हर थप्पिया | 
घरणीवराहु घर भादइयां, फोट बांट जु-जू किया हशश 


उक्त छ॒प्पय मे उल्लिखित नौ ही कोटो के सस्थापको अ्रथवा प्रसिद्ध ज्ञासक- 
वशो के समय के साथ घरणीवराह का समय आँकना पडेगा । छप्पय मे वर्णित 
& कोटो मे अजमेर का नाम भी है, जो श्रजयदेव चौहान के समय मे बसा था 
ओर भ्रजयदेव का समय सं० ११६५ वि० के करीब श्राता है।+ लोदवे का 
नाम भो विचारणोय प्रइन है। ज॑ंसलमेर की ख्यात के अ्रनुसार स० ६१४५ वि० 
में भाटी देवराज ने लोद्रवा पर अपना श्रधिकार कर लिया था। सभवतः परमार 
घरणी वराह के वशजो के पास से उसने' विजय किया हो $ इस संभावना के 
अनुसार घरणीवराह का समय स० ६१५ वि० के पूर्व ठहरता है। भाटी देवराज 
ने लुद्रवे को अपने अधिकार मे किया था, उप्त समय वहाँ पर लोढ़ा शाखा के 
परमार क्षत्रिय हो राज्य करते थे, यह तो निश्चित है।* लोद्र राजपृत श्रपने 


$प० विद्वेश्वरनाथ रेउ 'मारवाड का इतिहास , प्रथम भाग, पृ० ११। 
श्री रामकरण झासोपा 'भारत-मातंण्ड', मारयाड्ध का सक्षिप्त इतिहास पू० ८। 
*श्री जगदीशर्सिहू गहलोत “राजपूताने का इतिहास” पहला भाग, पृ० ६३६ । 
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हमारा जितना मुल्क तुमने छीना है, वह हम प्रसन्नता से छोडने को राजी हैं तथा 
अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र देवराज के साथ कर सदा के लिये मेत्री* 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। इस प्रकार विजयराव बारात (टॉड के 
अनुसार ८०० व्यक्ति तथा 'तवारीख जेसलमेर' के अनुसार १३०० व्यक्ति). लेकर 
भटिडे पहुँचा । विवाह सम्पन्न होने पर शराब पिला कर धोखे से सभो बारातियों 

को मौत के घाट उतार दिया गया। ततइ्चात्‌ बराह विनयपाल जनाने में 
दुल्हन के साथ सोये हुए. अपने दामाद देवराज भाटी को मारने गया, किन्तु देवराज 
की सास ने अपनी चतुराई से पति को समभा बुझा कर रात भर के लिये उस 
जघन्य कर्म से रोका श्रौर उधर युक्ति से देवराज को (एक राईका के साथ) भगा कर 
जीवित रखा इस प्रकार कनेल टॉड, ठा० किशोरसिंहजी बाहस्पत्य, श्रो 
जगदीशरसिह गहलोत, श्री रामताथ रत्तू, मेहता नयमल आदि सभी इतिहासकारो ने 
अपने-अपने इतिहास-म्रन्थो मे इसी तथ्य को माना है, कि देवराज का विवाह भटटिडे 
के वराह जाति के राजा की पुत्री के साथ हुआ था, न कि धरणीवराह को पुत्री से । 


श्री बाँकीदासजो ने देवर।ज की सास का नाम रेवा तथा पत्नी का नाम होरड़ 
लिख कर, रेवा का पेट चीर कर गर्भ निकालने की जिस घटना का उल्लेख किया 
है, उसका दूसरा रूप इस प्रकार मिलता है-- 


देवराज विवाह के पश्चात्‌ किये गये घोखे से सावधान होकर सास की मदद 
से किसी राईका (रब्बोरो)के साथ ऊँट पर भागा श्रौर देवायच नामक एँक पुरोहित 
की शररा मे जा पहुँचा। पीछे वाहर श्राई तथा पागी ने कहा कि देवराज के 
पद-चिक्त उस ढाणी मे श्राये है। पूछताछ मे अधिक कठो रता का व्यवहार करने 
पर पुरोहित देवायच ने जनेऊ पहनाये हुए देवराज को अपना पुत्र बतलाया और 
वराहो के कहने पर उसने देवराज को अपने पुत्र रतव के साथ एक थाली में 
भोजन भी करवा दिया । इससे अ्रम मिट गया और वराह लोग चले गये । उस 
रतन पुरोहित को चारण बना कर देवराज ने खुब सम्मानित किया था और 
उसके वंशज रत्तु गोत्र के चारण श्रद्यावधि भाटियो के 'पौलपांत्र' बने रहे | 
इनके पारस्परिक प्रगाढ़ सम्बन्ध का सूचक एक दोहा है-- 


“सौदा ने सीसोदिया, रोहड ने राठोड़ | 
दुरसानत ने देवड़॥, (ज्यूं) जादव रतनू जोड़ ॥श॥7 


श्री किसोरातिह वाहँस्‍्पत्मय--“चारण खण्ड १, घंक १०, पृ २३६ 
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' वही पुरोहित देवायच उम्र भर देवराज का सहायक बना रहा। उधर 
वीकासरियाँ नामक महाशक्ति के नाम से सं० ८७३ मे बनाये हुए वीकणोट। गढ 
पर वराहो ने हमला किया, जहाँ अत्यन्त वृद्धावस्था मे राव तन्नू ने मुकाबला किया । 
ख्यातो के अचुसार राव तच्चू ने 5० वर्ष तक राज्य किया था तथा अधिक वृद्ध हो 
जाने पर अपने पुत्र 'विजयराव को युवराज-पद देकर स्वय हरि-की्त॑न में लीन 
रहते थे। उस युद्ध मे राव तन्नू मारे गये और गढ वराहो के श्रधिकार मे श्रा गया । 
यह घटना 'तवारीख-जैसलमेर' के अनुसार स० ८९८ वि० की है। देवराज की 
माता किसी प्रकार भाग कर अपने पीहर चली गई। लगभग १० वर्ष तक देवराज 
गुप्त रूप से वराहो के राज्य मे रहा और बाद में अपने मामा जज्जा (जूजयराज) 
भुद्दा (राठोड़) के पास गया और अपनी माता से मिला। वहाँ पर जज्जा भुटद्ा 
से देवराज ने रहने-के लिये कुछ जमीन माँगी । जज्जा ने साधारण भूखड दिया, 
जहाँ देवराज ने किला बनवाना शुरू किया। भुट्टो को इससे सन्देह होने लगा और 
, उन्होंने मना कर दिया । इस पर देवराज को माता स्रातत भ्रुद्दो अपने भाई के 
पास जाकर बोली, कि-- 
घुस जज्जा इक वीणती, वंणा न पच्छा लेह । 
_ फा भुट्टां. का भमादियां, कोट श्रडावण देह ॥१श॥ 
भुट्ट - नही माने और फौज लेकर चले आये । इस पर समभोता करने के 
लिये भ्रुट्टो मे से चुने हुए १२० व्यक्ति किले मे बुलवाये गए और युक्ति से उन्हें 
मार डाला। इस धोखे का पता चलते ही श्रन्य भुट्टो ने युद्ध किया, किन्तु देवराज 
के पास छिपी हुई फौज थी, जिसने जज्जा कोः मार कर श्रन्य भूट्री को भगा दिया। 
वहाँ पर एक गढ़ बनवाया जो देवरावल' या 'दिवगढ' के नाम से प्रसिद्ध हुमा । 
टॉडके अनसार इस गढ का पहले 'भटनेर' नाम रखा था और उसकी. प्रतिष्ठा 
स० ६०६ माघ वदि ५ को करवाई थी |£ किन्तु 'तवारीख जैसलमेर' के शअ्रनुसतार 
राव भाटीजी ने स०,३४२ मे “भटनेर' दुर्ग बृगा कर राजधानी बनाई थी। 
तथ्य श्रधिक ठीक लगता है। “इसके पद्चात्‌ देवराज ने भटिंडे जाकर वराहो पर 
“हमला कर -वेर लेने की..सोची । वे जो कुछ भी मन्त्रणा करते, उसकी खबर 
तत्काल भविडे वाले वराहों को मिल जाती थी। इस रहस्य का पता लगाते 


कही-कही तन्नोटगढ भी लिखा है, जिसे राव तन्नू जी ने बनवाया था। 
+टठॉड-राजस्थान! अनु० पं० बलदेवप्रसाद मिश्र पृ ४८५ ॥ 
' *तवारीख-जैसलमेर' ले० श्री नधमल महा, पृ० १४। 


प्र |] सोढायण 


समय एक बिल्ली ध्यान में श्राई, जो हर समय इन लोगो के पास बैठी मिलती थी। 
उस बिल्ली को मारा गया, त्यो हो देवराज को रानी हरडा (हरकुवर) का प्राणान्त 
हो गया। वास्तव मे हूरड सीकोतरी थी, जो बिल्ली के रूप मे देवराज की बात 
सुन कर पिता को खबर पहुँचाती थी। इस रहस्य का पता लगने पर गर्भवतों 
हरड का पेट चीर कर बच्चे को बाहर निकाला और छेना नाम रख कर उसे दाई 


को सौंपा। फिर फोज लेकर देवराज भटर्टिडे पहुँचा तथा वराहो, पेंवारो एव 
भालोसे वर लेकर श्रपना भ्रधिकार जमाया ।३ 


इस प्रकार पेट चीर कर गर्भ बाहर निकालने की घटना रेवा के साथ न 
होकर रेवा की पुत्री हुरड के साथ हुई, यह तथ्य ठीक जंचता है। देवराज ने ५२ 
प्रवाडे (महायुद्ध) जीते ये और १२१ वर्ष तक राज्य किया था। स॒ १०३० वि० 
मार्गशीष के शुक्लपक्ष मे शिकार खेलने गये, जहाँ छानिया जाति के बलोचो से 
मुकाबला हुआ और उसमे मारे गये ।* श्री बाँकीदासजी ने देवराज भाटी की उम्र 
१२० वर्ष मानी है तथा श्री रामनाथ रत्तु ने 'इतिहास-राजस्थान' में १३० 
वर्ष की आयु का उल्लेख किया है । श्री पुरणचन्द नाहर ने सं० १०२२ वि० मे 
१३० वर्ष की भ्रायु मे देवराज भाटी की मृत्यु का वर्णन किया है! टॉड के 
अ्रनुसार ५२ वर्ष राज्य किया, तथा ख्यातो मे लिखा है, कि ६० वर्ष तक जीवित 
रहे थे। सत्य क्या है, यह ईश्वर ही जाने। दूसरी शोर देवराज का राज्य- 
काल शिलालेखो के श्राघार पर सं. ८१४ के आसपास निकलता है। परिहार 
राजा बाहुक के स० ८५६४ चेत्र शुक्ला ५ के शिलालेख से पता चलता है, कि मडोर 
के राजा शिलुक परिहार ने देवराज भाटी को हराया था ४ यह मत इतिहासकार 
श्री जगदीशर्सह गहलोत का है शौर दूसरी ओर वे स्वयं अपने उसी इतिहास मे 


हुरड का तास 'तवारोख-जैसलमेर' तथा जगदीशर्सिह गहलोत के “शजपृताने के 
इतिहास' में हरकूंवर लिखा है। संभवत हरड इसी का प्रपश्नंश रूप है। श्री 
किशोर सिह वाहंस्पत्य ने देवराज के स्वसुर यानी हूरड के पित्ता का नाम विजयपाल वाराह्‌ 
लिखा है, किन्तु श्री जगदीशसिह गहलोत ने श्पने इतिहास में लिखा है कि वाराहपति 
झमरा को पुत्री हरकूवर के साथ देवराज का विवाह हुआ | देखिये--“राजपुताने का 
इतिहास प्रथम भाग प० ६प्४। 

ईश्री नयभल महता--'तवारीख जैसलमेर पर २०॥ 

। हि हर है । पृ० २३॥ 
पजेन-लेस-संग्रह'ं, भूमिका पृ० ५, सग्रा० श्री पूरणचन्द नाहर । 
+श्री जगदोीद्िह गहदोत “राजपूताने का इतिहास” पहला भाग पृ० ६५५ । 
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पृ० ६३६ पर लिखते हैं, कि रावल देवराज भाटी ने १०वी शताब्दी मे पँवार 
राजपूतों की लोदा शाखा से लोद्रवा छीन कर अ्रपत्ती राजधानी स्थापित की। 
इस प्रकार देवराज की जन्म-तिथि तथा आयु के विषय मे निश्चित मत के लिये 
विशेष शोध की श्रावश्यकता है । 


उक्त विवेचन के श्राधार पर यह तो स्पष्ट हो गया कि देवराज भाटी ने 
लुद्रवा को परमारों की ही एक शाखा से छीन कर लिया था तथा उस समय पते 
पूर्वे मारवाड़ मे शिववाडी (कोटडा) पर भी परमारों का अ्रधिकार रहा था। 
घरणीवराह के साथ देवराज का सम्बन्ध न होकर भटटिडे के वराह जाति के 
राजा (विनयपाल या प्रमरा) की पुत्री के साथ ही देवराज का विवाह हुश्ना था । 
लुद्रवे का राजा (ससभाण, जसभाण या नृपभाण) धरणीवराह का भाई भांण 
ही था, इसका भी कोई प्रमाण नही मिलता। अतः उक्त छप्पय में श्रकित 
तथ्य लुद्रवा तथा भ्रजमेर पर तो लागू नही होते । 


मडोर पर परिहारो का आधिपत्य छत्री शताब्दी से ही सिद्ध होता है, 
किन्तु स० ६०० से लेकर ११०० वि० तक तो बडा शक्तिशाली द्ासन रहा । श्री 
जगदीशर्सिह गहलोत के उपयुक्त मतानुसार मडोर के परिहार (प्रतिहार) राजा 
शिलुक ने देवराज भाटी को हराया था। यह शिलालेख स० ८९४ वि० का है। 
दूसरं। ओर जोधपुर के परकोटे मे मिले स० ६४० वि० के एक शिलालेख से प्रकट 
होता है, कि मडोर के परिहार राजा बाउक ने मयूर राजा पर विजय प्राप्त की 
थी ।+ बाद मे नाहड़ (नागभट) राव पडिहार (द्वितीय) ने मडोर का गढ तथा 
पुष्कर-तीर्थ का घाट बनवाया था, ऐसा कविराजा श्री बाँक़ीदासजी ने लिखा 
है ।! स० ६१८ वि० का एक शिलालेख गाँव घटियाला (जोधपुर) में मिला, उसमे 
भी परिहार राजाओो का उल्लेख है। इसके अ्रतिरिक्त श्रन्य शिलालेख आरादि 
प्रमाणो से मडोर पर सातवी शताब्दी से स० १२०० वि० तक परमारो का 
अधिकार होना सिद्ध होता है ॥ 


डी रामकरण श्रासोपा--“मारत-मार्तंण्ड' मारवाड का संक्षिप्त इतिहास, प्ृ०१३-१४ 

उैश्नी रामकरण पभासोपा--“भारत-मार्तंण्ड' मारवाड का संक्षिप्त इतिहास, पृ० १३-१४ 

*उक्त विवरण कविराजा बाँकीदासजी के पुस्तकालय (जो झ्भी उनके वंद्षजों के 
पात्त है) की एक हस्तलिखित प्रति (पुस्तक न० २७) के प्रथम पृष्ठ पर लिखा है। 

श्री विदवेश्वरनाथ रेठ 'मारवाड़ का इतिहास' प्रथम भाग, पृ० ८ 
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राठौड राव घूहड (प्रुवभट) ने पडिहारो के बहुत से गाँव दबा कर श्रपने 
खेड (मारंवाड) के राज्य मे मिला दिये ये। इससे राठोडो और पडिहारो मे 
गांव तीगडी (पचपदरा-मारवाड) मे घोर युद्ध हुआ, जिसमे राव धूहड पडिहारो के 
हाथ से मारा गया। राव घृहड का स० १३६६ वि० का एक शिलालेख मिला है । 
राव धूहड़ के पुत्र रायपाल ने पितृ-वेर का बदला लेने के लिए मण्डोर पर 
श्राक्रमण कर पडिहारो से छीन लिया परतु कुछ हो भ्रसें मे पडिहारो ने मडोर पर 
पुनः अधिकार कर लिया था।॥ उक्त विवरण के आधार पर पता चलता 
है, कि राजा घरणीवराह के द्वारा अपने सामन्‍्त नापक भाई को मंडोर बाँट 
में देने की घटना अप्रामाणिक है और वह भी श्रजमेर, लुद्रवा श्रादि € कोटो के 
साथ। इस प्रकार छप्पय मे वर्णित श्रजमेर, लुद्रवा तथा मडोर पर धरणीवराह 
परमार या उसके भाइयो का एक ही समय मे राज्य था, ऐसा सिद्ध नही होता। 


श्रब प्रश्न उठता है, कि जालोर को परमार धरणीवराह के द्वारा उसके 
भाई भोज को देने की बात कहाँ तक सही है ? जालोर पर परमारो का राज्य तो 
खूब रहाभौर वहाँ के शासको की वशावली भी प्राप्त हुई। जालोर से मिले स० 
११७४ वि० आपषाढ शुक्ला ५ के एक शिलालेख से प्रकट होता है, कि तत्कालीन 
"परमार शासक वोसल की रानी मेलरदेवी ने वहाँ सिंधुराजेश्वर के मन्दिर पर 
उक्त संवत्‌ में स्वर्श-कलश चढ्यया था। वीसल से पहले की प्रीढियो के नाम भो 
उस लेख से अकित है। वाक्पतिराज परमार से जालोर के परमारो को शाखा 
चली, जिसकी छठी पीढी मे वीसल परमार हुआ, जिसका उपयु क्त शिलालेख 
है | इस हिसाब से स० ११७४ वि० से लेकर वाक्पतिराज तक के नामी मे 
भोज नामक कोई शासक सिद्ध नही होता और यही वह श्रवधि हो सकतो है, 
जिससे छप्पय मे वणित नामो की समकालीनता ढूँढों जा सके -# 


यद्यपि, भोज नाम के परमार शासक तीन हुए हैं, जिनेमे प्रथम भोज का 
समय स० ६३१ वि०, द्वितोय का सं० ७२१ वि० तथा तृतीय का स० ११०० वि० के 
लगभग माना गया हैं।* उधर कविराजा बॉकीदा सजी नें श्रपणी एक हस्तलिखित 
पुस्तक (जिसका विवरण पीछे पाद-टिप्पणो मे दिया जा चुका है) मे लिखा है, कि 
स० ७२१ वि० मे राजा भोज ने धारानगरी बसाई थो । 


श्री रामकरण शभ्रासोपा झासोप का इतिहास! पृ० ६ । 
श्री गो रीशकर हो राचन्द श्रोफा--'सिरोही का इंतिहास' पुृ० १४८ का फुटनोंट ॥ 
* टॉड-राजस्थान' भांग २, भ्रनु० पं० बलदेवप्रसाद मिश्र, पृ० ४७ का फुडनोट ॥ 


भूमिका [ ५५ 


इस प्रकार यह द्वितीय भोज माना जा सकता है। उसी पुस्तक'में आगे 
लिखा है, कि स० १०७७ मे राजा भोज के पुत्र वीरनारायण ने सिवाना का दुर्ग 
बनवाया था। सभवत यह तृतीय भोज का पुत्र होगा। मुहता नंणसी ने 
सिंघुलसेन का पुत्र भोज माना है ।। सिंधुलसेन को सिघुराज मानें तो इतिहासकार 
रेठउजी के अनुसार सिंघुराज का समय स० ६५६ वि० के श्रासपास ठहरता है। 


सिंधुराज मारवा6 का राजा रहा, इस बात की पुष्टि किराड से मिले सं० 
१२१८ वि० (परमार सोमेश्वर के समय ) के एक लेख से भी होती है, जिसमे (लिखा 
है 'पिघुराजो महाराजः समभून्मरुम इले' |; इस सिंधुराज के पुत्र का नाम भोज न 
होकर श्री श्रोभाजी के अ्रनुसार उत्पलराज था । वसतगढ़ से मिले स० १०६६ वि० 
के एक शिलालेख में उत्पलराज से वशावली शुरू होती है, जिसमे उत्पलराज, 
ग्रण्यराज, कृष्ण राज (प्रथम) और घरणीवराह के नाम क्रमश्य' अंकित हैं। 
इस शाखा को श्राबू के परमारों की शाखा माना गया है। इस प्रकार उक्त 
विवेचन से भोज नामक परमार का न तो घरणीवराह का भाई होना सिद्ध होता 
है और न जालोर का राजा ही, ञ्रत छप्पय की उक्ति ऐतिहासिक कसौटी 
पर खरी नही उतरती | 


घरणोवराह तथा उसके भाइयो के श्रधिकृत नौ कोटो का वर्णान किसी 
परवर्त्ती कवि ने सुनी सुनाई बातो के आधार पर उक्त छंप्पय मे कर दिया होगा, 
ऐसा लगता है। फिर भी इतना तो मानना ही होगा, कि स० ६०० से लेकर 
विक्रम की १४वीं शताब्दी के उत्तराद्ध तक मारवाड़ के कुछ भागो में परसारों का 
अधिकार श्रवश्य हो रहा था । 


परमारों को मुख्य तीन शाखाएँ-भाबू की शाखा, जालोर की शाखा 
श्रौर किराड को शाखा मारवाड में राज्य करती थी। श्राबू के परमारो का 
राज्य मारवाड, सिरोही, पालनपुर तथा दाँता राज्यो के कितनेक हिस्से पर 
था। श्रावू से निकले परमारो का प्रबल राज्य मालवा पर रहा, जहा मृज, भोज 
तथा भ्रर्जुनवर्मा श्रादि प्रसिद्ध और विद्वान राज”? हुए ॥ 


$ मुहता नरणासी री ख्यात' प्रथम भाग, पृ० ३३६॥ 

[श्री विश्वेश्वरनाथ रेउ 'मारवाड का इतिहास' प्रथम भाग, पृ० १० । 
*श्री गौरीशंकर हीराचन्द भ्रोफा सिरोही का इतिहास पृ० १४४॥ 
ं 8 8५ ॥ पू० १४३ । 
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सिंघुराज परमार का मारवाड़ का राजा होना तो सिद्ध होता ही है श्र 
उसका समय जंसा कि पीछे लिखा जा चुका है, स० ६५६ वि० के लगभग था। 
तब से लेकर दीधकाल तक परमार-राज्य के चिह्न यत्रतत्र मिल ही जाते हैं, 
यथा-- 


(१) स० ६१५ वि० के लगभग देवराज भाटी ने लुद्रवा को राजधानी और 
शिववाड़ी कोटडा श्रादि स्थानों को परमारो से ही जीत कर लिया था, इसका वर्णंन 
पीछे किया जा चुका है । 


(२) पोकरण से स० १०७० वि० का एक शिलालेख मिला है, जिसके 
अनुसार उस समय वहाँ पर परमारो का अधिकार होना सिद्ध होता है ।॥ 


(३) जालौर के शिलालेख (जिसका वर्णान पीछे किया जा चुका है) से भी, 
विक्रम की १९वीं शताब्दी के उत्तराद्ध तक जालौर पर परमारों का अधिकार 
होना पाया जाता है । 


(४) कविराजा बाॉकीदासजी ने श्रपनों ख्यात मे लिखा है, कि सवत्‌ १२१६ 
वि० माघ कृष्णा ११ को परमारो के पास से देवडा कीतू ने आाबू ले लिया था ।[ 


इससे यह तो धिद्ध हो जाता है, कि स० १२१६ वि० तक आबू पर परमारो का 
राज्य रहा था । 


(५) इतिहास में ऐसा उल्लेख मिलता है, कि राठौड राव घूहड (श्रुवभट) 
के ज्येप्ठ पुत्र रायमल ने वाडमेर (वाग्मट्मेरु ) के पंवारो (परमारो) को परास्त 
करके ५६० गाँवों के साथ बाहडमेर का प्रान्त ले लिया था ।* पीछे लिखा जा 
चुका है, कि राव घूहुड का स० १३६६ वि० का एक शिलालेख मिला है । इससे यह 
तो निश्चित है, कि परमारो के पास से राव रायपाल ने उपयुक्त प्रदेश उक्त सवत्‌ 
के वाद ही छीना होगा । इस प्रकार विक्रम की चौदहवी शताब्दी के उत्तराद्धे 
तक मारवाड़ मे परमारो का न्‍्यूनाघिक झ्धिकार होना सिद्ध होता है । 


अ्रव प्रशन उत्पन्न होता है, कि अनेक अआ्रान्तियों के निराकरण के पश्चात 
घरणीवराह का सही समय सप्रमाण ज्ञात किया जाय । घरणीवराह के विषय 


श्री विष्वेधवरनाथ रेठ 'मारवाट का इतिद्ास! प्रथम भाग प० १०॥ 
4 बॉकोीदास रो बयाता पु० १४५४। 
वं० रामकरण शासोपा प्रास्तोप का इतिहास पूृ० ७ । 
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में निम्नलिखित कुछ प्रामारि।क तथ्य सामने ग्राये हैं, जिनके आधार पर हम 
उसके समय का अनुमान लगा सकते हैं, यथा-- 

(१) मारवाड़ के गाँव हथूडी (हस्तिकुण्डी) मे मिले राठौड राजा घवल के 
स० १०५३ वि० के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि जिस समय सोलकी यूलराज 
ने धरणीवराह पर चढाई की, तब उस (घरणीवराह) ने राष्ट्रकूट (राठोड) 
राजा घवली की शरण ली थी। सोलक मूलराज ने स० १०१७ से १०५२ वि० 
त्तक राज्य किया, झ्रतः यह घटना इन संवतो फे बीच मे किसी पमय घटित होनी 
चाहिये इससे स० १०१७ से १०५२ वि० के बीच राजा घरणोवराह का जीवित 
रहना सिद्ध होता है। 

(२) मझुमण्डल-प्रदेश के राजा सिधुराज परमार का समय इतिहासकार 
श्री रेठजी ने स० ६४६९ वि० के लगभग मात्ता है। सिंघुराज परमार का पुत्र 


उत्पलराज हुमा । स० १०६९ वि० के वसतगढ़ में मिले एक शिलालेख में 
उत्पलराज से वशावली शुरू होकर उसकी छठी पीढी के परमार पूर्णंपाल तक के 
नाम श्रकित हैं। इससे पूर्णापाल का समय स० १०६९६ वि० के आसपास प्रतीत 
होता है। धरणीवराह पूर्णापाल का प्रपितामह तथा उत्पलराज का प्रपौत्र था, 
इसे समभने के लिये यह वशावली श्रति सहायक सिद्ध होतो है, जैसे-- 

सिघुराज [सं० ६५६९ वि० के लगभग ]( 


उत्पलराज 
प्ररण्यराज 

कुष्णराज (प्रथम) 

धरंणीवराई [सं०१०१७-१०५२ वि० के बीच में ] 


महीपाल [इसका सं० १०५९ वि० का एक 
। ताम्रपत्र मिला है। ] 


पड 
| जिओ, 
े पूएॉंपाल छृष्णराज (द्वितीय) 
[सं० १०६६ वि० के लगभग] [ पूर्णापाल के पीछे उसका अनुज 
यही कृष्णराज राजा हुआ था।] 


पैश्वी गौरीशकर हीराचन्द स्‍क्‍्रोफ़ा--'सिरोही का इतिहास! पु० १४५। 
डैश्लो तिदवेदवश्नाथ रेउ--'राजा भोज पु० €-१०१ 


पद |] सोढायण 


उपर्युक्त वंशावली में दिये गये सवतो के बीच का भ्रन्तर भी उचित ही जान 
पड़ता है। इस हिसाब से घरणीवराह का विक्रम की ग्यारह॒वी शताब्दी के पूर्वाद्धे 
में होना प्रतीत होता है । 


(३) श्री तेजसिंह प्रधानसिंह सोलकी के अनुसार सच्‌ ६७४ ई० (तदनुसार 
स० १०३१ वि०) मे भ्रावू के परमार राजा धरणीवराह का बडा पुत्र महीपाल उर्फ 
देवराज श्रावबू का राजा बना था। इसके श्रनुततार स० १०३१ वि० के श्रासपास 
तथा इससे पूर्व घरणीवराह का होना पाया जाता है । 


(४) आचार्य इयामसुन्दरदास ने भी चौलुक्य मूलराज (प्रथम), राष्ट्रकूट 
मम्मट के पुत्र घवल, परमार मुख्नराज तथा धरणोवराहू इन सबको समकालीन 
माना है ।। इससे भी घरणीवराह का समय सं० १०१७ से १०५२ वि० के बीच 
में होना प्रतीत होता है। 


(५) धरणोवराह का पुत्र महीपाल हुआ, जिसका दूसरा नाम शिलालेखों 
में देवराज भी मिलता है। इसका एक ताम्रपत्र स० १०५६ वि० का मिला है। * 
इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि घरणीवराह उक्त सवतु से पुव॑ यानी उपयुक्त 
ग्रनुमानित वर्षों के लगभग अवश्य हुआ होगा । 


(६) श्री रेउजी के भ्रनुसार घरणीवराह की पाँचवी पीढी मे कृष्ण राज 
(द्वितीय) हुआ, जिसके समय के भीनमाल मे दो शिलालेख मिले हैं। एक सं० 
१११७ वि० का है श्रोर दूसरा सं० ११२३ वि० का | स्मरण रहे उक्त कृष्ण राज 
(द्वितीय) घरणीवराह का दूसरा प्रपोत्र ही था। पूर्णापाल के पश्चात्‌ उसका 
अनुज कृष्णराज (द्वितीय) राजा हुआ था। इस प्रकार भी धरणीवराह 
(स० १०१७ से १०५२ वि० के बीच ), उसके पुत्र महीपाल (सं० १०५९ वि» के 
आसपास ), महीपाल के पौन्न पूर्णरापाल (स० १०६६ वि०) तथा पूर्णापाल के अनुज 
कृष्णराज [ (द्वितीय) स० ११२३ वि० के आसपास | का शिलालेखो मे मिला समय 
बिल्कुल ठोक जँचता है । 


श्री तेजसिह प्रधानसिह सोलकी--'ममरकोट सिंघ जो इतिहास । 

उैश्ली इयामसुन्दरदास--'प्राचीन-लेड-मशणिि-माला' प्रथम खड पृ० १४ ॥ 

* प० गोरीशकर हीराचन्द भोफा 'सिरोही का इतिहास! पृ० १४५॥ 

श्री विश्वेश्वरनाथ रेड 'मारवाड़ का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ११ ! 


३०५ कहकर इटावा 


भूमिका [. ५६ 


(७) जालोर से मिले हुए स० ११७४ वि० श्राषाढ शुक्ला ५ के “एक- 
शिलालेख मे लिखा हुआ है, कि उक्त सवत्‌ मे जालोर के परमार वीसल को रानी 
भेलरदेवी ने वहाँ के भिंघुराजेश्वर के मन्दिर पर स्वरण-कलश चढाया था। इस 
लेख में परमारो की वशावली नीचे लिखे अनुसार दो है-- 


परमार वश मे वाक्पतिराज नामक राजा हुप्रा। उसके पीछे क्रमशः 
चन्दन, देव ज, अपराजित, विज्जल,[धारावर्ष और वीसल हुए। इसी वीसल 
की रानी के द्वारा स्वर-कलश चढाने को उक्त घटना का उल्लेख हुमा है। दूसरी 
शोर श्री ओकराजो ने जालोर के परमार वाक्पतिराज का आबू के राजा महोपाल 
के समकालीन होने का श्रनुमान किया है। तथा श्री रेउजी ने वाक्पतिराज को 
घरणीवराह का वशज होत की सभावना की है; फिर भो जालोर के 
वाक्पतिराज को घरणीवराह के पुत्र (महीपाल) के समकालीन मानना तो युक्ति- 
सगत ही होगा । इस हिसाब से वाक्पतिराज का समय स॒० १०५६ वि० के 
झासपास मानना पडेगा श्रौर उससे आगे छठी पीढ़ी मे वीसल हुआ, जिसकी रानी 
ने से० ११७४ वि० मे स्वर्ण-कलक् चढाया था। बाक्पतिराज के पोछे छठी पीढो 
मे लगभग ११५ वर्षों का अन्तर मिलता है, भ्रतः यह तथ्य ठीक हो जान पडता है । 


(०) 'मुहता नेणसी री खु्यात'” (प० ३५५) के भ्रनुसार घरणोवराह का 
पुत्र छाहड और पौत्र सोढा व सांखला वाघ थे। साखले (वाघ) का पुत्र वैरसी 
था। वेरसी वाघावत का पुत्र राणा राजपाल हुआ । राजपाल के महीपाल, 
छोहिल और तेजपाल नाम के तीन पुत्र थे । उसी महीपाल का पुत्र रायसो हुआ ।* 
यह रायसी विक्रम की १२वी शताब्दो के श्रासपास बीकानेर राज्य के जांगलू प्रदेश 
मे गया और वहाँ बस गया ॥ इस मत के अनुसार भी १२वीं शताब्दी से छह 
पीढी पूर्व ११ वी शताब्दी के पूर्वाद्ध को धरणीवराह का समय अनुमानित करना 
अनुचित नही होगा। 


इस प्रकार उपर्युक्त श्राठ प्रमाणो के श्राघार पर यह निश्चित रूप से माना 
जा सकता है, कि परमार घरणीवराह का समय विक्रम की ११वीं शताब्दी 


श्री गोरीशंकुर ही राचनद झोफका--'सिरोही का इतिहास” पृ० १४८ का फुटनोट । 

जी विश्वेश्वरताथ रेउ---'राजा भोज! पृ० १५। 

*म्‌हता न॑णसी री ख्यात' सं० वदरीप्रसाद साकरिया, पू० ३४४ | 

डि० गौरीक्षकर होराचन्द श्लोफा 'राजपुताने का इतिहातच--'बीकानेर राज्य का 
इतिहास' प्रथम खण्ड, पृ० ७२।॥ 


६० ] सोढायण 


का पूर्वार्द था। इस मान्यता के श्राधार पर आ्रागे की कथावस्तु की ऐतिहासिक 
जाँच करने में (वशेष सुविधा रहेगी । श्रब प्रदन उठता है कि घरणोवराह के पुत्र 
का नाम शिलालेखो मे तो महीपाल उफं देवराज मिलता है, किन्तु मुहता नेणसी, 
कविराजा बाँकीदासजी एवं 'सोढ़ायर' के कर्त्ता श्री चिमनजी कविया आदि सभी ने 
धरणीवराह (बाहडराव) के दो पुत्रों का उल्लेख किया है--सोढा एवं सांखला 
(व'घ) । इनमे कौनसा मत सही है, इस बात पर विचार करते समय हमे कुछ 
सकेत श्री तेजसिह प्रधानसिह सोलकी के 'अश्रमरकोट थिंघ जो इतिहास मे श्रवश्य 
मिलते हैं। श्री सोलकी के श्रनुसार घरणीवराह के दो पुत्र थे--महीपाल 
(दिवराज) एव बाहड। बाहड के ३ पुत्र हुए--स्ोढा, सांखला एवं वाघ। इस 
मत मे मानने योग्य तथ्य यही हो सकता है, कि धरणीवराह के दो पुत्र भ्रवश्य 
होगे : जिनमे प्रथम तो महीपाल (देवराज) था, किन्तु दूसरा बाहड़ न होकर 
छाहड़ था । 


वास्तव मे छाहड को बाहड मान बैठने की भ्रांति के दो कारण हैं। इस 
भूल का सबसे बडा कारण है, प्राचोन पांडुलिपियो के श्रक्षर-ज्ञान की श्रपुर्णता 
अथवा लिखावट को अश्रस्पष्टता। मारवाड़ी या महाजनी लिपि में छः का 
स्वरूप 'ब” से मिलता-जुलता ही होता है। इसी कारण से श्री बदरीप्रसाद 
साकरिया द्वारा सम्पादित 'मुहता नेणसी री ख्यात' के प्रथम भाग मे छाहड़ को 
कही 'छाहड़' श्रौर कही बाहड लिख दिया गया है। ०«दादरणार्थ प्रृष्ठ ३५५ पर 
धरणीवराह का पुत्र छाहड़ तथा छाहड के दो पुत्र सोढा व साखला माने है। 
इसके विपरीत पृष्ठ ३३७ पर घरणीवराह के पुत्र छाहड़ की जगह सर्वत्र बाहड़ 
छपा हुआ है, जो ठोक नही है। बाहड़ (वाग्भट) तो घरणावराह का ही 
दूसरा नाम था। 


वबाहड़ के नाम से बाहडमेर घहर बसा था, श्रतः यह नाम छाहड़ से भी 
अधिक प्रसिद्ध होने से पाठकगरा कभी-कभो भूल से 'छ”' को “ब' सम बैठते हैं । 
सोढा श्रौर साखला (वाघ) को तो मुहता नेणासी एवं कविराजा बाँकीदासजी दोनो 
ख्यातकारो ने घरणोवराह के पुत्र ही माने हैं। इधर 'सोढायण' मे भी सोढा 
एवं साखला को बाडहराव (घरणांवराह) के पुत्र ही माना है। घरणीवराह के दो 
पुत्रो में सम्भवतः महीपाल (देवराज) पाठवी हो और आाबू का राजा होने से सोढा 
एवं सांखलो को खझु्यातो मे उसका विवरण आझावद्यक न समझ कर ख्यातकारो ने 
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उल्लेख नही किया हो । सोढा एवं साखलो को रुूपात के ध्ाथ किराड के परमार 
राजाओ का सम्बन्ध होने से श्राव्‌ की शाखा का विवरण नही दिया गया, यही 
अ्रनुमान ठोक लगता है। इस अनुमान के आ्राधार पर हमे यही मानना पडेगा, कि 
घरणीवराह के द्वितोय पुत्र का नाम छाहड़ था और छाहड के सोढा एवं वाघ दो 
पुत्र हुए। वाघ को 'साखला” अथवा “शखुकुल' उपाधि के साथ प्रसिद्धि मिलने के 
कारणो का उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर हम पहले सकेत कर चुक्रे हैं। इस 
प्रकार श्री सोलंकी का उपयुक्त मत प्रधिकाशतः भ्रामक ही है, किन्तु उसमे इतना 
तथ्य विश्वसनीय लगता है, कि धरणोवराह के दो पुत्र थे, जिनमे द्वितीय पुत्र 
बाहड़ न होकर छाहड परमार था। वाघ श्रौर साखला को पृथक-पृथक मानते 
की श्री सोलको की उपर्युक्त घारणा भी भ्रामक है। मुहता नेणसी एवं कविराजा 
बाँकीदासजी दोनो प्रसिद्ध ख्यातकारों तथा परवर्ती इतिहासकारो ने साखला वाघ 
को एक नाम हो माना है और वास्तव मे यही ठोक है। 'सोढाथण' मे वाघ न 
लिख कर उसका प्रचलित एव प्रसिद्ध नाम सांखला ही लिखा, जिसके पीछे परमारो 
मे सांखला शाखा बनी । 


धरणीवराह का दूसरा नाम बाहड़ था तथा उसके बड़े पुत्र महीपाल का 
दूसरा नाम देवराज था। बाहड अथवा घरणीवराह के पौत्र वाध का ही दूसरा 
नाम सांखला था, इस तथ्य पर॒ विचार करते समय प्राचीन इतिहास में अनेक 
ऐसे उदाहरण हमारे सामने श्राते हैं, जिनको अ्रनेक नामो से प्रसिद्धि मिली । 
उदाहरणार्थ परमार-वश मे ही लीजिये--राजा हर्षदेव को सीयक द्वितीय माना गया 
है। सीयक प्रथम हषंदेव का प्रपितामह था। इसी हर्षदेव का नाम सीयक 
द्वितीय तथा सिंहदत्त भट्ठ भी मिलता है। हें के पुत्र कुंज (कुमारनारायण, 
नवसाहसांक, सिंधुराज) तथा दूसरे पुत्र मुज (उत्पलराज, श्रमोघवष, श्रीवल्लभ, 
पृथ्वीवल्लभ, के तोन-तीन चार-चार नाम मिलते है ॥ 


सोढा परमारो का सर्व प्रथम घाठ-क्षेत्र पर कब आधिपत्य हुआ, इसके लिये 
हम धरणीवराह के समय के प्नुसार अनुम।न लगा सकते हैं। घरणीवराह का 
समय अनेक पुष्ट प्रमाणो के आधार पर ११वीं शताब्दी का पूर्वाद्ध सिद्ध होता 
है, उसके अनुसार सोढा का सिंध मे आगमान विक्रम की ११वीं शताब्दी का 
उत्तराद्ध मान सकते हैं। स० १०३१ वि० में घरणीवराह के पुत्र महीपाल 


डॉ० सत्येन्द्र,--“लोक साहित्य विज्ञान पृ० ३७० । 
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(देवराज) को आवबू का राज्य-सिहासन मिलने की घटना का ऊपर विवरणा दिया 
जा चुका है। इसी उपर्यूक्त वर्ष मे घरणीवराह का देहान्त मान लिया जाय 
श्रौर उसके परचात्‌ 'सोढायण” के अनुसार छाहड का ५० वर्ष तक कोहिलापुर 
पर राज्य माना जाय, तो स्वभावतः सोढा का सिंव-प्रदेश मे श्रागमन स० १०८१ 
वि० के लगभग अनुमानित किया जा सकता है। महौपाल (देवराज) के 
उपर्यक्त राज्यारोहदा के वर्ष (स० १०३१) से पूर्व भी धरणीवराह का देहान्त 
माना जा सकता है। वह संघर्ष एवं युद्ध-प्रधान युग या, श्रत. किसी राजा की 
मृत्यु होने पर आवश्यक नही कि उसी वर्ष उसके पुत्र को सिंहासन मिल जाता । 


पाँच-सात वर्ष का अन्तर भो रह सकता था, ऐसे श्रनेक प्रमाण इतिहास में यत्र- 
तत्न मिल ही जाते है । 


'सोढायण” के अनसार सोढा ने घाट मे कैलाश के दुर्ग पर पूरे ८५ वर्ष तक 
राज्य किया था। इतिहास मे प्राचीन राजाग्रो के लिये इतने लम्बे श्रर्से तक 
राज्य करने के काफी उदाहरण मिलते हैं। माड-प्रदेश (जेसलमेर) के युदुवशी 
शासक राव तन्‍्नूजी भाटी ने ५० वर्ष तक राज्य किया था और वाद मे भी 
युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, ऐसा इतिहासकारो ने उल्लेख किया 
है। सिद्ध देवराज भाटी की श्रायु १२० तथा १३० वर्ष की मानने वाले 
इतिहासकारो का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस प्रकार सोढा के ८५ वर्ष 


के घासन-काल की दीर्घ श्रवधि को भो हम काल्पनिक या श्रप्रामारिशक नही कह 
सकते । 


सोढा के पश्चात्‌ 'सोढायण' के श्रनुसार राणा रायदेव ( राजदे) उत्तरा- 
घिउ्गरों हुआ। मुहंता मैणसी ने अपनी ख्यात मे सोढा का उत्तराधिकारी 
रायदेव (राजदे) को न मान कर चाचगदे को माना है, जो 'सोढायण' के श्रनुसार 
सोटा का पुत्र न होकर पौत्र था। श्री तेजर्सिह प्रधानतिह सोलको ने भी श्रन्य 
प्रमाणो फे श्रमाव में नेणसी के मत को मान लिया है। श्री सोलकी से बहुत 
पटले 'सोटायण' ग्रन्य लिखा जा चुका था, इसकी तो उन्हे जानकारी थी नही 
ग्रत: उन्होंने नेणसी के मत का सहारा लिया । मुहता नेणसी की स्थात में एक 
ही तथ्य छेः लिये परस्थर विरोधी मत भी पाये जाते हैं। उदाहरखा के लिये 
पवारों डी उत्पत्ति का बन फरने समय घरमाोवराहु को 'किराड -बणों 


0 का नीऑिनजीक++ ऑल लक 





दी जगदीशमिल गरखोीश--राजपूताती मा उसिहास पटला भाग, पृ० ६५४ ॥ 
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(किराड का प्रधिपति) मानते हुए घोमऋषि का) पुत्र तथा डाभऋषि का पौत्र 
माना है | दूसरी ओर उसी झ्यात मे साखलो को शाखा का वर्णन करते हुए 
'पोढियो री विगत' मे सोढा एवं वाघ (साखला) के पितामह घरणीवराह के 
पिता का नाम बध तथा दादे का बधाइत लिख दिया है ।£ फिर श्रागे सोढा 
के लिये लिखा है कि वह सिघ में सूमरो के पास गया, जहाँ सूमरो ने उसे 
'रातोकोट' दिया। बाद मे जाम तमाइची ने सोढा हमीर को उमरकोठ दिया । 
ये दोनो बाते पूर्णतया भ्रामक एवं अ्रविश्वसनोय प्रतीत होती है । 


सस्क्ृत मे 'वोरभोग्या !वसुन्धरा:' को उक्ति प्रसिद्ध है और डिगल में भी 
भूमि के विविध रूप बतलाते हुए उसे वीर पुरुष को सुखदायिनो वाम हो माता है, 
यथा-- 


ग्रकन फवारी नवनवी, नित्त सुहागण नांम । 
फलहु श्रमाँ घी फायरां, वीर मर्डा सुख वांप ॥१॥ 


वास्तव मे वीर पुरुष हो इस भूमि के भरतार होते है। महाकवि श्री 
सूर्यमनल्ल मिश्रण की यह उक्ति अ्रक्षरश: सत्य है कि, 'रसा कंवारी रावता, वीर 
तिको हो बोद । प्राचोन युग तो पूर्णतया दाक्ति का युग था और उस समय 
राज्य दिये नहो बल्कि लिये जाते थे। किसी का कृपा का भाजन बत कर भूमि- 
दान को ग्रहए करना वोर पुरुष के लिये कदापि शोभतोय अयवा सभव तही हो 
सकता था। फिर सोढा जैसा प्रतापो वोर क्यो किसो को याचना करता और या चन 
करने पर रताकोट जेसा महत्त्वपूर्ण गढ़ कौन दे सकता था ? दूसरी बात मुहता 
नेणसी ने जाम तमाइचो के द्वारा सोढा हमीर को ऊमरकोट देने का उल्लेख किया, 
सो भी सर्वेथा श्रामक प्रतीत होता है। स्मरण रहे, राणा हमीर का समय 
'सोढायण' तथा स्वय नेणसी के अनुसार भी सोढा के बाद ११वीं पीढो में ग्राता 
है। इतनी पीढियो तक उमरकोट पर सोढो का श्रधिकार ही नही रहा, यह 
बिल्कुल गलत धारण है। रायदेव (राजदे), चाचगराण तथा जयम्रम जैसे 
वीर सोढो की गाथाश्रो से शायद वे अ्रनभिज्ञ रहे ये । नैणसी ने' श्रपनी ख्यात में 
भ्रनेक स्थानों पर जो आमक तथ्य प्रस्तुत किये हैं, उनका कारण यह था कि 


भारत के विशाल प्रदेश की ऐतिहासिक सामग्री इकट्टी करते समय जहाँ जो कुछ 


['मुहता नंणसी री ख्यात' प्रथम भाग पृ० ३३६ । 
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सुनने को मिला, उसे लिख लिया। सुनी-सुनाई बातो में भ्रान्तियो का होना 
स्वाभाविक है। उन्होने स्वय स्वीकार किया है, कि ख्यात की श्रधिकांश बाते 
तत्कालीन प्रसिद्ध चारण विद्वानों से सुन कर ही लिखी थी। उदाहरणार्थ र्यात 
के प्रथम भाग मे ही नेणासी को निम्नाकित पत्ति याँ दृष्टव्य हैं:-- 


(१) “वात १ चारण भ्रासिय गिरघर कहो स० १७१६ रा भादवा सुदी 
६ नै--चीतोड़ पर माडव रो पातसाह बहादर श्रायौ तिण समे री ।” [पृ० ४६ 

(२) “बात बीठू काकरण री कही” । [प्रृ० ५५] 

(३) “वात धधवाड़िय खोवराज लिख मेली स० १७१४ रा वैसाख माहे-- 
पठाण हाजीखांन राण उर्दे्सिघ वेढ हुई हरमाडे तिणी री ।” | पृ० ६०] 

(४) “सीसोदिया चूडावता री साख सं० १७२२ पो वद ५ ने खिडिये 
खीवराज लिखाई।” [प०६६] 


(५) वात भूले रुद्रदास भाण रे, सांइया 'मूला रे पीते री कही स० १७५६ 
रा चंत माहै, जैतारण माहै।” [प्र ८६] भ्रादि-प्रादि 


उपयुक्त उद्धरणो से इस बात को बिशेष पुष्टि हो जाती है कि नेणसी ने 
श्रपनी वृहत्‌ ख्यथात लिखते समय अश्रधिकाशत: सुनी-सुनाई बातो को हो श्राधार 
माना है। पहले विद्वान लोग इतिहास की घटनाओ्रो को प्रायः जबानी ही याद 
रखते थे श्रोर नाम, तिथि श्रादि के विषय में तत्सम्बन्धी काव्य ही प्रमाण माना 
जाता था। ऐसी हालत मे किसो एक छोटे क्षेत्र पर इतिहास की छानबीन से 
तो फिर भी अ्रधिक श्रम करने पर प्रामारिएक तथ्य सामने श्रा सकते थे, किन्तु 
बहुत बड़े क्षेत्र के लिये यह सभव नहीं था। श्री चिमनजो कविया ने तो 
इतिहास-ग्रन्य केवल 'सोढायण” ही रचा और वह भी 'सोढांणा-प्रदेश' में श्ौर 
सोढो की प्रेरणा से । इसलिये यह मानना युक्तिसंगत ही होगा, कि उन्होने ठीक 
स्थानों से प्रामारिणक सामग्री ही संकलित की थी । 


पीछे घरणीवराह के अन्तिम समय का श्रनुमान लगा कर ५० वर्ष छाहड 
फी राज्यावधि जोड़ने पर सोढा का सिंध-प्रदेश में सर्वप्रथम सं० १०८१ घि० 
के लगभग भ्रविष्ट होना प्रतीत होता है। उधर श्री तेजसिंह प्रधानसिंह सोलकी 
भी 'अमरकोट सिंध जो इतिहास” मे लिखते हैं, कि बाहड़ का बडा पुत्र सोढा सत्र 
११२५ ई० में सिंध के सूमरे हाकिम के पास गया जहाँ उसने महरवानी करके 
सोढा को रतोकोट दिया। उक्त मत में सोढा को गाहड का नर मानना तथा 
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सूमरे हाकिम के द्वारा महरबानी कर के सोढा को रताकोट प्रदान करना श्रादि तथ्य 
तो नितान्त भ्रामक हैं, साथ ही वर्ष का उल्लेख भी अ्रप्रामाणिक लगता है। 
'सोढायरण' तथा प्राचीन ख्यातो मे उक्त घटना के वर्ष का कही उल्लेख नहीं 
मिलता है, किन्तु श्री सोलकी एक ओर तो घररोोवराह के पुत्र महीपाल (देवराज) 
का राज्यतिलक सत्र ६७४ मे मानते हैं, फिर धरणीवराह के पौन्र सोढा का सिंध 
में प्रवेश सन्‌ ११२५ ई० को यानी १५१ वर्ष पश्चात्‌, यह कैसे सभव माना जाय ? 
स० १०८१ वि० तथा उसके आसपास पभिंध में सोढा के प्रवेश करने के अनुमात्त 
का सकारण उल्लेख ऊपर किया ही जा चुका है । 


सिंध-प्रदेश मे सोढा के श्रधिकार जमाने के उपर्युक्त श्रनुमानित वर्ष के 
ग्राधार पर॒ तथा ८५ वर्ष राज्यावधि ('सोढायण!” के अनुसार) मानने पर स० 
११६६ वि० के भ्रासपास सोढा का देहान्त माना जा सकता है। यही वर्ष सोढा 
के उत्तराधिक्तारी र/।यदेव (राजदेव) के राज्यारोहएण का मावना पडेगा। श्री 
तेजसिह प्रधानाप्ह सोलक्की ने अपने इतिहास मे स० १२८२ वि० मे राणा 
राजदेव (रायदेव) के द्वारा सर्वप्रथम उमरकोट पर भ्रधिकार करने की घटना का 
उल्लेख किया है, जो ठीक नही जान पडता। इस विषय में 'सोढायश” का मत 
श्रधिक प्रामाणिक लगता है, जिसके भश्रनुसार स० १२२२ वि० मे उमरकोट पर 
स्वेप्रथम सोढो का अधिकार हुआ था । 'सोढायरा' के अनुसार चाचगराणा ने 
उमरकोट को विजय किया था, तथा श्री सोलको के अचुसार राजदेव (रायदेव) को 
विजयश्री प्राप्त हुई थी। यहाँ पर पीढियो के क्रम मे मतंक्य नही है, किन्तु सोढा 
से इूसरी पं ढी यात्ती उसके पौत्र के समय उमरकोट सोढो के अधिकार मे श्रा गया 
था, यह बहुसम्मत मान्यता है । 


यदि उमरकोट पर सोढा के पौत्र द्वारा स० १२२२ वि० में अग्रधिकार किये 
जाने की घटना को सत्य मान लें, तो उससे पहने दो पोढी तक राज्य करने की 
प्रवधि (सोढायरा के अनुसार) का श्रकत कर सोढा का सर्वप्रथम घाट में श्राना 
सी अनुमानित किया जा सकता है। इससे पूर्व हमे यह देखना है, कि सें० 
१२२२ वि० की तिथि को कवि ने किस ढंग से इंगित किया है। 'सोढायण' मे 
चाचगराणा व उमस्सूमरे के युद्ध का वर्णन करते हुए कवि की 
मान्यता है, कि २५ दित तक युद्ध चलने के पश्चात्‌ू चाचग राणा का 
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उमरकोट पर अधिकार हुझा था। सवत्‌ एवं वर्ष का सक्रेत कवि ने 
इन शब्दों मे किया है-- 


“समत्तूस बीज वावीध॑ वरससूँ। सोढे फोट श्राया बखारो सरस्छू ॥॥ 
जैसा कवि की जीवनी से ज्ञात होता है, कि वे एक साधारण साक्षर हो 
थे। काव्य के क्षेत्र मे तो जन्मजात प्रतिभा के कारण वे इतने चमक उठे हैं, 
किन्तु उन्हे सही तौर से अक लिखना भी नहो आता था। उनके भ्रन्ध 'हरीजस- 


मोख्यारथी' के श्रन्त मे एक दोहा लिखा हुआा है, कि-- 


दुह्मा फचत छुद दाखिया दिल सुध चिसतीदान । 
सरब सितंतर च्यारसाो, इतोौ ग्रयथः उनमांन ॥१0॥ 


प्रस्तुत दोहे के भ्रनुसार उक्त ग्रन्थ में कुल छन्द-सख्या ४७७ है। साथ ही 
उसी ग्रन्थ के एक पत्र पर चौबोसो विश्वामो के नाम सहित छन्दो की जोड़ लगाने 
हेतु एक सारिणी बनाई गई है और नीचे कुल छुन्द-संख्या श्रको मे ४०७७ लिखी 
है। इसके श्रतिरिक्त सही जोड लगाने पर कुल छुन्द ४७७ के स्थान पर ५७० होते 
हैं। कितने आश्चर्य की बात है, कि ऐसी अलकृत काव्य-रचना करने वाला कवि 
इतना कम पढा लिखा भी हो सकता है, जो “चार सौ सतत्तर' की सख्या को “चार 
हजार सतत्तर' लिख डाले और छंंदो की जोड भी सही नही लगा सके । इसी प्रकार 
कवि के रीति-ग्रन्थ 'जसवत-पिंगल' के छुदो की सख्या लिखते समय भी सौ के 
श्रागे १०१ को १००१ के क्रम से लिख दिया है। इन उपर्युक्त उदाहरणो से स्पष्टत:ः 
ज्ञात हो जाता है, कि यह कवि काव्य रचना के क्षेत्र से विलक्षण और महान 
होते हुए भी अत्यन्त कम पढा लिखा व्यक्ति था। काव्य-ञ्यास्त्र को शिक्षा तो 
मौखिक भी सीखी जा सकती है। राजस्थान मे ऐसे अ्रनेक चारण कवि हो गये 
हैं, जिन्हे सही तौर से पत्र लिखना भी नही आता था, तथापि वे उच्च कोटि की 
काव्य-रचना करते थे। आज भी नमूने के रूप मे ऐसे काव अ्रवश्य मिल जाते हैं, 
जो बिना कागज-कलम के खेत मे हल चलाते हुए भी पचासो छुद रच कर जवानी 
याद रख नेते हैं। उन्हें शुद्ध लिखना नहीं आता किन्तु सृजन एवं उच्चारण 
विल्कुल सही करते है। ऐसे उदाह रण जन्मजात प्रतिभा की बदोलत ही मिलते हैं 
प्र 'सोढायण' के कवि श्री चिमननो कविया इसी परपरा के एक श्रेष्ठ कवि 
थे। कविके श्रक्षर-ज्ञान विषयक उक्त विवेचन के श्राधार पर यह मानना सर्वंधा 
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समीचीन होगा कि संवत्‌ 'बीजे बावोसे का श्र्थ सवत्‌ एक हजार दो सौ बाईस 
ही है। 'बीजा' शब्द राजस्थानी मे द्वितीय श्रथवा दो के अर्थ मे प्रयुक्त होता है । 
इस प्रकार सं० १२२२ वि० को हम वह तिथि मान सकते है, जब उमरकोट सर्वे 
प्रथम सोढो के श्रधिकार में आया था। 


जब उमरकोट पर सोढा के पौत्र द्वरा स० १२२२ वि० में विजय मानते 
हैं, तो उससे पूर्व ८५५ वर्ष सोढा की राज्यावधि तथा ६२ वर्ष सोढा के उत्तरा- 
घिकारी रायदेव (राजदेव) का शासन-काल, यानी कुल १४७ वर्ष पूर्वे स० 
१०७५ वि० के लगभग सोढा का सिंध मे प्रवेश प्रतीत होता है। ऊपर के 
चर्सन में सं० १०८१ वि० के लगभग सोढा का भिंध मे प्रवेश करना अनुमानित 
किया था, उससे भ्रधिक प्रामाशिक तिथि यह सवत्‌ (१०७५ वि०) है, जिसका 
आवार 'सोढायए' की कथा-वस्तु है। इस आ्राधार के अनुसार उमरकोट-विजय 
तक काल-क्रम इस प्रकार माना जा सकता है-- 


१. सोढा ४ स० १०७५ विन्मे सिध प्रदेश मे प्रवेश एवं 'रताकोठ” की 
विजय, फिर ८५ वर्ष तक कंलाश-गढ़ पर राज्य किया 
श्र्थातु स० ११६० वि० में सोढा का देहान्त तथा उसका 
उत्तराधिकारी रायदेव (र।जदेव) सिहासनारूढ हुआ । 


२. रायदेव (राजदेव) : सं० ११६० वि० के लगभग पाट बैठा और ६२ वर्ष तक 
राज्य किया, अर्थात्‌ १२२२ वि० में रायदेव का स्वर्गंवास 
तथा चाचगराणा का राज्याभिषेक । 


३ चाचगरारणा * स० १२१२२ वि० में राज्य-सिहासन तथा उसी घर्ष उमर- 
सूमरा से युद्ध कर उमरकोट विजय कर लिया। 
चाचग राणा ने ६० वर्ष तक राज्य किया, फिर उसका 
पुत्र जयभ्रम पाट बेठा श्रर्थात्‌ स० १२८२ वि० मे चाचग 
राणा का देहान्त व जयभ्रम का राज्यारोहर । 

४. जयभ्रम * स० १२८२ वि० में राज्य-तिलक तथा उसी वर्ष राज्य- 
विस्तार किया,जिसमे देथा चारण भफ ने सहायता दी थी, 
श्रत। उसे खारोड़ा की जागीर प्रदान की थी । 





ऐसा खारोड़ा गाँव के वर्त्तमान जागीरदारो का मानना है वथा भाटो की 
बही से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है । 
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उपर्युक्त विवरण से श्रन्य कई तथ्यो की पुष्टि एवं प्रामारिकता सिद्ध होतो 
है। श्री तेजिह प्रधानसिंह सोलकी ने 'अ्मरकोट सिंध जो इतिहास' मे लिखा 
है, कि सन्‌ ९७४ ई० (तदनुसार स० १०३१ वि० के लगभग) घरखणीवराह का बड़ा 
पुत्र महीपाल (देवराज) राज्य-गद्दी पर बैठा। दूसरे स्थान पर लिखते है कि 
धरणीवराह स० १०४० वि० में जीवित था। इस मत में स्पष्टत: भ्रान्ति 
दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि यदि घरणीवराह जीवित था, तत्र नौ-दश वर्ष पूर्व ही 
उसका पुत्र कैसे राज्याधिकारी हो गया ? दूसरी बात यह कि श्री सोलकी के 
अ्रनुसार सन ११२५ ई० (स० ११८२ वि०) के लगभग सोढा सिंघ में आया, जहाँ 
सूमरे हाकिस ने कृपा कर उसे 'रताकोट' प्रदात किया । आगे फिर लिखते हैं कि 
राजदेव (सोढा के पौत्र) ने स० १२८२ मे उमरकोट सूमरो के राजा से जीत लिया 
था। सोढा के पौन्र तक सौ वर्ष का अन्तर बतलाते हुए भी किसी खास घटना 
का उल्लेख नही किया है। उधर घरणीवराह को स० १०४० वि० तक जीवित 
मान कर उसके पुत्र महीपाल (देवराज) के स० १०३१ वि० में राजा होने की 
चर्चा करते हुए यह भी मानते हैं, कि देवराज के श्रनुज बाहड को राज्य में कुछ 
नहीं मिला अ्रतः वह तो रायधरापुर चला गया तथा उश्षका पुत्र सोढा सिंध में 
जा पहुँचा। उपर्युक्त सकेतो से ऐसा ज्ञात होता है, कि सोढा के सिंध मे पहुँचने 
की घटना और महीपाल (देवराज) के आबू का राजा होने की घटना मे कोई 
विशेष कालान्तर नही था, जब कि श्री सोलंकी की तिथियो के श्रनुसार १५१ वर्ष 
श्रन्तर पड़ जाता है, जो सबंधा भ्रामक है । 


'सोढायण की मान्यता के अनुसार उमरकोट-विजय का वर्ष सं० ११२२ 
वि० हैं, न कि स० १२८२ वि०, साथ ही घरणीवराह एवं सोढा के बीच का श्रन्तर 
भी सर्वेवा उचित एवं विश्वसनीय प्रतीत होता है। श्रव प्रदन यह उत्पन्न होता है, 
कि श्री सोलको ने स० १९८२ वि० वेशाख शुक्ला ७ की उमरकोट-विजय का 
वृत्तान्त वयो लिखा है ? वात यह थी, कि उमरकोट-विजय तो सोढायण के 
प्रनुसार स० १२२२ वि० में ही हुई थी ओर उसके विजेता चाचगराणा ने पूरे 
साठ वर्ष तक राज्य किया था। इस हिसाव से अपने श्राप सं० १५८२ वि० ही 
होता है। उसी व में राणा जयशञ्रम राज्याधिकारी हुआ शौर उसी ने कफ 


पकोटप्रधर राजस बियो, सज पर बरसां साठ । 
जिवर्मा पाट बिराण्यौो, धर म्िर राखण घाट !7 
[ सोढायगा पु० ८| 
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चारण (देथा) को खारोड़ा को जागीर दो थो, न कि सोलको के श्रनुसार 
राजदेव ने । 


लोगो मे ऐसी किवदन्ती चली आर रही थी, कि जब उमरकोट सोढो के 
अधिकार मे आया, तभी उनके 'पौलपात' देथो को खारोड़ा की जागीर दी गई थी । 
जबानी सुनने मे तो यह भी आया, कि खारोडा की जागीर १२ गाँवों के साथ फफ 
चारणा को प्रदान की गई थी, किन्तु कौन से राणा ने यह जगीर दी ” इस बात का 
पता भाटो की बही से लगा । खारोडा के वत्तेमान जागी रदार श्री सतीदानजी तथा 
आईदानजी देथा का भी यही मानना है, कि उनकी जागीर राणा जयश्रम ने दी 
थी, न कि राजदेव (रायदेव) ने। इस प्रकार खारोडा जिस वर्ष मे मिला उसो 
वर्ष मे उमरकोट सोढो के अ्रधिकार में आथा होगा, इस श्रनुमान से ही श्री सोलको ने 
उक्त मत प्रकट किया है। इतिहास की मुख्य घटनाओ्रो एवं तिथियो की 
जानकारी तो वैसे भी चारण कवि अधिक रखते थे श्लौर उसमे भी उन खुद से 
सम्बन्धित तिथियाँ तो उनके ध्यान मे रहनी आवश्यक एवं स्वाभाविक है। प्रायः 
साधारण से चारण को भी इतना ज्ञान तो होता ही है, कि उनका गाँव ['सांसण' 
(शासन) ] कौन से वर्ष में प्रदान किया गया ? इस प्रकार स० १२८२ वि० में 
भफ चारण को खारोडा की जागीर मिली थी, यहाँ तक तो श्री सोलकी का मत 
ठीक है, किन्तु उमरकोट भी उसी वर्ष सोढो ने जीता भ्रौर राणा राजदेव ने रफ 
को जागीर प्रदान की थी, यह सर्वेथा भ्रामक है। 


सोढा के उत्तराधिकारी के विषय में 'मुंहता नेणसी री ख्यात' तथा 
'सोढायरण” मे परस्पर विरोधी मत है। इसके विषय मे किसी भी एक को 
गलत कहना बडा कठिन है। 'सोढायरा' मे जहाँ प्रत्येक शासक की राज्यावधि 
अ्रकित है वहाँ 'नेणशासी रो ख्यात' इस विषय मे मौन है। एक ऐतिहासिक प्रमाण 
ऐसा भी मिलता है, जिसके अनुसार सोढा का उत्तराधिकारी मुहता नंण॒सी के 
अनुसार सही है। 


कनेल टॉड ने श्रपने इतिहास भे लिखा है, कि रावल केलणजी के स्वर्गवास 
पर स० १२७५ वि० में भाटी चाचगदेव (प्रथम) जैसलमेर को गद्दों पर बेठा। 
गद्दी पर बेठते ही चन्ना राजपूतो से युद्ध कर दो हजार लोगो को मार कर उनकी 
१४०० गाये छीन लाया । चन्ने लोग जोहियो को शरण भें चने गये विजयदर्पी 
रावल चाचगदे ने कुछ दिनो बाद सोढा राणा अ्मरसी पर झ्राक्रमण किया, जहाँ 
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सोढा अमरसी ने अपनी पुत्री का विवाह चाचगदे के साथ कर विपत्ति से छुटकारा 
पाया । रावल चाचगदे (प्रथम) का राज्याभिषेक कर्नल टॉड $, श्री जगदीशर्सिह 
गहलोत * तथा श्री पूरणचन्द नाहर 7 के श्रनुस्तारा तो स० १२७५४ वि० है। 
दूसरी शोर श्री रामनाथ रत्तू # ने भाटी चाचगदे (प्रथम) का राज्यकाल स० 
१२६४-१२६६ वि० माना है। मुहता नैणसी ने रावल चाचगदे (प्रथम) का 
राज्यकाल ३२ वर्ष एवं २० दिन माना है ।* श्री प्रणचन्द नाहर ने भो ३२ 
वर्ष की राज्यावधि मान कर उपर्युक्त मत की पुष्टि की है। इस प्रकार अधिकांश 
इतिहासकारों के अनुसार रावल चाचगदे (प्रथम) का सं० १२७५ वि० में 
राज्यारोहण मानना हो समीचीन होगा । चाचगदे का स्वगंवास श्री रामनाथ 
रत्तू के अनुसार स० १२९६ वि० में तथा श्री प्रणचन्द नाहर के श्रनुसार स० 
१३०६ वि० मे हुआ था । 


उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता हैं, 
कि रावल चाचगदे (प्रथम) स० १२७५ से १२६६ वि० तक तो अवश्य ही जीवित 
थे। इसी बीच मे उतका विवाह उमरकोट के राणा की पुत्री के साथ हुआ 
होगा। इस अवधि के राणा के नाम मे इतिहासकार उलसे हुए हैं। “टॉड- 
राजस्थान! के हिन्दी-भ्रतुवाद के अ्रनुसार उमरकोट के राणा का नाम 
अमरसी है, और श्री रामनाथ रत्तू ने भी यही नाम लिखा है। दूसरी 
और “टॉड-राजस्थान” के उदृ -तजु मे मे राणा रोनसी नाम लिखा है। फिर 
जगदीशसिहजी गहलोत ने अपने इतिहास में लिखा है, कि रावल चाचकदेव 
(प्रथम) ने श्रमरकोट के सोढा रूपसी पर धावा बोल दिया, जिससे अ्रपती कन्या 
उसको व्याह कर रूपसी ने सुलह की | “तवारीख-जैंसलमेर” मे लिखा है कि 
सोढा राणा हमीर की पुत्री जांमकवर का विवाह रावल चाचगदेव के साथ हुआ था 


'टॉड राजस्थान! भाग २, पृ० ४६८, श्रनु० वलदेवप्रसाद मिश्र । 
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“४राजपूताने का उतिहास'- पहला भाग, पृ०६६१, ले० श्री जगदीदर्सिह गहलोत । 

जैन-लेख-सग्रह संग्रा* क्री पुरणचन्द नाहर, भूमिका पृ० ६। 

4+'इतिहास-राजस्थान' ले० श्री रामनाथ रत्नु, पृ० २४४॥। 

श्री चुमेर पब्लिक-लाइन्रे री, जोधपुर मे स्थित ,मुहता नैणसी री र्यात! [हस्त- 
लिखित के पश्र स० २६३/४१ पर । 

+श्री जगदीशसिह गहलोत, “राजपुताने का इतिहास” पहला भाग, पृ० ६६१ | 
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और चाचगदेव का' राज्याधिकार स० १२६४ वि० से ही माना है ॥ 'सोढायण' 
के अनुसार स० ११५२२ से १२८२ वि० तक उमरकौट पर एक ही शासक रहा था। 
सं० १२८२ वि० से राणा जयश्रम राज्य-गद्दी पर बैठा, किन्तु उससे पूर्व चाचग- 
राणा था। इधर 'रूपसी' या “रोनसी” को प्राचीन ख्यातो की अस्पष्ट 
लिखावट के कारण रायसी (रायदेव) का अ्रपश्रश माने, तो भाटी चाचगदेव के 
राज्यारोहण (स० १२७५ वि०) से लेकर कुछ वर्ष पश्चात्‌ तक यही राणा 
उमरकोट का शासक था, ऐसा मानना पडेगा। इस हिसाब से नेणसी करा मत 
ठीक लगता है, कि सोढा का उत्तराधिकारी चाचग श्रौर चाचग का उत्तराधिकारी 
राजदे (सयदेव) था । 


कर्नल टॉड तथा श्रो रामनाथ रत्तू के इतिहास मे राणा अ्रमरसी का ताम 
लिखा है, तथा 'तवारीख-जैसलमेर' मे राणा हमीर लिखा है । इसका कारण 
सभवतः 'अमर' को 'हमीर! लिखने की परम्परा का प्रभाव है। 'श्रमरकोट' को 
“हमी रकोट' एवं 'हमरोठ' कहने की प्रथा के कारण हो श्रमरसी एवं हमीर नामो 
का परिवर्तित रूप मिलता है। दूसरी बात यह भी हो सकती है, कि उमरकोठ 
को उमर सूमरा से सोढो ने लिया था। 'सोढायर!' के अनुसार भी भ्रमर सूमरा से 
स० १२२२ वि० अमरकोट लिया था। स॒० १२०० वि० के सगभग उमर सूमरा 


थां, इसका सकेत 'ढोलामारू रा दृहा के प्राककथन के पृ० २५ पर भी 
मिलता है। * 


यदि ऐसा मात लिया जाय, कि श्रमरसी या हमीर नाम उमर सूमरे का ही 
है भर उसकी पुत्रो से भाटी चाचगदे (प्रथम) ने विवाह किया था, क्योकि सूमरे 
परमार क्षत्रिय ही ये ।* किन्तु उक्त श्रवधि मे उमरकोट को उमर सूमरे से सोढो 


तवारीख-जैसलमेर' पू० ३१॥ 


4'ढोलामारू रा दृहा” प्राककथन, पृ० २५, सें०--रामपह, सूर्यकरण 
हि 222: फत दूह्‌ पृ० २५, सें०--रामपधिह, सुर्यकरण पारोक एव 
*सूमरे प्रारभ में हिन्दू ही थे, तथा श्री किशोरसिहजी वाहंस्पत्य ने उन्हे परमा। 

क्षत्रिय माना है, जिसका उल्लेख पीछे पृ० २६ पर किया जा चुका है) 'सूमरो को हित 
लोग यादव बुलन्द के पुञ्न सामा की झौलाद भादी राजपूत मानते हैं! ऐसा विवरग्ग 
५ वारोख तहफतह श्रलकराम' में है, किन्तु यह गलत है। 'तवारीख जैसलमेर” के 
प्रनुसार भाटी शौर सामा दोनो भाई थे। भाटीजी ने स० ३४२ वि० में भटनेरगढ 
बनाकर राजघानी स्थापित की थी । उनके छोटे भाई सामा थिंघ-प्रदेश मे गये झौर सम्बाहण 
(सम्माणा) व 'सामेई' (सम्मासट्टा) गढ बनाकर राजधानियाँ बनाईं। सम्मा की भौलाद 
सम्मा यादव कहलाये । परिहारों को जीत कर जाम पदवी ली थी। इस प्रकार सम्मा तो 
यादव तथा सूमरा परमार क्षत्रिध ही थे, ऐसा मानना ठोक होगा । 
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ने छीन लिया था, श्रटः चाचगदेव का विवाह तो राणा रायसी (रायदेव) की 
पुत्री से ही हुआ होगा, ऐसा माना जा सकता है। उठदृू-तजु में का 'रोनसी' 
रायसी का ही रूपान्तर होगा, जिस प्रकार भाटी देवराज को माता को भुट्ठा वंश 
की रानी न लिख कर टॉड-राजस्थान के अनुवादक्ो ने बता! और “बूटा' जैसे 
शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार हम यह मानते है, कि भाटी चाचगदेव 
(प्रथम) के समकालीन रूपसी, रोनसी श्रादि किसी नाम का शासक उपरकोट 
पर था, तो वह राणा रायसी (रायदेव) हो था। अगर यह सही मानें और 
राज्यकाल की अवधि तथा शभ्रन्य घटनाम्रो की प्रामाणिकता 'सोढायर/” से मान लें, 
तो यह एक विद्येष रूप से विचारणीय स्थल होगा, जिस पर गहराई से शोध 
करने की श्रावश्यकता है । 


इस प्रकार हमने देखा कि सोढा के परदचात्‌ रायदेव एवं चाचगराणा को 
एक दूसरे का उत्तराधिकारी मानने की पृथक्‌-पृथक्‌ धारणा 'मुहता नैणसी री 
ख्यात! एवं 'सोढायण मे मिलती है। इस विवाद में अतिम निर्णोय देना बड़ा 


कठिन है, अत' इस स्थल को इतिहास के शोघा्थियों के निमित्त छोडकर हम 
श्रागे को कथावस्तु का विवेचन करेंगे। 


'सोढायण' के अनुसार तो चाचगराणा का व मुहता नैणसी श्राद के 
मतानुसार राजदेव (रायदेव) का उत्तराधिकारी राणा जयश्रम हुआ । कुछ भा 
हो सोढा का प्रपौच्र राणा जयम्रम था, इस बात मे 'सोढायणा' के मत की सभी 
रुपातकार पुष्टि करते हैं। इसी जयश्रम ने खारोडा गाँव को जागीर देथा चारण 
भफ को प्रदान की थी, जो ग्राज भी देथा जागीरदारो के पास मौजूद है । यह 
राणा वीर एव दानी श्रवश्य था, किन्तु 'सोढायण' मे विशेष विवरण नही दिया 
गया है। श्री चिमनजी का सुख्य उद्देश्य सोढो के संक्षिप्त इतिहास के साथ वी रवर 
जगमालजी सोढा के शौयें का चित्रण करना था श्रतः चाचग राणा के पश्चात्‌ 
जयभ्रम का उल्लेख करते हुए उन्होने 'घर थिर राखण घाट' कह कर राखा के 
वीरत्त्व का संकेत किया है । 


जयभ्रम के पश्चात्‌ राणा जसहड (जसघर) तथा सोम (सोमेश्वर) का 
नाम आराता है, जिनका श्रन्य ख्यातो व 'अ्रमरकोट सिंध जो इतिहास' आदि में 
भी विशेष वन नही है । यहाँ श्री चिमनजी ने भी 'क्रिरशाल' तथा “विरुद 
उजाल' के विशेषणो से विभूषित कर उनकी सपुती का सक्रेत मात्र कर दिया 
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है। सोम (सोमेश्वर) के पश्चात्‌ राणा घरावरीस (धारावष॑) हुआ, जिपका 
नाम कही-कही घरापक्षाव तथा घारावरीस भी मिलता है। इस राणा के लिये 
श्रस्य ख्यातकारों ने तो उपर्यक्त नाम ही लिखें हैं, किन्तु सोढायण मे 
इसके नाम का उल्लेख इस प्रकार है.+- 


“उर्रीज गादी ऊपरा, श्राभोपन उतपन्न ।॥ 
धघरावरीसरा खाग घिन, रांण अझमोल रतन्न ॥ह॥प 


डिगल भाषा मे “वरीस' का श्रर्थ प्रदान करता होता है तथा दानी के लिये 
भो यह शब्द आता है। 'हेमवरोस” का अथ स्वर्ण प्रदान करने वाला तथा 
'सांसणां वरीस' का श्रर्थ शासन (जागीर) प्रदान करने वाला होता है। दूसरी 
श्रोर इसका पर्यायवाची शब्द 'पसाव' (प्रसाद) भी 'है, जिससे 'लाखपसाव' (लक्ष- 
प्रसाद),'कोडपसाव'(कोटि-प्रसाद) श्रादि विशेष द'नी के सूचक शब्द बनते हैं।'वरोस' 
एवं 'पसाव' दोनो झब्दों को दानो के श्रथ मे प्रयुक्त कर मुहता नेणसो ने धराव रोस 
तथा कविराजा बॉँकीदासजी ने घरापसाव नाम लिख दिया है। इधर 'सोढायण' 
मे 'घरावरीसरा' शब्द है, जिसका सःष्ट अर्थ भूमि का दान करने वाला क्षत्रिय 
होता है।ब उदाहरणो से ऐसा लगता है, कि 'धरावरीस' या 'धरापसाव'” हाब्द 
तो. ववबीर के लिये कवियो द्वारा प्रदत्त एक विरुद अथवा उपाधि थी । कई विशेष 
व्यक्ति वास्तविक नाम की श्रपेक्षा उपाधि से ही श्रधिक प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे मोटा 
राजा (जोधपुर के महाराजा उदय्सिहजी ),जाड। मेहड (चारण कवि झ्रासकररा ) 
राजाधघिराज (जोधपुर के महाराजा बख्तसिहजो ), नाहरखान (आसोप के ठाकुर 
पृथ्वी सिह) आदि-भादि। इस प्रकार घरावरीस या घरापसाव भो नाम न 
होकर उपाधि थी और वास्तविक नाम शायद रतन था, जैसा कि उपर्युक्त दोहे से 
प्रकट होता है। फिर भो इसके लिये निश्चित रूप से कहता कठिन है। यह 
भो हो सकता है, कि 'धरावरोस' या 'घरापसाव' ता नाम था, जिसे 'राणख अमोल 
रतन्न कह कर अमूल्य रत्न स्व्ररूप मानते हुए राणा की प्रशस्ति को गई हो । 
घाराव् नाम तो प्राचान इतिहास मे मिलता है, श्रतः उच्तो का अपश्रश रूप 
घरावरीस बन गया होगा। श्रन्य प्रमाणो के श्रभाव मे हमे यही मानना 


होगा, कि राणा सोम का उत्तराधिकारों घरावरोस हुम्ना, जो अत्यंत दानी 
पुएष था। 





सोढायण, पू० ८ । 
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इसके पश्चात्‌ राणा दुर्जत्साल हुआ । .दुर्जेतसाल तथा- श्रासराव दो भाई 
थे, जिनका उल्लेख पोछे किया जा चुका है। दुर्जेनसाल के लिये किसी घटना 
का उल्लेख न तो 'सोढायण' मे मिलता है और न अन्य ख्यातों मे हो। श्रो 
तेजर्सि , प्रधानर्सिह सोलकी के अनुसार घरावरीस के बडे पुत्र दुर्जनूसाल के समय 
उससे राज्य छित गया, तथापि वह तो वही पर रहा श्रौर उसका छोटा भाई 
आसराव पारकर में जाकर बस गया। 


दुर्जनसाल के पश्चात्‌ 'सोढायण” मे तो राणा श्रवतारदे का नाम आता 
है, जबकि मृहता नंखसी की खु्यात मे राणा खीवरा को दुर्जेतसाल का उत्तरा- 
घिकारी माना है। श्री ते० प्र० सोलकी ने भी नैणसी की र्यात का हो सहारा 
लिया है। श्री चिमनजी कविया को खोवरा के नाम का पत्ता नहीं 
था, यह बात भी जँचती नही, क्यो कि उन्होने खीवरा की उदारता का द्योतक 
एक दोहा 'सोढायण के श्रतिम माग मे लिखा है, कि-- 


हस-पसाव वीकम दियौ, दियों सीस तगदेख । 
पनरंसो दीना पम्तग, सोढ खींवर सेव ॥ १४ 


जब कवि खीवरा के नाम एवं चरित्र से परिचित था, तब 'सोढायण' में 
उसे दुजंनसाल का उत्तराबिकारो क्यों नहीं माना ? इसका कारण सभवतः 
यह होगा, कि खीवरा दुर्जेनसाल का पुत्र होते हुए भी राज्य नही कर पाया हो । 
श्री ते० प्र० सोलकी ने लिखा है, कि दुर्जेनसाल से राज्य छित गया था। 
यदि राज्यहीन श्रवधि मे इसका समय रहा हो और राज्यसिहासन का अवसर न 
मिलने से राणो की श्रेणी मे इसे नहीं माना गया, तब तो ठीक है। पन्द्रहसो 
धोडो के दान की चर्चा 'सोढ खीवरे' के नाम से 'सोढायण” मे मिलती है, अतः 
निश्चित हो यह एक उदार एव प्रसिद्ध सोढा तो था, किन्तु उमरकोट का राणा नही 
रहा। 'सोढौ खीवरी लोकगोत भो प्रसिद्ध है, जिसमे उसकी उदारता, सुन्दरता एवं 
मनमौजोपन का वर्णन है। इन सव कारणों के आझ्राघार पर यही मानना पडेगा, 
कि श्लो चिमनजी ने सोढा खीवरा का उल्लेख जानते हुए ठीक समक्त कर ही नही 
किया है। या तो वह दुर्जेनससाल के परिवार मे हो, किन्तु पाटवी राणा नही था, 
श्रथवा उत्तराधिकारी होते हुए भी राज्य करने का योग नही बंठा। इस प्रकार 
'सोढायग्य' का सत अन्य ख्यातक।रो से अधिक प्रामाणिषक माना जा सकता है । 


'सोढायण , पृ० ६८ ६ 
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राणा दुर्गनसाल कै पश्चात्‌ उमरकोट की राजगद्दी पर राणा श्रवंतारदे 
ग्रासीन हुआ। अवतारदे तर्था उसके उत्तराधिकारी राणा थिरा का 
'सोढायण” मे केवल नामोल्लेख मात्र किया गया है। “अमरकोट थविंध जो 
इतिहास” के श्रनुसार राणा अ्रवतारदे का विवाह मारवाड़ के राव चूडाजी 
[राज्यकाल स० १४५१-१४८० वि० | की पुत्री के साथ हुआ था। अवतारदे ने 
भ्रपने विवाह के अवसर पर अनेक चारण कवियो को रोम मे बहुत सा घन दिया 
था, जिससे उसकी प्रश्नस्ति मे श्ननेक गीत-छन्द रचे गये थे ।॥ 


प्रवता रदे एवं थिरा के पदचात्‌ राणा हमीर उम्रकोट की राज्यगद्दी पर 
बैठा । 'सोढायण ' के भ्रनुसार यह बडा पराक्रमी राणा था और लगभग ३०-४० 
चर्ष तक इसने उमरुकोट पर राज्य किया था। इसके समय में सम्मस नामक 
एक मायावो सब्थद था, जिसने अश्रपनी तन्‍्त्र-विद्या से हिन्द्र जनता को भयभीत कर 
रखा था। राणा हमीर के साथ उस सय्यद की घमासान लडाई हुई जिसमे ५०० 
धानुओ को घराशायी कर राणा विजयी हुआ था, इसका पूरा विवरण पोछे 
“कथावस्तु' मे दिया जा चुका है। श्री ते० श्र० सोलकी के अ्रनुसार राणा हमीर 
बडा प्रसिद्ध था और इसने हमोर सूमरा से सन्‌ १४३६ ई० मे उमरकोट छोन कर 
पुन: अपने भ्रधिकार मे कर लिया था। श्रागे लिखते हैं, कि राणा हमीर ने 
राज्य किया इसकी कोई जानकारी नही मिली। श्री सोलंकी का उपर्युक्त मत 
भ्रामक जान पडता है, क्योकि किसी शासक को वीर तथा प्रसिद्ध मानते हुए भी 
उसने राज्य किया अथवा नही, यह सशय ठीक नही लगता । इस प्रकार राणा 
हमीर के लिये 'सोढायण' का वर्णत अधिक व्यापक एवं विशद प्रतीत होना है । 
दंविक-चमत्कार की ब।तो को भी हम काल्यनिक नही कह सकते, क्योकि प्राचोन 
इतिहास मे श्रास्तिकता एब उपके फल पर घटनाग्नरो का बहुत बड़ा भाग निर्भर 
रहता था। प्रसिद्ध इतिहासकार स्व० ठा० श्री किशो रसिहजी बाहंस्पत्य ने 'करनी- 
चरित्र' मे भगवती श्री कश्नीजी के जोवन-वृत्त के साथ राजस्थान की अनेक 
ऐतिहासिक घटनाप्रो को प्रेरित एवं पुष्पित होते बताया है। राजपूत-सस्कृति के 
साथ आराध्य देवी-देवताओो का सम्बन्ध इतना प्रगाढ एवं पुष्ट रहा है, कि उसे हम 
चास्तविक जीवन से परे की कोई काल्पनिक वस्तु नही कह सकते । इस बात के 
श्रनेक प्रमाण यहाँ के महाकाव्यो मे ऐतिहासिक घटनाग्रो के रूप मे यत्र-तत्र मिल 


* क्री तेजसिह प्रधानसिह सोल ही, 'प्रमरकोट पिध जो इतिहास, पूृ० ५०१ 
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ही जाते है। इस प्रकार 'सोढायरा' मे वशित राणा हमार के वृत्तान्त को हम 
अधिक व्यापक एवं विश्वसनीय मान लें, तो कोई श्रनुचित बात नही | 


राणा हमीर के पश्चात्‌ राणा वीसा [वोरसेन उमरकोट का उत्तरा- 
धिकारी हुआ । श्री ते? प्र० नोलफी ने हमोर का उत्तराधिकारा राणा डोडा 
(दृढा) को माना है, जो ठोक नही है। हमीर के स्वगंवास पर उसका पुत्र वीसा 
वाल्यावस्था मे था और इस परिस्थिति का श्रनुचित लाभ उठा कर दूढा ने राज्य 
छान लिया था। दश वर्ष पश्चात्‌ जब वीसा जवान हुआ तो उसने श्री देवलबाईं 
[खारोडा की महाशक्ति, जिनका सक्षिप्त वर्णन 'सोढायणा के पु० १७ की 
टिप्पणो मे किया गया है] का आशीर्वाद प्राप्त कर ग्रन्यायो दूढ़ा 
को मार कर पुनः राज्य पर भ्रधिकार कर लिया था। इस घटना का विशेष 
विवरण पोछे 'कथावस्तु' मे दिया गया है। इस प्रकार अनीति एवं अन्याय से 
हडप कर लया गया अस्थायी राज्य उत्तराधिकारियों को सूचो मे नही गिना जा 
सकता । पंतृक अधिकार तथा वशपरपरा के अनुकूल राज्य करने पर हो व्यक्ति 
अ्रपने वण का शासक माना जाता है । उपर्युक्त कारण क्रे आधार पर राणा हमीर 
के पदवात्‌ दूृढ़ा को उमरकोट का राणा न मान कर, वीसा को उत्तराधिकारी 
मानना ही न्‍्यायसंगत होगा । यहाँ पर मुहता नेणसी ने भी 'सोढायरण' के मत 
को माना है। राए। वोसा का समय महाशक्ति श्री देवलबाई के समकालीन 
होने से विक्रम की सोलहवी झताब्दी का पूर्वा्ध मान सकते है। बीसा की 
राज्यावधि 'सोढायरण' के अनुसार €८ वर्ष तक रहो, सो यह एक विचारणाय 
प्ररत है। सभवतः कवि ने €४८ वर्ष की सम्पूर्य श्रायु मान कर उमरकोट पर 
तने को वात कहो हो। सभव है, सौ वर्ष से अधिक शआरायु के व्यक्ति भी 
उस समय रहे हो, श्रतः इसे सत्य मानलें तब भी कोई अनुचित बात 
नही है । 

वसा (वोरसेन) के पश्चात उसका उत्तराधिकारी राण्या तेजसी हुग्ना । 
'सोढायगा' में तेजली तथा कान्हा को भाई मान कर राशणा वीसा के पुत्र कहा 
गया है। महता नेणसी तथा कविराजा बाँकीदासजों की ख्यातो के अनुसार 
तैजसी के पुत्र का नाम कान्हा था। राणा तेजसो के १२ पुत्रों के नाम का एक 

प्यप 'सोद्धायणा के पृ० 3५ के फुटनोट में दिया जा चुका है। वोसा का 

उत्तरातिकारो राणा तेजसी हुम्र, इसमे तो समो इतिहासकार एक मत हैं। 
नाटायण' के अनुसार राणा तेजसा का पुत्र कूगरा उसका उत्तराधिकारी हुआ्ा था, 
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जबकि मुंहता नेशसी ने कूपा के नाम का उल्लेख हो नही किया है। नेणसो ने 
तेजसी का उत्तराधिकारी राणा चापा को माना है, जो 'सोढायण' के अनुसार कूपा 
का पुत्र तथा तेजसी का पोत्र था। उपर्युक्त मतान्तर मे जब तक कोई तोमरा पुष्ठ 
प्रमाण नही मिलता, हमे 'सोढायरा[” के मत से हो सहमत होना ठोक लगता है । 
राणा चांपा की योग्यता के विषय मे दोहे की यह पक्ति प्रसिद्ध है, कि-- 

गोरे चांपा र॑ गढछ्ठं, सोढां तसी सरस्म । 


राणा चापा के गागा, हागा, सुरजमल आदि पुत्रों में से पाटवों पुत्र गागा 
ही राज्याषिकारी हुआ था। “सोढायण!'” का मुख्य उद्देश्य जगमालजो सोढा के 
चरित्र का विशद विवेचन होने से कवि ने राणा चापा के पाटवो पुत्र गागा का 
वर्णन न कर द्वितीय पुत्र हापा से ही कथा-सूत्र को जोडा है स्मरण रहे, हापा के 
अग्रज राणा गागा के १० पुत्रो मे पाटवी राणा पत्ता (परशाद)था, जिसने बादशाह 
हुमायूँ को शरण दो थो और वहो पर सन्‌ १५४२ ई० मे ग्रकबर का जन्म हुआ था । 


राणा चाँपा के हिितीय पुत्र हापा का उत्तराधिकारी रूपा हुप्रा। रूपा 
का पुत्र नबा था, जिसके पीछे सोढो मे नबा गोत्र बना। नबो का श्रमुख स्थान 
घाट मे 'रणमल का कुआ्आा' नामक गाँव है। नबा का पुत्र वैरा (वेरसोी) था। 
सोढा वेरा (वरसी) के चार पुत्र थे--पचायण, देवसी, रायसिंह एवं बाँका । 
पचायण का पुत्र भाखरसी तथा भाखरसी का पुत्र सूरदास था। सूरदास के पुत्र 
का नाम रार्याशह (रासो, रायचन्द) था और यहो रायसिंह ग्रथवा रासोजो वीर 
जगमाल सोढा के पिता थे। 


जगमाल तथा गजर्सिह दोनो सहोदर थे। वोर जग्रमाल की शूरवी रता, 
कर्तव्यनिष्ठा एव क्षत्रियोचित मानभरो मरोड़ का ऐतिहासिक एवं प्रामारिगक वर्णान 
पीछे 'कथावस्तु' मे सविस्तार किया जा चुका है । वाय जगमाल एवं बलोचो के 
बीच गायो को रक्षार्थ हुए भीषण युद्ध का पूर्णो ऐतिहासिक व्यौरा यहाँ पर कवि 
ने प्रस्तुत किया है। इससे आगे का विवरण पीछे 'सोढायण को कथावस्तु' में 
पूर्णूबपेस दिया जा चुका है, भ्रतः यहाँ पर लिखना पुनरावृत्ति मात्र होगी। 


जगमाल सोढा सलामकोट का स्वामी था। इसका पुत्र जयसिंह और पौत्र 
भ्रखराज था। अखेराज के चार पुत्र थे-खांनुसिह, शेरसिह, हाथी सिह और 
महासिंह । चतुर्थ पुत्र महासिह का पुत्र सोढा जालमसिह था, जिसमे श्रो चिमनजो 
से 'सोढायरा' प्रन्थ वनवाया। इस प्रकार जगमाल से श्रागे चौथो पीढों मे श्री 
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जालमसिंह थे, जिनके पास रहकर कवि ने प्रामारिगक तथ्यों के श्राधार पर इस 
ऐतिहासिक कांव्य को रचना की थी। 'सोढायरंग मे जगमाल की ओर से 
आमन्त्रित सभी गोत्रो एवं घड़ो का वरणतने करते हुए कवि ने पूरी सावंधानी 
बरती है। जितने भी घड़ो का वणुन किया गया है, वे सब श्रद्यावर्धि 
उन्ही नामो से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार 
पर यह कहा जा सकता है, कि 'सोढायण' की कथावस्तु इतिहास की 
कसोटी पर खरी सिद्ध होने के साथ ही, एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काव्य-कृति है । 
सोढा जाति का इतिहास श्रत्यन्त प्राचीन एव प्रसिद्ध अवश्य रहा है, फिर भी 
भ्राज तक ऐसी एक भी पुस्तक सामने नहीं आई, जो ग्रुण एवं परिमाण 
दोनो दृष्टियो से सोढो का प्रामाणिक व्यौरा प्रस्तुत कर सकतो हो । 


'सोढायरा' ग्रन्थ इस श्रभाव की पूर्ति करने मे बहुत सहायक सिद्ध होगा, 
इसमे कोई सदेह नहीं । 


कविराजा बाँकीदासजी की एक हस्तलिखित ख्यात मे वीसो सोढो की 
प्रसिद्ध खापो के नाम मुख्य गाँवो सहित लिखे मिले हैं, जिन्हे प्रसगवद्ग यहाँ उद्धत 
करना इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण होगा, यथा-- 


सोढो वीसों की खांप का नाम मुख्य स्थान 


१. सुरताण ऊमरकोद 

२. भोजराज छाछरो 

३- विजेराजोत खावड़ 

४. गगदास, वेरसी खारडी 

५. सादूल चैलार 

६. नरा मिद्ठी 

७. मालदे मनहरदासजी री मऊ 
८. नवा रणमल रो कुग्रो 
€. राम, वलुआंण मधुर 


इसके पश्चात्‌ 'भुजबल्‌ खालडियर' लिखा हुआ है, जिसका स्पष्ट श्रर्थ 
समझ में नहीं आया, अ्रत. उपयुक्त क्रम मे नही दिया गया है । 


सोढो की उपर्युक्त मुख्य खापो का परिचायक एक छुप्पय घाट के 
चारणोर नामक गाँव मे एक दमामी के मुह से मैंने सुना था, जो शब्द एवं 
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उस ब्यक्ति के सकेत ग्रादि से चिमतजों द्वारा रचित ही प्रतीत होता है। 
इस कवि की रचनाश्नो को गहराई व तल्लीनता पूर्वक पढ़ने के शौक के कारण 
इनकी रचना का श्राभास सहज ही मिल जाता है। भाषा की सरलता, 
ग्रलकरण को भलक, कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग जैसे “राण दीवांख' 
पकरणाल', पमणधारी', अजवाला' श्रादि तत्त्व इनके काव्य मे विशेष रूप से 
मिलते हैं। वह छप्पय भो इस प्रकार है, यथा-- 
। सोढ पड़ा 'सुरताण' “मोजराजांन' भणोजे । 
फक्ांत! 'मांनत! फिरणालछ, दान तो हेमर दीज | 
सेंस वंस 'सादृछ , [वह ] 'नरपात्! वडाछा | 
सिराघारी 'सालदेँ, पश्राद 'नब्चा' प्रजवातका। 
पेत्तीतस॒ साज चाड़ प्रथम, बिड़ग समसाप॑ फक्रीत वध । 
देखिया राणा दीवार रं, सोढें कोय न सस्मवद्द ॥१॥ 


उपयुक्त छप्पय सोढो की प्रसिद्ध शाखाश्रो का परिचाणक होने के साथ ही 
श्री चिमनजी की रचना है, इन दोनो हृष्टियो से महत्वपूर्ण समझ कर यहाँ 
ग्रकित किया गया है। “वडाला” 'आद' जैसे शब्द भी प्राय” इस कवि के काव्य में 
बहुत अ्रधिक प्रयुक्त हुए हैं। उज्ज्वल, प्रदोप्त या प्रकाश के श्रर्थ मे 'उजवाल' 
या “उजवालौ' शब्द पदिचमी राजस्थानो मे प्राय. मिलते हैं, जबकि चिमनजी ने 
ग्रपत्ती कृतियों मे इसे सर्वत्र 'अजवाल' अजवालौ' अजवाला' आ्रादि रूपो में ही 
लिखा है। उक्त छ॒प्पय को चिमनजी ने समवत चेलार या सलामकोट में रच कर 
वहाँ के किसी याचक को सिखा दिया होगा, जिससे सीखने वाले का आ्थिक 
लाभ तथा श्रोताश्रो का वश-बखान होता रहे। उन गाँवों में श्री चिमनजी 
बहुत भ्र्सें तक रहे थे, श्रतः सभी दृष्टियों से उपर्युक्त छप्पय को उनकी रचना 
मानना युक्तिमगत ही होगा। अब हम '“'सोढायण' ग्रन्थ के साहित्यिक पक्ष का 
अवलोकन करेंगे । 


६. 'सोढायरण का साहित्यिक मुल्पांकन--- 


'सोढायण' शब्द सोढा+-भ्रयण दो शब्दों से मिल कर बना है। 'अयरण!' 
दब्द संस्कृत के “अगर से बना है, जिसका अर्थ होता है चरित्र अथवा गति । 
वाल्मीकि कृत “रामायण मे राम का चरित्र विद्यद एवं विस्तृत रूप से चित्रित 
किया गया है, जिसे तुलसीदासजी ने 'रामचरित मानस' के नास से अ्रवधी भाषा 
मे रचा। “रामायण की तरह भ्रत्थो के नामकरण की परिपाटी डिंगल-साहित्य 
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में भी काफी मिलती है। ढाढी बादर कृत 'वीरमायण, गाडणा पसाइत कृत गुण 
जोधायरण', इसी प्रकार एक ग्रथ 'पतायण' भी सुनने में आया है। ऐसे ही श्री 
चिमनजी ने भी 'सोढायरा? ग्रन्थ की रचना की। 'सोढायण' की समाक्ृति के श्रन्य 
भ्रन्‍्थो मे उनके चरित-तायकों जैसे राम, वीरमदे, जोघा, प्रताप श्रादि का ही 
मख्यतः चरित्र चित्रित किया गया है, किन्तु 'सोढायण' मे सम्पूर्ण सोढा जाति 
का ऐतिहासिक विवरण है। 'सोढायण” ग्रन्थ इतिहास की हृष्टि से जितना 
महत्त्वपूर्ण है, साहित्यिक दृष्टि से भी उतनी ही उत्कृष्ट काव्य-कृति है। 
सोढायण' डिंगल भाषा का ऐतिहासिक वीर-काव्य है, जिसे 'वंशभास्कर', 
'सूरजप्रकाश', “राजरूपक' श्रादि प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रबन्धकाव्यों की श्रेणी में 
रखा जा सकता है। इन प्रबन्धकाव्यों का स्वरूप शासतर-सम्मत प्रबन्धकाव्यों से 
कुछ भिन्न अवश्य है। जिस प्रकार डिंगल-साहित्य का अ्रपना निजो रीति-शाश्त्र है, 
उसी प्रकार प्रबन्धकाव्यो का स्वरूप भी श्रपनी विशिष्ट विधाश्रो को धारण किये 
हुए है। राजस्थानी के प्रवन्धकाव्यों मे अनेक राजाओ श्रथवा वीरो को गाधाएँ 
होती हैं, फिर भी एक बोर प्रभुख होता है, जिधका चरित्र श्रपेक्षाकृत अधिक 
विस्तार से चित्रित किया जाता है। बिस्तार मे ये महाकाव्यो से कम नही होते 
श्रीर न वर्णन की दृष्टि से ही घटकर होते है। इस प्रकार को पृथक्‌ परम्परा में 
रचित प्रबन्धकाव्यो के प्रसिद्ध प्रणेता महाकवि श्री नरहरिदासजी बारह॒ठ, 
कविराजा श्री करणीदानजो कविया, कविवर श्रो वीरभारजी रत्तू, महात्मा श्री 
स्वरूपदासजी, महाकवि श्री सुर्यमक मिश्रदा श्रादि-प्रादि हैं, जिनके ग्रन्थ क्रमशः 
भ्रवतार-चरित्र', 'सूरजप्रकाश', 'राजरूपक', _ 'पाडव-यशेन्दु-चन्द्रिका!ः भौर 
'वशभास्कर! हैं । 
इस प्रकार के प्रबन्धकात््य राजस्थान के चारण कवियों ने डिगल और 
पविंगल दोनो भाषाओं में रचे हैं। डिंगल-भाषा के ऐसे प्रन्‍्थों में प्रस्तुत ग्रन्य 
'सोढायरा[' भी झाता है। इन महाकाव्यो मे वंशारमभ्भ से लेकर मुख्य चरित- 
नायक तक का क्रमपूर्वक ऐतिहासिक वर्णाव होता है। उन वर्णनों मे जीवन श्रौर 
जगत से सम्बन्धित प्रायः सभी सुख्य तत्त्वों का किसी न किसी रूप मे सकेत 
मिलता ही है। जोवनोपयोगो एवं मर्मस्पर्शी प्रत्येक स्थल की न्यूनाधिक माँको 
इनमे अवद्य मिलतो है। इस प्रकार के महाकाव्यों को रचना करने वाले 
व्यक्ति विद्वान होने के साथ सफलता पूर्वक जीवन यापन करने की कला 
मेभी विश्वेष प्रवीण होते थे। उनके लिये साहित्य, सगीत, कला, इतिहास, 
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पुराण, राजनीति, धर्म , श्राखेट, कृषि, शकुन, एव लोक-व्यवहार इन सभी बातो 
की प्राथमिक जानकारी श्रावश्यक होती थी, तभो वे इस प्रकार के प्रबंध-काब्यों 
की रचना कर सकते थे। 


श्री चिमनजी से पूवंवर्ती उपर्युक्त सभी कवियों ने अपने महाकाव्यों में 
वशारभ से लेकर बीच-बीच में श्रन्य वर्शनो को बहुत गहराई से चित्रित किया 
है। हमारे आालोच्य कवि ने इस में थोडा सशोधन कर ग्रथ को अपेक्षाकृत छोटा 
बनाया श्रौर केवल ऐतिहासिक सम्बन्ध की घटनाग्रो को ही लिया है। अनावश्यक 
तथ्यो के विस्तार मे न जाकर उन्होने भ्रपने लक्ष्य की पूर्ति ऐतिहासिक प्रामारिगकता 
के साथ रसप॒र्ण उक्ति के रूप मे ही देखती चाही श्रौर इसमे यह कवि पूर्ण रूपेण 
सफल हुग्ना। यह ग्रथ अन्य ऐतिहासिक महाकाव्यो की अपेक्षा प्राकार मे छोटा 
है, तथापि विषय-क्रम मे कही अन्तर नही भरा पाया है। वस्तु-सघटन बडा ही 
व्यवस्थित है। ग्रथ मे भ्राद्योपान्त कही भी ग्रस्पष्टता, क्रमहीनता या चुभने वाले 
किसी तत्त्व का समावेश नही हो पाया है। भाटो को बहियाँ तथा बाह्य-साक्ष्य 
के श्राधार पर कवि ने घटनाश्रो, तिथियो आदि का यथोचित ऐतिहासिक 
सत्योद्घाटन करने का पूरों प्रयास किया है। 


आधुनिक ग्रथ में सूक्ष्मता-पूर्ण मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण इस ग्रन्थ मे 
प्राय" कम ही हुआ है, तथापि वीर सोढा, वीसा, अखेराज तथा जगमाल गश्रादि 
के चरित्रो को पूर्णारूपेणा भारतीय मर्यादा के अनुरूप चित्रित किया गया है। 
शत्रु को सावधान कर ललकारते हुए जूक पडना, भ्रपनी आन-बान व मातृभूमि 
पर श्राँच आते ही सर्वेस्व न्यौछावर कर देना, गौओ्रो की रक्षार्थ हँपते-हँसते धूलि 
मे मिल जाने का गौरवातुभव, युद्ध मे बराबरी वाले योद्धा से ही भिडन्त, 
श्रपने इष्टदेव का स्मरण, गीता, भागवत आदि धर्म-ग्रल्थो का श्रवण, तुलप्ती-दल 
को शिरोघायें करना, अफीम-रस तथा मदिरा की मनुहार आ्रादि प्रधगो के माध्यम 
से क्षत्रिय-घर्म एव भारतीय सस्क्ृति का परस्पर अ्रति सुन्दर सामंजस्य स्थापित 
किया गया है। सास्क्ृृतिक पक्ष को साहित्य के सुन्दर साँचे मे' ढाल देने से 
उसका रूप और भी अभ्रधिक मनोरम व हृदयग्राही वन गया है। 
रूप या ख्गार का वर्णोन इस कवि के काव्य मे प्रायः नगण्य सा हो 
मिलता है। इस वीररस-प्रधान कृति में तो रूप-वणुंंत का एक प्रकार से श्रभाव 
ही है। प्रकृति-वर्णंव को भलक सेनाओ्रो के प्रयाण मे जगल, भाडो, तालाब 
श्रादि के माध्यम से कुछ स्थलो पर अवश्य दिखाई पडतो है। इस ग्रंथ में 
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विशेषकर युद्ध का वर्णन बहुत ही सुन्दर हो पाया है। चाचग राणा का उमर 
सूमरे से युद्ध, राणा हमीर का सम्मस सय्यद (मायावी) से युद्ध, वीर जगमाल 
का बलोचो से युद्ध आदि वर्णानो मे कवि न कमाल कर दिखाया है। दोनो दलों 
मे बरावरी की टक्कर दिखलाते हुए कवि ने वीरो के श्रदुभ्गुत साहस, पराक्रम व 
शौर्य का प्रशस्त प्रदर्शन कराया है । 


रणक्षित्र मे पवन-वेग से घोडो का प्रसरना, जंगो नग्राड़ो की ठोर, भिष्ठृ 
राग का उद्घोष, वीरो की ललकार बारूद का भड़कना, श्रग्ति लपटो तथा 
चिनगा रियो का आकाश मे छा जाना, मगोलो के घमाकों से धरती का घ्वूजना, 
भीषण प्रहारो से तलवारो की कोरो का भड़ना, बारूद के घुग्राधोर से शभ्राषाढ़ 
की घटामयी रात का सा दृश्य बन जाना, बरसाट की तरह तीरो की बौछार, 
घोडो को कलहल, वीरो का लत्योबत्थ होना, रक्त क॑ फुहारे छूटना, प्रृथ्वी पर 
खलखलाते खून के नाले बहना, होलिकोत्सव में निर्लज्ज रमणियो की गेर 
की तरह योगिनियो का खप्पर भर-भर कर रक्तपान करना व मस्ती में 
उछालना, वोर वेतालो का उन्मत्त होकर नाचना, शिव के डमरू का बजना, शिर 
का कटना, घड़ का जल-रहित मच्छो को तरह तडफना, ढालो का कटना, कबच 
का टूटना, घोड़ों को दौड़ से पाताल तक का काॉँपता, चतुर्दिक भयानक वातावरण, 
गिद्धादि पलचरों का टूट पडना, महादेव का आगमन, मुण्डमाला को सजाना, 
वीरो को छाँट-छाँट कर अप्सराञ्रो तथा हूरो का वरण करना, फराड-भखाइ व 
पत्थरों का फक्रफोरता श्रोर तोप, बढूक, तलवार, ज्वीर, ढाल, कवचआदि 
शस्त्रास्त्रों का वर्णन इतनी सजीवता से हुआ है, कि युद्ध का चित्र श्राँखों के 
सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। 

प्राचीच काव्य को प्रणाली एवं काव्यगत रूढियो को अपनाते हुए भी कवि 
ने श्रपनी कल्पना-शक्ति व श्रनुठे शब्द-चयन से वर्रानों को ऐसा श्यूगार कराया है, 
कि उसमे नवीनता का आभास दिखाई पड़ता है । वीर की दर्पोक्ति का 
उदाहरण देखिये-- 

दोहा 
“बधव प्राय बल्ठोचिया, जीत गया रिशण जंग। 
घेर सियां नह वीर रो, [तोौ) पिछमी उर्द पतंग ॥ 

इसी प्रकार बोर की ललकार का एक ओजस्वी उदाहरण अवलोकनीय है--- 

'सपजे ध्राधियों पाद तू फेण मसद्ठा। मुझे भ्रात रो घेर नूलो मुसद्भा । 

मुर्ता घौततो जर गस़त्तोल मोतता। एर्गा पापरी ध्ाव नम्माग लौसा 7 
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+ बुद्ध मे उड़ती हुई फ्राककोक का एक सागोत्राग, चित्ताकर्षक एवं श्रोजयूरों 
जिन्न देखिये-- 


छंद पद्धरी 


“माछका भुण्ड जोगणा समेत | भाद्षफा सुर तोखार भेव्ठ । 
बाह॒का सगत खेले हबोछ । काछका प्रुत्न करप्त किलोछ 0 
ठाकह़्ूका सुर सांमा स ठाय। अ्रवछरां टालका ले उठाय। 
खत्तहक्के भोम छ्लोरा'छ जखाछ। भबव्हक्े तेज मल्तह॒त्ठे भाव ॥ 
फल्हकछे बाज विक़्कुठे फाठ । माहेत रतबतीँ रु डमात । 
भटपदे घाव प्र कटे भूछ। सर मिट लट दायरा समुत्ठ ह 


उपर्युक्त पक्तियो में छुन्द का अबाध गति से प्रवाह व कवि की शब्द-चयन- 
पदठुता देखिये। युद्ध के होहल्ले श्रौर भीषण मारठाठ का ग्ाँखों के सामने 
चित्र सा खिंच जाता है। कवि का भाषा पर अद्वितोय अधिकार है। ये वर्णोत 
किसी भी दीरकाव्य के वरशंनों की ठक्कर मे आसानो से रखे जा सकते हैं। इसी 
प्रकार श्रोज से परिपूर्णो युद्ध का एक बलशाली शब्दचित्र विशेष हृष्टव्य है, यथा-- 


छद॒ भुजगप्रयात 


“लगे भाह् शझार्भ फडवर्फ जजाढा्ां । ढहै खुर सूरा कदे टोप ढालां | 
ध्रमक॑ बरच्छी छुछोहा दुधारां। वहै जम्मवड़्ढां जरहां घघारा है 


पूर्वेकथित उद्धरण के “खलहर्ल * रुडमाल' तक की दाब्दावल 
मे जहाँ श्रोणित के प्रवाह की तीव्रता व खलखलाहट साकार हुई है, वहाँ उपर्युक्त 
उद्धरण की “लगे झाल : * “ - बघारा” वाली पक्तियो की शब्दावली मे प्रहार 
की भीषणता अपने पूर्ण प्रभाव के साथ श्रकित हुई है। “प्रमक वरच्छी छछोहा 
दुघारा' पढते ही बर्छी के विकट प्रह्यार से छुटने वाले रक्त के फुंहारे भ्राँसो के 
सामने झा जाते हैं। इस शब्दो का ओज अदुभुत है। ऐसे ओजस्वी वर्णानो से 
ससोढायण' परिपूर्ण है। युद्ध मे चल रहे शल्लाद्नों का रूपक की सहायता से कवि 
इस प्रकार वर्णोत करता है-- 


/बदूरझ थोक छूटास बाण। श्रस्पपार नाग चघुठा स भ्रांण | 
ऊछके श्राग दारू श्रपार। शासाठ मेघ रजनी श्रघार ॥ 
घडकत नाक घूंवास घोर। जाजछोरमान श्रसुरांण जोर। 
छसरवार चक्र उड्डुंस तुड, खोसांणा कटक है खड खड ॥” 


८४ | सोढायण 


वीर जगमाल के अनुज गजसिह सोढा के खेत रह जाने पर बाद में पुन; 
ललकार कर बलोचो को युद्ध के लिये तैयार किया गया। सोढो और सराइयो 
की इस बार जबरदस्त तैयारी थी। ऐसे मौके पर युद्ध के लिये उन्मत्त वीर दोनो 
शोर से उतावले होकर बढ रहे थे। उस समय घोडो को नाषिका से इवास- 
प्रश्वास की ध्वनि तन्त्रीनाद की भाँति सुनाई पडने लगी और उछलते कूदते 
वेगवान घोडे ऐसे प्रतीत होने लगे, मानो कोट किलो के ऊपर उडान करने वाले 
विशेष हयवर हो। धुरीखाँव श्र घोतार नामक बलोच मुखियो की उक्त 
छटा का वर्णान कवि के शब्दों मे-- 

“धुरीक्षान चड़्ढे भ्रवललक्थ धज्जु । वह पंथ नासा मनु ताव वज्जू । 

लगी वाह तोखार धीनार घचड़ढे | गिणों कूदतो डांस उड्डांण गड्ढे ॥7 


इसी उपर्युक्त युद्ध के लिये दोनों ओर से उमडती हुई सेनाश्रो के प्रयाण से 
माडियाँ विध्वसित हो गईं, तहवर कट गये, पहाड घिस गये, रास्ते मेज गये तथा 
सवंत्र घोडो के पीडो के निशान मेड गये । युद्ध के नगाडो पर डका पड़ते ही मृग 
को भाँति छलाँगें भरते हुए उतावले घोड़े श्रागे बढ़े। रास्ते एव फाड-फखाड के 
बीच योद्धागण समा नहा रहे थे। इस प्रकार लश्कर का वेग तूफान की तरह 
उम्रड पडा। घोडो को रपट से वन-पर्वत भकभरोरे जाने लगे। इस प्रकार के 
सजीव वरनो से 'सोढायण” परिपूर्ण है। निम्नलिखित भ्रुजगप्रयात छन्दो में उक्त 
वर्णन साकार हो उठता है, यथा-- 

“जिके हाकले बाज जोधार जोरं। भरां भगरां हुगर्रां थाद भोरे शा 


हुवी ठोर नीसांण ने फौज हाले। भिले फूदतो बाज प्निग्गांस फाले ॥ 
थह्ां विम्मरां छूर सावे न थट्टा | भोरं श्रन्नर्ड खग देता भपट्टरां ॥! 


इसी प्रकार 'वहै वाट खेगां थरक्क वसूधा' कहते हुए घरती को धुजाने वाले 
घोडो की घूमर का प्राणवत चित्रण कवि ने इस ग्न्थ मे किया है। कही पर 
जगमाल के भुज-प्रहार से कटे योद्धा के शिर को कोई हूर विशेष चाव से ले जाकर 
भुण्डमाला के लिये महादेव को भेंट करतो दिखलाई गई है, यथा-- 


“तरवार नीछरी जुगसेस। खगधार साथ माथो खिरेस । 
ले गई हुर हाथां लपेट। सड कियो सीस जगवीस भेट हर! 


कुछ विद्वानों ने डिगल-साहित्य के युद्ध-वणंनो पर यह लाछन लगाया है, कि 
उनमे अपने पक्ष की वोरता को बढ़ा-चढ़ा कर तथा दुश्मन को कायर एवं 
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कमजोर चित्रित करने की पक्षपात-पूर्णा प्रणाली मिलती है॥ “युद्ध के समय 
सारी वीरता, सारा शौय और तेज होता है अपने पक्ष मे और दुश्मन के खेमे मे 
होती है केवल कायरता, क्ररता और ओछापन |” वास्तव में ऐसी बात नहीं 
है। डिंगल-कातञ्य में तो वही युद्ध श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें बराबरी की टक्कर 
हो। कविराजा श्री करनीदानजी कविया ने “विरद शिणगार मे जोधपुर के 
महाराजा अभयर्सिहजी तथा सर विलन्दर्खाँ दोनो को बराबर वोर माना है। 
कवि स्वय अ्रहमदाबाद के उस युद्ध (स० १७८७ वि०) में महाराजा अ्रभर्यास्नहजी 
की ओर से शामिल था, तथापि उसने शत्रु के शौर्य का अद्भुत वर्णन किया है, 


यथा-- 
“सारका कोट झ्तक समांन । मारका बहादर घुघलमान । 
तिण जेम लगरां बंध तोड़। रूदभरा कध नि मरोड़ ॥7 
['विरद-शिखगार' पृ० १८-१६ ] 
ऐग्ले वीर शत्रु से यदि कोई योद्धा जीत जाय तो वह निश्चय हो कीर्ति 
का भागी है। उस समय भी यदि उस वोर की सही प्रशस्ति नही की जाय, तो 
उसके साथ अन्याय होगा। प्रस्तुत ग्रन्थ 'सोढायण' में कवि ने सत्र 
बराबरो की भिडन्त को ही श्रधिक महत्त्व दिया है। चाचग राणा तथा उमय 
सूमरे के युद्ध में यही बात थो, यथा--- 
“सुमरा सोढ श्रासुर सुरां, घुबं सेन लेयरय घरा। 
चछोवत्ठ राग सिघृ वर्ज, बेहुंवे जोध बरोबरा ४” 


इसी प्रक/र वीर जगमाल तथा कापड़ीखाँन बलोच को टक्कर का हृश्य 
भी ऐसा ही है। दोनो को अनमो प्रवृत्ति एवं बॉक्रापन को प्रकट करने 
वाले कवि के ये शब्द कितने प्रभावश्ञालीं हैं, कि -- 
फायर पर्ण जगो ना कफ़मियों । तह को धके कापडी नमियों । 
बिहूँ भ्बेड़ा खारा बोले। तांण मूछ केवांणा तोले॥ 
कवि ने कई स्थलो पर ध्वन्यात्मक शब्दों का भी बडा सुन्दर प्रयोग 
किया है, जैसे-- 
/कडफड़े नाल छूटे कराछ । भब्भर्ड दमगां धाग भाव्ठ । 
हडहड़े वीर टोल्ला हतत । घडहडे तोप सुरा घसंत ॥” 
इस प्रकार कवि ने 'सोढायण' मे 'वयणसगाई! का पूर्ण निर्वाह करते हुए 
अनुप्रास (कही-कही रूपक, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेज्ञा तथा लोकोक्ति भी) 
श्री विजयदाव देधा--' साहित्य भौर समाज पृ० १७० । 
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आदि अलकारो से युक्त बडो जानदार भाषा का प्रयोग किया है। डिंगल के 
प्रसिद्ध श्रोजस्वी छन्दों का ही इस ग्रन्थ मे प्रयोग किया गया है, जैसे दोहा, 
छुप्पय, च्रोटक, भुजगप्यात (जिसे भुजगी भी लिखा है), पद्धरी, बेश्रक्ख री आदि- 
श्रादि। इस ग्रन्थ को पढने से यह सुस्पष्ट ज्ञात हो जाता है, कि कवि का उद्देश्य 
ऐतिहासिक तथ्यो को स्वाभाविक रूप से चित्रित करने का ही रहा है। पाडित्य- 
प्रदर्शन या “अन्धदोष' कही पर भी नही मिलेगा । फिर भी कवि के कण्ठ में 
डिगल भाषा का सुषम शब्द-सागर होने से स्वभावतः टकसाली एवं श्रोजस्वों 
शब्दों का ही चयन हुआ है। न चाहते हुए बरबस ही श्रलकारो की छटा 
यत्रतत्र प्रदर्शित होती है, किन्तु वह स्वभावतः ही समाविष्ट हुई है। कवि का 
भाषा पर ऐसा गजब का श्रधिकार था, कि साधारण से वर्णान एव छोटी सी 
पंक्ति मे भी अनुप्रास की फलक आ जाती थी। उदाहरण के लिये 'बेश्रक्खरी' 
छद की निम्नाकित पंक्तियाँ अवलोकनीय है -- 

(१) 'छिलते जोम वोस रज छायोौ । 

(२) 'घाट पाठ लेयण चितघारों । 

(३१) 'चाटक़ नाहक श्रत प्रौहचालो ।॥' 

(४) “भरत चेनीत रीत तज श्राद्‌ ४ श्रादि-श्नादि। 


उपर्युक्त पक्तियो की सरलता व स्वाभाविक वर्णन को देखते हुए स्पष्टत: 
प्रतीत होता है, कि इनमे अनुप्रास लाने की चेष्टा नही की गई है बल्कि स्वत हा 
थ्रा गये है। ऐसे सैकडो ही स्थल हैं, जहाँ कवि के भाषाधिक्रार के पीछे अचु- 
प्रासादि अनुचर की भाँति लगे मिलते हैं, उदाहरणार्थ-- 


“पूण खबर इल श्रसुर पसरिया । 
सोढ जबर समहर सभरिया ॥” 


इस प्रकार यह कहना सर्वेथा उचित होगा कि 'सोढायण मे कवि का 
उद्देष्य अलंकारो के भार से भावों को बोभिल करना न होकर केवल वर्णन की 
स्वाभाधिकता की सौन्दर्य-दृद्धि तक ही रहा है। इस ग्रंथ मे प्रसगवश कवि ने 
कुछ ऐसे पद्यांश भो कह डाले हैं, जिन्हे स्वतन्त्र रूप से सूक्तियाँ कहा जा सकता 
है। उदाहरणा्थे वीर जगमाल के मुह के क्षत्रिय-धर्म की व्याड्या-- 


“घर जूट् छूटे घरम, ग्रहे फ्टफर्का गाय ॥ 
उशा चेटा नर प्ाव्से, दुछ छल्ती न फहाय शा 
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गायो की रक्षार्थ गोघूलि मे जूक कर वीरगति पाने वाले क्षत्रिय को वरण 
कर के अप्सरा भी अपने श्राप को धन्य मानती है। इस भाव से श्रोत्तप्रोत 
वीर जगमाल के द्वारा कहे गये ये शब्द कितने महत्त्वपूर्ण है-- 


'छु्ती मरे घेव रज छापां। 
वर अभ्पछरा करे वधायां ॥ 


इसी प्रकार बलोचो द्वारा भोरीला गाँव को लूटने के प्रसग मे कवि के नीति- 
भरे शब्द-- 
! भभोरीली तड भेक्ठियोँ, खोसां कर पश्रत खोत । 
दुरमत श्रथध न देखवे, मतसक शआाई मौत ॥! 


कही-कही लोक-प्र सिद्ध राजस्थानो कहावतो का भी कवि ने प्रयोग किया 
है। उदाहरणार्थ 'भागा भाय भारी हुय जावे प्रर्थात्‌ भयस्थिति मे भागते समय 
दूरो बढ जाती है और पाँव बोभिल हो जाते हैं। इस कहावत का प्रयोग 
'सोढायण' मे-- 


जोगी कहें सुणो जोघारां। 
भागां भांय होवसी मभारां॥आ' 


इसो प्रकार एक कहावत है, कि आभे मार्थ जोवता सो जमी माथे लाधौ' 
ग्र्थात्‌ जिस वस्तु के लिए श्राकाश भें तलाश की जा रही थी, वह प्रथ्वी पर ही 
मिल गई । दूसरे शब्दो मे, कठिन मार्य की वस्तु सुगमता से ही प्राप्त हो गई। इस 
कहावत का प्रयोग कवि ने वीर जगमाल सोढा के मूंह से इस प्रकार करवाया है-- 


“घडछू' तने खाग री धारा, मेत्ठूं नर बधव रा सारा। 
खग धारां “गज्जो' तें खाघो, जोतो श्राम जमीं पर लाधो ए” 


इस प्रकार 'सोढायण' मे श्राद्योपान्त कवि ने प्रौढ, प्राज्जल तथा ओज से 
परिपूर्ण डिगल भाषा का प्रयोग किया है। ग्रन्थ में प्राथः वीररस का प्रवाह हो 
इृष्टिगोचर होता है। युद्ध-बणन मे रोद्र रस भी साकार हो उठता है। 
डिंगल का रूप मुखरित करने वाले टकसाली व हृदयग्राही शब्दों एवं भावो का 
चित्रण ही इस ऐतिहासिक वीरकाव्य मे किया गया है। विशुद्ध डिगल के साथ 
कटह्ठी-कही पर कवि ने उर्दू-शब्दों का प्रयोग भी किया है। बलोच-सेतवा का 
वर्णात करते हुए कवि के शब्द देखिये--- 
“पढ़ फिलमांण निवाजां पडौ। चाड़ो घेग जाम ने घडो | 
उरा वेढ्ा सेमांव श्णाई। सुसदी चावकछ दाठत्ठ संगाई ॥ 
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जीमे फेम भ्रसुर दक्क जाडा। पनरं श्राठ मारिया पाडा । 
भखे पुलाब तोवरा भरिया। सह दल जीम श्रेम समरिया ॥7 


उपर्युक्त उदाहरण मे जाम, मुसदी पुलाब, तोवरा, पाडौ आदि शब्द उर्दू 
तथा सिंधी भापा के हैं। इसी प्रकार युद्ध के भ्वसर पर बलोच योद्धाओ की 
यारी का एक हृश्य देखिये-- 
“सेहदी केस रगे चर मोडे। जुसशिया जमदूतां जोड़े। 
इला इलल्‍ला मुखा उचार। धुन रहमाँस फातमा घार ॥7 


इस प्रकार सक्षेप मे इतना ही कहना प्रर्याप्त होगा, कि श्री चिमनजी कविया 
द्वाण रचित यह 'सोढायरण 'ग्रव्थ डिगल-साहित्य की एक अनुपम कृति है। कथावस्तु- 
सघटन, युद्ध-वर्शुन, मुहावरेदार प्राञऊजल भाषा, श्रनुप्रासो की छठा, श्रोज का 
परिपक्व रूप एवं सास्कृतिक महत्त्व की ऐतिहासिक भित्ति पर कमनीय कल्पन। व 


भव्य भावों के सहारे बनाये गये ये सुन्दर चित्र साहित्य-जगत मे सदैव प्रकाशित 
होते रहेगे, ऐसे आशा है। 


७. उपसंहार--- 


डिंगल-साहित्य में मेरी बचपन से हो विशेष रुचि रही है। जब से मैं श्री 
चिमनजी के काव्य को समभने लगा, तब से लेकर श्राज तक इस कवि के प्रति मन में 
उत्तरोत्तर श्रद्धा का भाव बढ रहा है। मेरे हृदय में उस दिवगत आत्मा के प्रति एक 
विशेष चाह, सम्मान और श्रद्धा है। मेरा बचपन श्राधुनिक काल के इस प्रगतिशील 
युग मे बीता है, तथापि मेरा जी जानता है कि मैंने कितनी कठिताइयो का सामना 
करते हुए कहाँ-कहाँ भटक कर शिक्षा प्राप्त की है। आज से लगभग सवासी वर्ष 
पूर्व जब श्री चिमनजी एक बालक के रूप मे इसी बिराई गाँव में खेलते-कूदते 
होगे, तब न पाठशाला थी, न शिक्षा का साधन, न माता को ममता थी, न 
पडौस की प्रीति, न बढिया घर था श्रौर न श्रधिक रुपया-पैसा हो । कर्जदार बाप 
का वह बड़ा पुत्र था, जिसका अनुज भी साधाररण बुद्धि का बालक था। गाँव का 
वातावरण शअ्रत्यन्त सादा था। नतो कुश्ो पर गेहूँ की फसल होती थी श्रौर न 
भ्राज की तरह पानी की मशीने व रग-बिरंगे फूलों की वाडियाँ ही थी। 
बालक के होसले को वुलन्द करने वाले मनोविज्ञान के साधनों मे से श्री चिमनजी 
के पास एक भो साधन नही था। जो साधारण श्रक्षर-ज्ञान तक शिक्षा प्राप्त कर 
सका, वह व्यक्ति वेदान्त, तत्त्वज्ञान और योग का इतना विशेषज्ञ कैसे बन पाया ? 
जहाँ-जहाँ भी वे अधिकाशत: रहे, उन सभी स्थानों पर मैं गया और तोथे-यात्रा 
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का सा आनन्द प्राप्त हुआ । रात-दिन मैं इसी विचार मे रहता था, कि भेरे 
श्रद्धेय कविवर श्री चिमनजी की काव्य-कृतियों का किसी ग्रच्छी सस्था से प्रकाशन 
हो जाये। आजीवन श्रविवाहित रहने के कारण उनके वश मे तो श्राज कोई नही 
है। ससार में स्वार्थी व्यक्ति पराई पीढियो को क्पोकर याद रखेगा ? यही 
कारण है, कि श्राज उनकी जन्म-भूमि बिराई मे भी बहुत से युवा लोगो को तो 
यह पता तक नही है, कि श्री चिमनजो कविया इसी गाँव के निवासी थे। निष्कपट 
एवं नेक भावना को ईश्वर फलीभूत करता ही है। यही कारण था, कि परमपृज्य 
पद्मश्नी मुनि जिनविजयजी ने 'सोढायण | ग्रन्थ सुना और प्रकाशन के लिये तुरन्त 
लिखित आदेश दिलवाया। “राजस्थान प्राञ्य-विद्या-प्रतिष्ठान' जैसी प्रस्यात' 
और प्रतिष्ठित सरकारी सस्था से इस ग्रन्थ का प्रकाशित होना और भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण रहा । 


ग्रन्थ के आगे परिशष्ट ? में 'सम्मा रा कूनलणा' नामक एक छोटा सा 
ऐतिहासिक वीर-काव्य है। सोढायण की रचना-तिथि से केवल २४ दिन पूर्व 
यह कृति रची गई है। इसमे सम्मा (सामेचा) जाति के यदुवश्ञी क्षत्रियो की 
ऐतिहासिक प्रशस्ति वरितत की गई है। प्रसिद्ध दानवीरो की गाथा के साथ 
बीच-बीच मे जहाँ युद्ध-वर्णन आराये हैं, वहां पर कल्पना साकार हो उठती है। 
जाम गहा का काठियो से किया गया युद्ध तो विशेष रूप से हृदयग्राही बन पडा 
है। ओज से सराबोर इस युद्ध वर्णत की एकाध राँकी दिखलाने का मोह संवरण 
नही कर सकता, श्रतः कवि के छब्दो मे एक चित्र देखिये-- 


“होयथ हड़ण्चड़ हेवरा, भ्रमकत्त पंयाह्ठा॥ 
सार सकोभफक सोहड़ां, छुकधकक छुड़ाला । 
जोघ जरक्फक गरफक्क जंग, अंग एस श्रफाव्ठा। 
रग दिये रहमांणश रट, फट घाव क्रमाव्ठा। 
सुर घटोघट चर सेन, भ्रख पूर पंखात्ठा। 
पुर वर्ध प्रह पूर ज्यू, कर भूर कपाठा। 
लुर ब्रिखा जिम सालछे, गज घूुर दंताका। 
हर भ्रबच्छर हुकछे, जोय सुर वडाढछा। 
भव्ठफे भाला के भुर्जा, खब्ठडफ रत खाह्ठा। 
गह्क॑ बूथा प्रीषणं, हव्ठके लोथाला। 
टढब्ठके ढाल घडपफ्रा, रलफे सरुडाहछा। 
भाव्ठक भाव फराह्ठ व्यातू, डत्ठफैस भुजाव्ा ॥ 
टक्कके कायर टोछ मे, मुछ्के चोटियाहा ॥ 
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उपर्यक्त उद्धरण को डिंगल-साहित्य के श्रत्योक्ृष्ट युंद्ध-बर्णनों के समकक्ष 
रखा जा सकता है। टकसालो शब्दों की अनुप्रासिक छटा के साथ भव्य भावों 
का दिग्दशेन कराने वाली यह कृति श्रपने आप मे 'स्वल्पाच मात्रा: बहुलो गुणश्र' 
की उक्ति को चरितार्थ करती है। शब्द को गढ़ने, रूपान्तर करने अथवा 
विपयानुकूल चयन करने की जैसी विलक्षण प्रतिभा 'सोढायण' के कवि मे है, 
वेसी डिंगल के विरले ही कवियों मे मिलती है। कला-पक्ष एवं भाव-पक्ष दोनों 
ही हृष्टियो से 'सम्मां रा कूनणा” एक अत्यन्त मनोरम काव्य-कृति कही जा 
सकती है । 


इन भूलणो के केवल २४ दिन पश्चात्‌ 'सोढायण' ग्रन्थ को सम्पूर्णो कर 
दिया था। सम्मा क्षत्रियो से सोडो के पास पहुँचने में भी कुछ समय तो लगा 
होगा और फिर जालम्तिह सोढा के आग्रह पर ग्रथ-रचना प्रारम्भ की होगी ॥ 
इस प्रकार तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए जब हम इस बात पर 
विचार करते हैं, तो हमे कवि को भ्रदुभ्ुत प्रतिभा का स्पष्ट भान हो जाता है। 


ग्रथ की हस्तलिखित, प्रति को देखने. पर यह स्पष्टत: प्रतीत होता है, कि 
कविता उनके कंठ से निकलती और तत्क्षण लिपिबद्ध हो जाती। बार-बार 
काट-छाँट कर सुन्दर सजावट करने की प्रद्व त्त तो श्रो चिधनजी मे थो ही नही । 
इतना ही नही, जिस पोथो मे ग्रथ लिखा है, उसो मे कही हिसाब, कही कोई 
यादगार भआादि भी लिख देते थे । रेगिस्तान के पिछड़े इलाके मे रहने के कारण 
ग्राज की भाँति तो कागज भी उपलब्ध नही होते थे। इस प्रकार की विशेष 
परिस्थितियों मे रची गई विभिन्न प्रकार की इन काव्य-कृतियों को परिशिष्ट २ में 
सक्षिप्त विवेचन सहित देकर विद्वज्जनो को यथाशक्ति पूर्ण जानकारी देने का 
प्रयास किया है। रचनाग्रो को विपयानुसार विभक्त कर पृथक्‌-पुथक् खड के 
रूप मे परिशिष्ट में देकर कवि के कृतित्व को एक सरसरी मलक दिखलाने की 
चेष्टा कं, है ॥ 

मूल प्रति क। आकार €” ५” है और प्रत्येक पत्र मे प्रायः ७ से € शब्दों 
की ६-१० पक्तिरयां हैं । 

वेसे मूल प्रति अ्रत्यत॒ बिखरी हुई थी, जिसे विपय-क्रम, छुद की सख्या 


तथा वय्णसगाई के नियम आदि के द्वारा क्रमवद्ध कर सग्रहीत किया गया । 
भ्रन्‍्य प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थो दी भाँति इसमे भी यति, विरामचिह्न, द्वित्त्वाक्षर, 


भूमिका [ €१ 


चेंद्रविन्दु आदि का प्रायः श्रभाव ही था, जिसे छंद्रशास्त्र के नियमानुसार लघु- 
दोघ मात्राओ्नो को ठीक कर यथाशक्ति पाठ को शुद्ध रूप में रखने की चेष्टा की है। 
प्रकी्णंक काव्य की छोटी एवं सरस रचनाओ्रो को कठस्थ करने वालो की 
सुविधार्थ खडित छाब्दों के स्थान पर कोष्ठक [ ] बना कर छद॒शास्त्र के 
नियमानुसार उस्तो भाव के शब्दों को जोड़ा गया है, जिससे छनन्‍्द की 
लय-स रसता तथा भाव-प्रवाह मे कोई बाघा नहीं झ्राये। पाठकों की सुविधा के 
लिये परिशिष्ट ३ तथा ४ मे 'सोढायणा' मे प्रयुक्त नामो एवं छन्‍्दो की ऋमपूर्वक 
अनुक्रमणिकाएँ भी दे दी गई है । 


'पोढायण' ग्रन्थ उमरकोट के सोढों के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पक्ष से 
सम्बन्ध रखता है, अत' इस ग्रन्थ मे वणित गाँव, देवस्थान, मोन्न, व्यक्ति एव 
विशेष उपकरण आदि के विषय मे सयोगवश मेरी ठीक जानकारी थी श्रौर यह 
कार्य मेरे ही द्वारा सम्पन्न हुआ इसका मुझे सन्‍्तोष है। उमरकोट के निकट तीन 
मील की दूरी पर खारोडा गाँव मे मेरा ससुराल होने से मैं उस प्रदेश की कई बार 
यात्रा कर चुका हूँ। मैंने वहाँ के मुख्य स्थानों का विशेष दिलचस्पी से दौरा 
किया और सोढो के विषय मे उपर्युक्त सभो महत्त्वपूं बातो को यथाशक्ति पूर्णो 
जानकारी प्राप्त की। गाँवों के नाम, उनकी आपस दूरो, सम्मो तथा सोढो के 
विषय मे सिंधो इतिहासकारो के मत श्रादि सब प्रकार को सामग्री उपलब्ध होने' 
पर मैंने इस ग्रन्थ के सम्पादन को रूपरेखा तैयार की । 


इस ग्रन्थ के सम्पादन में कवि-परिचय, शब्दार्थ, टिप्परिणयाँ, परिशिट्ट 
१, २, ३, ४ तथा भ्रूमिका मे सोढा जाति का इतिहास, सोढारा-प्रदेश की सास्क्ृतिक 
महत्ता, 'सोढायणा की कथा-वस्तु, 'सोढायरा का ऐतिहासिक विवेचन तथा 
साहित्यिक मूल्याकन आरादि खडो के द्वारा मैंने यथाशक्ति कवि के व्यक्तित्व और 
कृतित्त्व पर सक्षेप में प्रकाश डालने का यत्किचित प्रयास किया है। सम्पादन मे 
पूर्ण सावधानी बरती जाने के उपरान्त भी कही-कही पर मुद्रण की त्रुटियाँ रह 
गई हैं, श्राशा है विद्वज्जन क्षमा करेंगे। मेरा उद्देश्य तो केवल इस भ्रज्ञात कवि 
की समस्त उपलब्ध कतियो को सक्षिप्त विवेचन सहित विज्ञ पाठकों के समक्ष लाकर 
प्रस्तुत करना ही रहा है। इसमे मैं जितना सफल हो सका हैं, वह मित्रो को 
शुभकामना का ही फल है। 


९२ | सोढायण 


श्रन्‍्त मे विद्रद्वत्त श्रद्धेय डॉ० श्री सम्पूर्णानन्‍्दजी राजस्थान-राज्यपाल 
तथा परमपृज्य पद्मश्नी मुनिवर जिनविजयजी महाराज, सम्मान्य सचालक, 
राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर का मैं हादिक श्राभार प्रदशन करना 
अपना पुनीत कर्त्तव्य समभता हूँ, जिनकी प्रेरणा एवं श्राशीर्वाद से मेरी डिंगल- 
साहित्य के प्रति सेवा-भावता अधिक सुहढ हो पाई। राजस्थानी भाषा के 
उपेक्षित, किन्तु भ्रनुपम व अ्रतुल साहित्य को राजस्थान-सरकार लाखो रुपये खर्चे 
कर प्रकाशित करवाने का जो शुभ-कार्य कर रही है, उसके लिये उसे धन्यवाद 
श्रपित नहीं करना भी श्रात्मा की निब्छल श्रभिव्यक्ति को रोकना होगा। 
निस्सदेह सरकार का यह व्यय श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं सफल कहा जा सकता है। 
श्रीमात्‌ गोपालनारायणजी बहुरा, उप-संचालक राज० प्रा० वि० प्रतिष्ठान, 
जोधपुर तथा भ्रजत्ता भ्रिण्टस के सचालक श्री जगदीशचन्द्र स्वर्णकार का भी मैं हृदय 
से श्राभारी हूँ, जिनके सौहाद-भाव से मेरा यह कार्य सुख-पूर्वक सम्पन्न हुआ । 


ससारे फरुवृक्षस्य है फले प्रम्नतोपमे । 
सुभाषितं घ सुस्वादु संगतिः सुजने मैने 0 


हिन्दी-विमाग, 
विष्पविद्यालय, जोधपुर. --शक्तिदान कविया 
चसन्तपथ्चमी, स० २०२२९ सम्पादक, 
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कक पि ० 


॥ श्री ॥ 


कविया चिमनज!। कृत 


सोढायण 


॥ श्रो गुणेसाय निम ॥ अ्रथ सोढ जगमालजी री सोढायरा ग्रंथ लिखत ॥ 


हि ग्राथा 


सुरसत मात निमो सुरसांमणा। 
ऊजब् वरणण ऊजछ पश्राभुखण। 
गवरीपुत्र मुज्क दीजे गुरण। 
सुज्जन कथूं ग्रंथ. सोढायरा ४१७[१] 
समहर सूरवीर वर सोढा। 
सह दातार कहीज सोढा। 
सुरजवंस उजागर सोढा । 
सिरे वंस छत्तीसां सोढा ए२॥[२] 


हरुह्ा 
कोयलापुर पट्टा कने, निज्ज किराड नसांम। 
राजा बाहड़राव रे, जलमे चाहड़जांम ॥१४[३] 


१. सुरसत-सरस्वती । सुरसामण स्वर की श्रधीश्वरी, सुरस्वामिनी । 
ऊजल ८ उज्ज्वल । सोढायरण - (स० सोढा--भ्रयन ) सोढो का चरित्र। 

२. समहर"समर, युद्ध। सहजूसब। उजागरज"-विख्यात । सिरे--श्रेष्ठ, 
शिरोमरिय । 

३- कोयलापुर"कोहिलापुर नामक एक नगर, जिसका नामकरण कोहिला 
देवी के कारण हुआ था और उस देवी का वास्तविक नाम तो हिंगलाज 
कहा जाता है, किन्तु कोहिला पर्वेत पर उसका मन्दिर होने से कोहिलाराय 
कहलाई, हिंगलाज देवी श्रादिशक्ति का अवतार मानी जाती है भौर 
उसका प्रमुख स्थान (हिगलाज” नाम से निर्जन प्रदेश मे एक पहाड़ पर 
स्थित है, जो अभी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा में झाया हुआ है। ...« 


२्‌ 


कविया चिमनजी कृत 


चाहड़ चावो च्यार-चक, जस गाहड़ जोधार। 
कोयलापुर राजस करे, मभेर पसखां परमार ॥२॥ [४] 
छंद त्रेटक 

कोयलापुर “चाहड़' राज करे। 

सुत दोय भया जुग सोय सिरे। 

भेड़ सोढ बखांणूं एक भली। 

सज दीर सधीर बियो सांखली ॥१॥[४५] 

बिरदेव बडा वरियांम बिहूं। 

किरणाछठ ससी छिब भावठ कहूं । 





“ पट्टण>पाटन। कोहिलापुर एवं पाटन ये दोनो नगर वत्तेमान बाडमेर के 
समीप परिचम दिशा में स्थित थे। किराड >बाडमेर जिले का एक 
अत्यन्त प्राचीन ग्राम, जो श्राज भी उसी नाम से बोला जाता है। बहुत 
प्राचीन जमाने मे मारवाड़ के € प्रसिद्ध कोटो मे (जिससे नौकोटी मारवाड़ 
कहलाती थी) किराड, प्रमुख कोट था। आ॥राज भी प्राचीन सूत्तियाँ, 
शिलालेख, मन्दिर आदि की दृष्टि से यह एक अत्यन्त महत्वपूर्णों गाँव है। 
किराड्‌ को किसी युग मे किरातक्ूट कहा जाता था-ऐसी विद्वानों की 
मान्यता है। बाहडराव>किराड्‌ का स्वामी परमार वाहडराव, जिसे 
धरणीवराह की उपाधि से विभूषित किया गया था और उसी नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। जलमे - [रूढ़ शब्द | जन्मे, सोढायरा का कवि जिस प्रदेश 
में पैदा हुआ था, वहाँ श्राज भी जन्म को 'जलम' बोला जाता है। 'ता के 
स्थान पर ल का प्रायः उच्चारण राजस्थान के पर्चिमी भाग शेरगढ, 
जैसलमेर तथा आगे उमरकोट तक भी पाया जाता है। चाहडजाम - राजा 
वा[हडराव का पुत्र चाहदडे, जिसके पीछे चाहड परमारों की शाखा बनी 
शोर उसी चाहड या छाहड परमार के नाम पर बसा एक गाँव (वत्तंमान 
वाडमेर जिले मे स्थित) 'छाहडार' (छाहडासर) झ्राज भी स्थित है और 
इसी नाम से बोला जाता है। 


- चावो ८ विद्यात । च्यार-चक--चारो दिशाओं मे । गाहड - गाढ, 


प्रतिष्ठा, अजित करना । 


सोढ- चाहडदे का पाठवो पुत्र सोढा, जिसके पोछे सोढा| जाति बनी । 
वियौ>द्वितीय, दूसरा । साखलौ>-सोढा का अनुज, जिसके पीछे,क्षत्रियों मे 
सांखला गोत्र बता । 

विरदेत -- विरुदघारी । वरियाम->-श्रेष्ठ विहू > दोनो ।  किरणालु -« 
सूर्य। भालआभाल, ललाट, निरख | 


सोढायण [ डे 


सत श्राध वरस्स तपे सधरं। 

सुत बाहड़ पुगोय लोकसुरं 0२0[ ६] 

पड़िया. जद चाहड़राव प्रथी। 

कर मेछ प्रधांनाँ वात कथी। 

गिरा अआरात उस गढ़ एक गिरं। 

* किण हूंत टीलायत राव करं ॥३॥[७] 

कर वात श्रा्ठमोभझे विचार कियो। 

दिल अआत लघु ने राज दियौ। 

नखतेत सोढों श्रतही अ्रनवी। 

तर हालंय खाटण भोम नवी 0४७[८] 

सज फौज दमंगढ यूं सजिया। 

विकराह्ठ त्रंबाछ घणूं वजिया। 

कछचाछोय सोढ घरां क्रमियोँ। 

खट रात सु साग विचे खिमियो ॥५॥[६& | 

रजनी हुय. सातम कोटरते। 

सिक्चियों गढ लेयरण श्राप सते। 
सत आध वरस्स #सौ के आधे वर्ष अर्थात्‌ ५० वर्ष। सघर>भली प्रकार 
से, श्रेष्ठ रीति से, बेखटक्े । सुतबाहुड - बाहडराव का पुत्र चाहडदे । 
पडियौ>स्वगवास हो गया, राजस्थान मे राजा रईसो के देहान्त पर मरने 
जैसा शब्द नही बोला जाता था, प्रायः पड गये” या 'देवलोक हो गए' ऐसा 
कहने की प्रथा थी | मेल - बेठक, मिल जुलकर । गढ एक गिर > कोहिला 
पर्वेत पर स्थित एक दुर्ग। टीलायत-टीकायत, राज्यतिलक का 
अधिकारी।_ * 
ग्ालोभकच"अ्राालोच्य । नखतेत +-नक्षत्रधा रो, श्रेष्ठ प्रारब्धवाला। प्रनवी -- 
नही भुकेने वाला, टेक निभाने वाला। खाटरण-"अर्जित करने को, प्राप्त 
करने के लिये । 
दमगल -युद्ध, लककर । त्रबाल-नगाडे। कलचालोय -योद्धा, महात््‌ 
शरवीर। क्रमियौ८ प्रस्थान किया। माग८>"मार्ग। खिमियौ"-रुका, 
पड़ाव डाला । 
सातम >सप्तमी । कोटरतै-रताकोट, जिसे रता नामक मुसलमान ने 


बनाया था और उमरकोठ से १४ कोस की दूरी पर श्राज भी उसी नाम 
से स्थित है। 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 
१४, 


कविया चिमनजी कृत 


विढ्वा कनत्म॒ सोढ घणूं विसमो। 
सज घेर किलो निस श्राध समो ॥६॥ [१०] 
हलकार केवांण हुकस्म हुवो। 
मुगलांसख रतो निस घांण मुचो। 
भड़ भाज श्ररी नह को भिव्ठियों। 
मुगलांस भगा गढ़ यूं मिवियों 0७॥[ ११] 
किवह्ठहास तर गढह राज कियौ। 
पिचियास चवरस्स गादी तपियों। 
भड़ सोढ तहां सुर लोक भिव्ठे। 
कर राजस रायकवार किले ॥८४[ १२] 
रायदेव बासट्ट- वरस्स रहै। 
कुछ गादिय चाचक रांण कहै। 
बुध चाचक रांण महा सबढ्। 
चढियों . गढ हूंत सजे चचढं ॥६॥[ १३ | 
घरा खूर दमंगकढ मेछ घर्यों। 
तद होय नगारोय कूच तरगों। 
घिणियों श्रत कोट केवठास घणी। 
तिसना सन श्रस्मरकोद तरबगी ॥१०॥[ १४ | 





विढवा कजन्-्युद्धाथ। घर >अत्यन्त।॥ विसमौ८-शत्रु दल के लिये 
विषम शआ्राकृति मे । समो - समय । 

हलकार"-ललकारना । केवाण>कृषपाण, तलवार | हुकम्म>-हुक्म, 
आ्राज्ञा । मुगलाण ८ मुसलमान | घारा युद्ध, जरूम, घाव। मुवौज-मरा। 
किवलास--कैलाश का दुर्गे, जो रताकोट के समीपवर्ती इलाके में ही था। 
पिचियास ८पिच्यासी (८५५)। वरस्स ल्‍ूवर्ष। भड> (स० भट) योद्धा। 
भिले - विलोन हो जाना, समा जाना । राजस ८ राज्य । रायकवार ८ 
रायदेव, सोढा का उत्तराधिकारी । मुहत्ता नैणसी को ख्यात मे सोढा के 
बाद रायदेव का जिक्र ही नही मिलता और सोढा का उत्तराधिकारी राणा 
चाचगदे को हो माना है। 

गादिय » राज्यगद्दी,तख्त । बुध £ बुद्धिमान, मेघावी । चचल # चचल,घोडे | 
खूर-योड्था, श्रवीर । मेल 5 मिलाकर, इकट्ठा करके। घिखियो 
भयकर क्रोधित हुआ। कोट केलास घणी « कैलाश कोट का स्वामी राणा 
चाचगदे। तिसना"-तृप्णा। अम्मरकोट- उमरकोट। 


सोढायण [ श्‌ 


खडिया अ्रस जोध सक्रोध खरा 

जज पोौड असेड हैकंप घरा। 

सर भंगर संघर होय तढठं। 
रा जद सायर कायर सोख जठे ७११४६ १५] 

अमरारण तणे गह रास्यथ इत+ 

जद पूर्णिय श्रासुर जोंण जिले। 

, तिरा सेल घर्ता दछ तेड़ख ने॥ 
भड़ आत रिमां सूं भेड़ण ने ४१२४] १६३ 

! सज झायाहु सूमर जात सबे।_ 

असुरां सुर होसिय जंग श्रबे+ 

चखचोद सोढांपत रीस चढ़ूँ। 
शयजनाछ घकतोवढ घेर गढूँ ॥१३४| १७] 


दुह्ी >> 
दल साबछ घेरो दियो, कसियो ऊमरकोट।॥ 
चअाचगरेणो चड़ियाँ, देख सूसर स्लेट 0१७[ १८] 


क्क्त 
सबद्)ठ फौज सलक्े, घिड़ग हूकलछे चत्ठोवद्ठ । 
प्रघठ्ठ मोरचा पुर, सोर धूंचा रव साल १ 


२५. खडिया८-चलाये, श्रस्थान किया। श्रस> शभ्रश्च, घोड़े। जोध योद्धा । 
घज--घोडे। ग्ररोड>>तेज, जबरूदस्त+ हैकप"-कपायमान । तर--तरु, 
बृक्ष। भगर-घने वृक्षों का सम्ुदाय। सघरनच्सहार। जल सायर 
कायर सोख जठे"-कायर दल रूपी सायर (सागर) का जज प्रतिपक्षी दल 
के शौय रूपी आतप से सूखने लगा १ | 

१६ अ्रमराखततउमरकोट। आसुर८”"असुर, मुसलमान। जाण+>खबर, सूचना। 

तेडणश>बुलाने के लिये । रिमा--रिपु, शब्ु। भेडण 5 भिडने के लिये, 

मुकाबला करने को । हे 

१७, सूमर८सूमरा जाति के मुसलमान, जो पहले यादव थे। चखचोल-”-क्रोध 
मे लाल नेत्र किये हए। चढ़-चढी। गजनाल-एक तोष विशेष, जो 
हाथियो की पीठ पर लादी जाती है। वलोवल-"चारो तरफ । 

१८. साबल"-सबल, जबरदस्त । कसियौ>घेर दिया। दोट> चोट, घक्का । 

१६. ' सालल --फलती है, उमडती है, श्रागे बढती है। विड़ण-घोडे | हकलीं -« 
उतावलेपन मे हीस रहे हैं १ प्रघलू >बहुत-से । सोर-चारूद । 


का! कविया चिमतजी कृत 


होयप कछह हुंकार, वडा जोधार विव्ठग्गा 0 

उरड़ तोप ऊनाछ, लड़रण साबता ज लग्गा। 
सूसरा सोढ श्रासुर सुरां, धुबं सेव लेय घरा। 
बछोबदढ्ठ. राग पसिधु वज, बेहुंच जोध बरोबरा ४१७[ १६ ॥ 


छद भुज॑यी । 
सज फौज सोढा श्ररां थाद सांसा। 
इते सुमरा जोध जंगी. प्रमांमा 8 
बिह्ूूं सेव जोरा बिहूँ नाछ बाज। 
लसे नांज फौजां बिहूं ब्रह लाज ४१॥[ २०] 
दत्हां सूमरे श्रत्च॒ आायंस  दीधो | 
कसे भार लज्जा श्रहंकार कीधो॥ 
इते रांण 'चाचक्‍्को सेना अकारी। 
भटां गड़् भेछो करी जग भारी ॥२॥[ २१ | 
बिहूं सेन हल्ला डुनी हांकबाक । 
धसे सुर सूरां बज डाकधाकं। 
दगे तोपष किल्ले लगे श्राग दूठे। 
वह धार खग्मां सरां सेघ बूठे ॥३॥[२२]| 


१६. विलग्गाज-विलग्न हो गए, विशेष रूप से लग गए। उरड़च्तीत्र गति से 
आगे बढ़ने का भाव । ऊनालच-उप्ण, गर्म। सावता-समस्त। घुवे> 
रोप मे आतुर । वेहुवें >दोनों तरफ। बरोबरा 5 समकक्ष, वरावरी के । 

२० अराचच्गत्रुशओओं। थाटसेना, दल। सामा>सामने। जग्री-जवरदस्त। 

अ्मामा >श्रेष्ट. उत्तम। नाल>वन्दूक। लसे >पीछे हटना। नांज& 

कदापि नही | क्नद्य # विरुद । 

ग्रम्न > अमर (उमर सूमरा, जिसने उमरकोट वसाया था)। राजस्थान 

के पश्चिमी भाग से लेकर उमरकोट तक “उ' के स्थान पर 'अ्र' का उच्चारण 

करने की अ्रधिक प्रथा है, आराज भी उमरकोट को प्राय. अ्रमरकोट ही 
कहते हैें। आ्रायस “आयुस , आज्ञा। चाचक्‍्क > राणा चाचगदे। 

अक्ारी #प्रचण्ड, उत्साहित की। भटा 5 (स० भट) वहादुरो। गड्ड ८ 

दुगें, गढ। भेली « विध्वध कर दो । 

हाकवाक॑ « हक्‍के बक्‍के, भौचवके रह गए। सूर>शुरवीर। घस“घुस 

पद करना, बलावू घुसता । डाकघाक > भीपरणा रव, तहलका मच जाना । 

दर्ग >तोप या बन्दूक का दागना, गोली की चोट लगाना। दूृरु॑चू-भीपण । 
फिल्में ८ विले पर । वृठं + बरसात करते हैं । 


ल्‍्पौँ 
श्छ 


ल्‍्पैो 
जा ३१३ 


श्र 


२४. 


२५ 


२६ 


सोढायण [६ ७ 


लगे भाछठ आशे कड़क्‍्के जंजात्ों । 
उहे खूर सूर्सो कटे ठोप ढालई॥4 
असम बरच्छी छुछोहः दुघारां + 
खहे जम्मवड़ां जरद्ाां बघारों ॥४४[२३३ 
पिपष रक्त चडी भले पत्र परे 
चरे सुर रभा उठहक्‍के घिवाँसां। 
मिछे वीर टोछा खिले राससंडे। 
हुव॑ हाक हल्ला सुसल्ला बिहडे ॥५४[ २४॥ 
चुने घाव लोही वहे खाल घरनोी। 
चसू रंग कीधो प्लती चोतछ वरनो॥। 
भरत गृद पंखी भग भूख भारी। 
घपे मुंड लेले सभू माछ धारी ॥६७[२५॥ 
फछिछे भूछ रंभा सुभट्टीं सनाया। 
चढे ग्रेण सुूरों वरे मन्न चाया। 
चखां रूप देखे लगी रग चाढह्ठे। 
वछ्ठली हर याधद्धी भअसुरां ब्रमाल्ठे ७७॥[२६] 


भाल ज्वाला । श्रा्म - अ्रन्तरिक्ष में। कडकक्‍के » जोर की ध्वनि करते 
हैं। जजाला5एक प्रकार की बन्दूक। खूरन-योद्धा। पभ्रमक>तेज 
गति से प्रहार करना। छछोहा >उतावले, तेज । दुधारा >वह खड़ग, 
जिसके दोनो ओर की धारें पेनो होती है। जम्मदड्डा > यमदाढ, कटारी। 
जरद्दा > कवच, बख्तर। बघारा » बडे-बडे छेद । ह 

रक्त रक्त +। पत्र >पत्तल, कमण्डल। पाणा «हाथो मे। ठहक्के ८ 
तत्परता से प्रयाणा करना। विवांणा >विमात । वीर»वीर वेताल, 
भेरव। टोला “ बडे-वडे भुण्ड। खिल्ले प्रसन्न होते हैं, नृत्य करते हैं। 
मुसल्ला > मुसलमान । विह॒डे -विध्वस करते हैं, खड-खंड करना । 

धुबे - उष्णतापूर्वेक प्रवाह । खाल >-नाला, रक्त या पानी का रेला। वसू - 
चसुधा, पृथ्वी । चोलवरनी-- रक्तचर्रे। गृद"मास की बोटी। धपैरू 
तृप्त हो रहे है । 

'मूल- ससुदाय । रभा 5श्रप्सरा। गण € गगन, श्राकाश । मन्नचाया ८ 
मनचाहे। चखा>चक्षुओं से । रग चाल --रगरलो, मदमस्त मुद्रा 
वली >मुड़ गई। असूरात॑-असुरो, मुसलमानों । 


२७. 


कविया चिमतजी कृत 
पईू अज्ञा खेत भिसत्तंस पूर्गों । 
इकछा सोढ लीनी दुनी जस्स ऊगों। 
समत्तूत बीजे बावीसे वरस्सू। 
सोढेंकोट श्रायों. बखारो सरस्सूँ ॥८॥[ २७३ 


द्रुहा 
सोढ खाया सुमरां, तरवारां खट तोस। 
अ्रमरं सूमरो ऊथपे, “चाचर्गा दिनां पचीस ॥१४[ २८! 
कोटझ्ममर राजस कियों, सज पख वबरसां साठ 
जैश्नम पाट विराजियो, घर थिर राखश घाट ४२0 [२६ | 
जभ्रम रे जस्सड़' जिकौ, कवर भयों किरणांकछ | 
'सोधकवर' ताके सुतत, उपनो विरद उजाछ ए३७|[ ३०] 
उणशणीज गादी ऊपरा, आभोपन  उतदयन्न । 
'घरा वरीसण' खागधिन, राणा अमोल रतन्न ॥४॥| ३१॥ 


भिसत्तस € (फा० भिद्त), स्वर्ग । सोढ 5 सोढा राणा चाचगदे। समत्तूस 


३६. 


बीजे बावीसे वरस्सूं #सवत्‌ दूसरे और बावीसे वर्ष मे, जिसका अभिप्राय 
सम्भवत एक हजार दो सौ बावीस श्रर्थात्‌ स० १२२२ वि» से होगा ॥+ 
बखारो > यशोगान करते हैं। सरस्सू 5 उत्तम, श्रेष्ठ । 

खपाया>मार डाले, काम तमाम कर दिया । तरवारा<5 
तलवारों से । खटतीस->-छत्तीस । अमर सूमरो>उमरकोट का 
स्थापक उमर सूमरा । ऊथपै८-फिर से उथल देना, राज्यगद्दी से हटा देना | 


कोटप्रमर - उमरकोट।  राजस # राज्य ।| सज पख » साज सज्जा एव 
लवाजमे के साथ, भली प्रकार से | जैश्रम 5 जय भ्रम सोढा, जो राणा चाचगदे 
का उत्तराधिकारो था, यह जयभत्रम बडा उदार एवं काव्य-प्रेमी था, 
चारण कवियो का बडा सम्मान करता था--ऐसा उमरकोट इलाके के 
वयोवृद्ध विद्वानों के मुंह से मैंने सुना है। पाठ > राज्य-सिंहासन । थिर> 

स्थिर। घाट>"-उमरकोट का इलाका। 

जस्सड # जसहड, सोढा राणा जयश्रम का पाटवी कुंवर एवं उत्तराधिकारी । 
सोमकवर >सोमेश्वर, राणा जसहड का पुत्र तथा उत्तराधिकारी। 
उपनी > उत्पन्न हुआ । विरद उजाल्‌ 5 वंश-पर॒परागत विरुद को समुज्ज्वल 
करने वाला । हि 

आभोपन € अनुपम, श्रेछ । घरावरीसण > सोढा सोम का उत्तराधिकारी 

वरावरीस हुआ, जिसके वास्तविक नाम की श्रोर किसो ख्यातकार ने सकेत ... 


सोढायरा [ ६ 


'दुरजणासल' “अवतारदे', धिन 'थिर' पाक सधीर। 
उरशहिज गादी ऊपरा, हुवो रांख हमीर' ॥५॥| ३२] 
ग्रमरकोट थह ऊपरा, रिव जिम प्रतपे रांण। 
ग्रत प्रनीत 'सस्मस' शअ्रसुर, आयो कर आरांर ४६॥[ ३३] 


. नही किया, 'धरावरीस' तो उसकी उपाधि थी, जिसे कुछ लोग 'घरायसाव* 


शेर 


डरे 


भी कहते थे। उपलब्ध प्राचीन ख्यातो मे भी, मुहता नेणसी ने 'घरावरीस' 
लिखा है तथा कविराजा बाकोदासजी ने श्रपनी ख्यात मे 'धरापसाव” लिखा 
है। 'घरावरीसणा' खाग धिन, राण अ्रमोल रतन्न' कवि की इस पक्ति से 
एक अर्थ तो अमूल्य रत्न की उपमा से विभूषित करना होता है, किन्तु 
दूसरा ऐसा भी आशय निकलता है कि सभवत घरावरीस या धरापसाव 
का वास्तविक नाम रतन राणा था | स्मरण रहे, गीतो मे गाया जाने वाला 
रतन राणा तो बहुत बाद मे यानी अग्नेजो के जमाने मे ही हुआ है और 
उस रतन राणा के पौत्र ठा० भरसिंहजी सोढा को तो मैंने भी देखा है। 
उक्त धरावरीस सोढा के दुर्जजनसाल एवं आसराव नामक दो पुत्र हुए, जिनमे 
दुजेतससाल के वशज घाट (उमरकोट) के एवं आसराव के घदशज पारकर के 
सोढे हैं । 
दुरजणसल -"सोढा दुर्जंनसाल, जो धरावरीस का पुत्र था श्रौर उमरकोट का 
स्वामी बना था। अवतारदे-दुर्जत्साल का उत्तराधिकारी, किन्तु मुहता 
नरणसी की ख्ुयात मे दुर्जनसाल के पश्चात्‌ राणा खीवरा का जिक्र आता 
है, पर ग्रन्थकर्त्ता ने यहाँ उसका नाम नही लिया, जब कि खीवरा सोढा से 
कवि श्रनभिन्ञ नही है, ग्रथ के श्रतिम भाग मे दानवीर सोढो के नाम गिनाते 
समय खीवरे का वरणंनत एक दोहे मे किया गया है। इससे ऐसा प्रतोत 
होता है कि खीवरा दुर्जत्साल का उत्तराधिकारी न होकर अवतारदे के 
समकालीन एक प्रसिद्ध दानवीर ही था। थिर- राणा थिरा, जो श्रवता रदे 
का उत्तराधिकारी बना। हमीर"-राणा थिरा का पुत्र हमीर बडा 
पराक्रमी था उसी के समय सय्यद सम्मस धाट के इलाके पर चढाई कर के 
आया था श्रौर हिन्दुओं से नौरोजे मागने लगा था। उसके झ्रातक से चारो 
झ्ोर हाहाकार मच गया। सम्मस स्वय जबरदस्त तात्रिक एवं मायावी था, 
भ्रतः उसको परास्त करने के लिये 'पिथोरा' देव को कृपा से राणा हमीर ही 
संफल हो सका। हमीर एवं सम्मस के बीच भयकर युद्ध हुआ और अत मे 
राणा हमीर की विजय हुईै। हमीर हिन्दू धर्म एव मान मर्यादा के ऊपर 
अपना सर्वेस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहने वाला विख्यात शासक था। 
उसने ३०-४० वर्ष तक बेखटके उमरकोट पर राज्य किया था। 
थह- तख्त, सिंह का निवास-स्थान। रिव"-रवि, सूर्य । जिम > जैसे 
समान। श्रतपे >तप रहा है, राज्य कर रहा है। भाराण # चढ़ाई, युद्ध । 


१० | 


शे४. 


कविया चिमनजी कृत 


छंद बेश्रखरी 


ग्रासुर (समस” जोरवर श्रायों। 
छिलते जोम बोम रज छायो। 
श्रत अनीत सय्यद श्रहकारी । 
धाट पाठ लेयण चितघारी ॥१॥[३४ | 
केहर जेम भुरड़तो कंघो। 
अ्त्वपत्ुधी माया छुक श्रंधों। 
चढिया सिंध हूंत चख चोढ्ठे। 
हुबिया दथ सातूं हीलोछे ॥२७| ३५] 
चाटक नाटक श्रत॒ ॒प्रोहचाछो । 
अासुर समस करामत <5्वाढछो। 
हैवर काठ तरा दकछ हाले। 
चंचत्ठ काठ गेब सूं चाले ॥३॥[३६] 
ग्रत बेनीत रीत तज श्रादू। 
वेपत श्रायाी करण विवादू। 
मुड्॒ बुधी नवरोजा मांग। 
लापर नीत 'म्रजादा लांग ४४॥[ ३७] 
ऐसे छक  श्रायो श्रसुरारी। 
घाट हमीर रांण छत्रधारोी। 


जोम"जोश।  बोम>व्योम, श्राकाश। पाट--तख्त, राज्यसिहासन। 


३४६ 


द्ेद 


३७, 


दे८« 


केहर->सिंहद। मुरडतौन्न्मरोडता हुआ । अ्रलपवुघी -श्रल्प बुद्धि । 
हुबिया » प्रचण्ड क्रोध मे प्रयाण किया। दघ८-उदघधि;, समुद्र । हीलोल॑ - 
कपायमान करते हुए, हिलोरित करते हुए । 


चाटक - जल्दवाज, चतुर । नाटक-"-छल, प्रपच | प्रोहचालौ ८ पहुँचवाला, 
घक्तिशाली, समर्थ। हैवर>-घोडे ॥। हाले>चलते है। गंव--श्रह्ृ्य 
शक्ति के बल से, स्वत । 

ग्राद-परपरागत । वेपत धोखावाज, श्रविश्वलनीय । नवरोजा+-ू 
नौरोज-- मुसलमान शासक हिन्दू राजाओं की स्त्रियों को मनोरंजनाथ नी रोज 
तक बलात श्रपने महलो मे ,रखना चाहते थे। लापरज--श्रावारा, वेइज्जत । 


छुक -सजधज, सेन्यवल | अ्रसुरारी 5 मुसलमान, सय्यद सम्मस । 


३८५ 
३६. 


४१. 
४२. 


सोढायण [ ११ 


पृण खबर इक श्रसुर पसरिया। 
सोढह जबर समहर संभरिया ४५॥[ ३८] 
तद रांरण सब सोढ तेड़ाया। 
श्रावो . वेग अ्रसुर घर श्राया। र 
अआत सबे मिह्षिया छक भारी। 
वप श्राछोभे. वात विचारोी ४६॥|[ ३६] 
चचढ् रांर 'थिरावत' चढ़ियौ। 
'पीयल' पीर तरगौ जस पढ़ियाँ । 
श्रारत देख “पिथोरी” श्लायौ। 
पावन थीया दरसरा पायौ एछा[४०] 
सब सोढां एह वात सुणाई। 
श्राया समस घडो इनियाई॥ 
हार जीत बे वात हमारे। 
सांमधणी पीथल तो सारे ॥८४[४१] 
कयो पिथोरे ऊपर करसूं। 
हूं भ्रसुरांण तणों बढ हरसूं। 
तेग संभावो सूंछां तांखो। 
काटा वेग फौज तुरकांणो ॥६॥[४२] 
मदत हुई पीथल फुरमाया। 
एते सोढ मेर भुज श्राया। 


पूग > पहुँच कर। समहर८"समर, युद्ध। सभरिया> तैयार हो गए। 


तेडाया >बुलाये, झ्रामत्रित किए। वेग>शीघ्र ही। वप->वपु, शरीर। 
ध्रालोमे > भ्रालोच्य करके । 


, धिरावत-थिरा का पुत्र राणा हमीर। पीथल ८पिथोरा नामक पीर, जो 


श्राज भी उमरकोट के इलाके मे हिन्दुओं का भ्राराष्य देव माना जाता है। 


श्रारत--भ्रातंनचाद । पिथोरौ > एक हिन्दू देवता, जिसका स्थान वत्तंमान 
पर्चिमी पाकिस्तान मे स्थित है। थीया+-हुए । 


इनियाई-"-अन्यायी । बे८द्वि, दो। सारे”सहारे, वह में । 
ऊपर करसू-मदद करूँगा, रक्षा करूँगा। हुंचमें । तणौ«का। 
तेग >तलवार। मूछा ताणी -मूछो परः ताव देते हुए । 


१२ | 


४३. 


कविया चिमतजी कृत 


मुगल हिंदु दछ भारथ माथ। 
समय वाग उपाड़ी साथे ॥१०॥[४३ | 


छंद पद्धरी 
ऊपाड़ वाग सोढा प्रभंग। 
जोधार सहोदां करण जग। 
हिंदवांस. तुरक भाराथ होय। 
वगास वेग श्रसुरां  बिलोय ॥१॥[४४] 
फंलियो परम दकछ चहूं फेर। 
घमसांयश आझसुरां लीध घेर। 
वज विखम राग सिध्चृ विसाह्ठ। 
भकहब्े)।. सोर अ्रसमांन भाव्ठ ॥९॥| ४५ ] 
हत्वल्ठे. सुर हुसियार होय। 
ललकार मार श्रसुरांसा लोय।॥ 
कर डकर भीच भिड़िया करूर। 
तवाक्क ठोर करणाछक तूर 0३७[४६] 
जजाछ कड़क गोरा सजोर। 
इतछ घड़क त्रास पड़ चहूँ ओर॥। 


भारथ "सग्राम । समचे-समय पर। वागन-्घोड़ो को लगामे । 
उपाटी >> उठाई । 

ऊपाढइ उठते हुए, उठा कर। श्रभग-नयोद्धा, झूरवीर। जोधार-"क्षत्रिय 
योद्धा। सहीदा>-सय्यद मुसलमान। विलोय-विलोडित करके। 
पमग-घोड़े । घमसाशच्ययुद्ध । विखमन्‍ू-विपम, भयकर। भलहूल 5 
प्रज्यलत होकर । सोर>वातद । असमान आकाश । 

हेलबल >हलचल मचाते हुए। हुसियार >होशियार। लोयपरास्त 
करते हुए, विध्चवसित करते हुए॥। डकर"हाक, जबरदस्त ललकार। 
भीसवन्ययोद्ा। करर>उग्र रूप से। करवाल »नसगाहे। करणाल£ 
परनाल, कन्‍्टूफ़ । तर >तुस्ही, एक प्रकार का वाजा । 

जजाल ८ एग प्रसार को बटी पततीलिदार बदूक़ । कड़क » जोर वी ब्यनि । 
इज रू इला, पुस्यी । घटठझे ८ वपायमाल । 


४७. 


सोढायरण ॥ १३ 


चीजछा. वक्लोवछ भड़त वाढ़। 
कंठीर जूद किरमाक् काढ ए४॥[ ४७] 
मिक्त सोर घोर अंधार सेग। 
त्तर पथर भोर विकराछ् तेग। 
छंछाछ्क तीर छूटे. छछोह। 
लोहाछ भीच . ऊंताब्. लोह ॥५७[ ४८] 
रोप्रा्ठल छूट. वसुधाछ्. रेल। 
भुडा् पीत है पत्र भेल। 
हलकार सार बाजंस हाक। 
डडाक् वीर वाजेस डाक ४६७[ ४६] 
ऊताछ. ग्रीध न्राप॑ श्रसंख। 
पकठ॑ मांस खाय घापेस पंख। 
उरणा चखत सोढ हुय चीत एक । 
दृठा८क्ठ फौज श्रसुरांण देख 0७॥[५०] 
सिछ चयोौ. पिथोरा ग्रालमोत । 
तरवार गेब री चुई तोत। 
कट गया उसर वंच्यों न कोय। 
जद रयो. सरण प्रेछाद जोय ॥८७[५१] 


वीजला >तलवारें । वाढ्नतीक्ष्ण कोर ।, कठीर >शेर, योद्धा। 


है. ६०० 


डे ्‌ ९ 


२१६ 


जूट > जुटकर । किरमाल > तलवार । काढ # निकाल कर । 


सेग > मेघ, बादल। पथर>पत्थर। भोर>भकभोर कर। छुद्ढलाल 
फूहारा, कोका । छछोह - श्रीघ्रता से, द्रत गति से लोहाल » लोहघारी । 
लोह > हस्त्र । 

रोध्राल >रुधिर। वसुघाल >पृथ्वी पर । रेल >,.फलकर। फमुडाल 
योगिनियाँ, युद्ध की देवियाँ । पत्र >खप्पर। सार >तलवार। डडालू ८ 
क्षेत्रगाल। डाक “शिव का एक बाजा, जो युद्ध के समय बजता है। 

श्रापे > टूट पडते हे। असख »असख्य। पख > मासाहारी पक्षी । चीत & 
स्मरण कर के । दूठाल » क्रोधी एवं समर्थ । 

चयो >वहा। आलमोत > प्रतिपक्षी योद्धा मारे जायँ। तरवार > तलवार | 
गंब>स्वतः । तोततत्र विद्या से। उसर- विधर्मी, मुसलमान । 
वच्यौ >बचा।  प्रेलाद » प्रहक्लाद, एक व्यक्ति विशेष । 
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श्र 


भरे 


श्ड. 


४, 4 कक 


५५ 


ऊबरे सररणण  प्रछारद'॑ श्राय ॥ 
खगधार सेद बीजा खपाय। 
धर पड़े 'ससस विद्या सधोर।॥ 
छू जेतखंभ जीती हमीर' ॥६॥[ ५२] 
वर श्ररधसेस हूरां वराय ६ 
मल्लेंडधुड मांही सिल्ठाय । 
पौ फ्ते पाय 'पोथल' प्रताप 
सहदांगय सार मेटे संताप ॥१०॥[ ५३] 
जीतोस रांणश म्भीर' जंग। 
राखियाँ हिंदवां घरस  रग। 
सब निर्म पीर हूंता ख्रदार। 
ध्रग 'श्रासकररण विव्भौस धार ॥४११७[ ५४ ] 
स्रापनूु जात ऐ धार सोय। 
करही प्रधांच रांयोौ न कोय। 
पीथल्ु॒ पोर सूं जोड़ पांण। 
राजस्सथांन आयोस. रांणख ॥१२॥[ ५५ | 
। दुह्ा 
श्रमरकोट प्रप श्रावियों, निज घुरिया नीसांरख। 
वरस तोस चाठीस विध, 5यू तपियाीं श्रमरांरय ॥१॥[५६॥ 


ऊवरे ८ वच गया । सेद »सय्यद । जैतखभ > विजय-स्तभ । हमीर+-- 


राणा हमीर। बे 

वर& त। शभ्ररघसेस श्रद्धंसहस्र, पाँचसो। हूरा>श्रप्सराएँ विशेष, 
जो मुसलमान योद्धाओ को युद्ध मे वीर॒गति पाने पर वरण करती हैं। 
मल्लेछ “ म्लेच्छ, मुसलमान । छूड > घूलि। पौपहु (स० प्रश्न), राजा। 
सइदारण > सय्यद । 

रग -शोभा। हुत >से, सामने । स्रदार>सरदार। पश्रग>धघिक्कार। 
आसकररा ८ एक सोढा था, जो उस युद्ध मे शामिल नही होने से गद्दार 
घोषित किया गया ओर इसकी आल झौलाद को कोई भी राणा प्रधान 
नही बनायेगा, ऐसी प्रतिज्ञा की गई थी। 


स्रापल्‍ल >शापित।  राजस्सथांन ७ राजस्थान, राजधानी । नीसांण 
तगाडे । तपियों > राज्य किया । 


घुरिया > गर्जित हुए, नगाडे या बादलो के शब्द को राजस्थान मे घुरना 
कहते हैं-उदाहरणार्थ 'त्रह तरह घुरे चमागला' आदि । वरस «वर्ष । 
तपियी » राज्य किया । श्रमराण -- उमरकोट । 


प्र्८ 


भर्र 
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पच्छे. भूप. पधारियों, घाटपती सुरधांम। 
रहियो कंवर राजबोी, मिरसक वीसौ” चांभ ॥२॥[ ५७] 


छंद वेतऋ्रखरी 

पड़ियोँ रांण हमीर धरा पर॥। 

कुछ नायक 'वीसौ लुघ कवर १ 

सेनम पड़ी राज सुध नांही। 

सो भव जोग इसी गत सांई ॥१७[ ४८] 

जमरूपी दृढीँ जोरावर॥ 

राज लियो मसाडे रज्जेसुर। 

चीोसे! हूत फाढियो बिकखें। 

प्रथवी किम भोग बढ पवखे ह२७[ ५६] 

वरस दसां 'वोसो वजवजियों ॥ 

कर घमसांयर वसावे॑ कजियो। 

रातां फिरे घोवषें खाय रीते। 

जुध “टू! सूं कबुबन जोतें ॥३॥[ ६० ] 
पच्छे - उसके पश्चात्‌ । निरमल «पवित्र, निरमेल । वीसौ> राणा 
हमीर का उत्तराधिकारी राणा वीसा | 


कुलनायक > वश का स्वामी । लुघ कवरु लघु कुमार, वालक राजकुमार | 
नेनम > वाल्यावस्था, नावालिगी । भव जोग*होनहार। गत «गति । 
साईं > स्वामी, ईश्वर । 

टूढौ - उमरकोट इलाके का एक श्रन्यायी क्षत्रिय जिसने राणा हमीर के 
पुत्र वीसा को नावालिगी मे देख कर, अनुचित लाभ उठाने की नीयत से 
उमरकोट पर बलात्‌ अश्रधिकार कर लिया था । माडे> बलपूर्वक, 
जबरदस्ती से । राजेसुर ८ राजेश्वर, राजा । विवखे >दु.ख मे, विपत्ति मे । 
किम € कैसे । बलपवखे बलपूर्वक । 

वजवजियौ > भर जवान हो गया। घमसांण > सेना; युद्ध, लश्कर । 
कजियो » कलह, वेर। धघोवे खाय > चक्कूर मारना, बुरी नीयत से किसी के 
इद्देंगिदे मडराते रहता। रोजस्थानी मे 'घोई' का शअर्थे मुड कर लौटना 
शभ्रथवा किसी छद्म-भाव से झ्रासपास चक्कर काटना होता है । पुन मुंड कर 
श्राने को घोई खाता कहते हैं । 'घौवे' शब्द घोई का बं॑हुँवच॑न है, पदिचमी 
राजस्थान मे प्राय. ऐसा उच्चारण ही किया जातो है, यथा- रोटी का .. 
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'विसो! हारियों पनरे वेढा॥। 
भड़ तोखार तोछ है भेढा। 
'वीसो” राण सोछमी वारी। 
आयोौ क्रोध करे श्रवतारी ॥४॥[ ६१) 
श्रमरकोट दछ  मेकछे श्रायो । 
पड़पण तोछो मन पछुतायो । 
लारे दा सारवा लागौ। 
भे पड़ गया खारोड़े भागों ॥५॥[६२] 
प्रायो दछ धृढ़ी इनियाई। 
लावी चोर न रहै लुकाई। 
सरणो जोय चारणां सांसण। 
वोरे लायक नहीं विधूसरय ४६॥ [६३] 
पातां संगठ मत दे प्रौढा। 
दया विचार राजवी “दृढ़ । 


«» अेहुवचन रोटियाँ न होकर रोट, कडी से कडे, पेटो से पेटे आ्रादि-आदि । 


५१० 


६२५ 


दर. 


६४. 


रांते खाली, रिक्त। जुध «युद्ध । दूढें > दूढा नामक क्षत्रिय, जिसने राणा 
हमीर के पुत्र वीसा से नावालिगी बाल्यावस्था मे (जबरदस्ती से) राज्य छीन 
लिया था । कबुवन » कभी नही । 


बविसौ > राणा हमीर का पुत्र वीसा । पनरे वेला »पन्द्रह बार। तोखार 
तुषार, घोडे। तोछ>तुच्छ, कम। भेला>साथ मे। अवतारी& 
प्रतिभाशाली, चमत्कारी । 


सेल >मिला कर, सामना करते हुए। पड़पण ”"सामग्रों, सामर्थ्य । 
तोछा>-तुच्छ । भें पड गयौ > भयातुर होकर गया । खारोडे » खारोडा 
नामक देथा गोत्र के चारणो का एक गाँव, जो उमरकोट से ३ भील उत्तर- 
पूर्व को श्रोर स्थित है। देथा चारणो का मथासरा (उद्धभव-स्थल) होने के 
साथ ही देवलबाई नामक शक्ति का प्रसिद्ध स्थान भी इस गाँव मे है. जहाँ 


आदशिवन शुक्ला अ्रष्टमी को बडा भारी मेला लगता है। 

इनियाई > अन्यायी । लुकाई > छिपाये हुए। सरणीौ »दरण, आश्रय | 
सासण “शासन, जागीर। वीरे>वीर। विधूसरा - विध्वस करने को । 
पाता > चारणो को । सगठ » सकट, दुःख । प्रौढा > प्रौढ़, दाना, बड़ा 
आादमी । राजवी » राजवशी । 


६४ 
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घबीरा लोवड़ि लाज चडाई। 
बोली बृट बेहचर” बाई 0७॥[ ६४] 
निनल्लूज घूड़ पले मां नांखी। 
घरियों क्रोध सगत सन धांखी। 
'दृढावत' ने वीका' दांखव। 
भेठा होय नहीं बीये भव ॥८॥ [६५] 
क्रोध कियो महसाय कड़क्को । 
धुजं बोम घर भोम घड़क्की। 
कहियो 'देवल राज न करसी। 
सुरख घरे पोतियां सरसी ॥६॥[ ६६] 
द्हो 
धूढ़े! हूंता स्राप दे, रूठ हुई सुरराय। 
फर जोड़े श्रसतुत कर, पड़ियाँ 'वीसौो' पाय ॥१७[ ६७] 


॥। 


लोवडि > लोवडो, ऊन को बनी लूगडी विशेष | बूट बेहचर » चारण कुल 


में उत्पन्न शक्ति की अवतार बूट वेहचरा आज भी प्रसिद्ध प्राराध्य देवी के 
रूप मे पूजी जाती है । 

निकुज > निर्लेज्ज | नाखी >डाल दी। सगत >शरक्ति, देवी। घाखी < 
क्रोधित हुईं, विकराल रूप मे हुई। दूृढावत »दृढ़ा के वशज । वीका 
बोका नामक क्षत्रिय के वशज । बीये भव » दूसरे जन्म से । 


६६. महमाय » महाशक्ति | कडक्क्री > क्रोधित होकर बोलो | घुज < कपायमान 


घदछ 


होने लगे। बोम 5व्योम, आकाश। घण >पघनी, श्रत्यत। भोम > भूमि, 
पृथ्वी । धडक्‍्की -दहल उठो। देवल »देवलबाई नामक चारणी शक्ति 
का अ्रवतार मानी जाती है और इसका जन्म पन्द्रहवी शताब्दी मे जैसलमेर 
जिले के माडवा नामक गाँव मे चारणा भक्ला के घर मे हुआ था। उमरकोट 
के पास खारोडा गाँव मे उनका ससुराल था, जहाँ वह रहा करती थी 
ओर आज भी वहाँ पर उनका देवल बना हुआ है, जिसकी पूजा उनके वशज 
(देथा चारण) सुबह-शाम बड़ी श्रद्धा से किया करते हैं। इस देवलबाई 
को स्तुति मे रचा हुआ पर्याप्त मात्रा में डिगल काव्य उपलब्ध होता है। 
मूरख > मूें। पौतिया > पहुँचते ही, पहुँचने पर । 

दूढे  दूढा नामक एक दुष्ट एव अन्यायी शासक, जिसने वीसा राणा को 
खदेड़ कर उमरकोट पर कुछ दिन तक अपना आधिपत्य बना रखा था। 
हुता > से, को । स्नाप » शाप, अ्रभिज्ञाप। रूठ « रुष्ट, नाराज । सुरराय 

सुरराज्ञी, शक्ति। श्रसतूत >स्तुति। पाय«चरणखो मे । 


श्प 


दिफ- 


घ६ 
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छद॒ भुजयी 
निमो देवला सात “चांमंड” नांसी। 
कव्ा सोछही धारियां रुद्रकांमी । 
तुंहो आवड़ा' खूबडा' झाद श्आाई। 
प्रथी ताहरा पार संभू न पाई ॥१४[ ६८ | 
तुंही 'नागवी”' 'राजवी”' देव 'सिणी'। 
देवी 'चाछ॒का बाठका रिद्ध देखी। 
तेही साह री नाव दरियाव तारी। 
देवी भांजिया भीम रा लोह भारी 0२७[ ६६ | 


निमो » नमः नमस्कार, प्रणाम । देवला #देवलबाई नामक शरक्ति। 
चामड > चामुण्डा। नामी # विख्यात । सोल>सोलह । रुद्रकामी ८ 
शिवा, पावंती। श्रावडा & आवड (उब्बट) देवी चारण जाति मे बडी 
प्रसिद्ध देवी है, जिसका जन्म ९ वी शताब्दी के पूर्वाद्ध मे सिंघ प्रान्त में 
चारण मामड (मम्मठ) माघावत के घर हुआ था । ये सांत बहने थी श्रौर 
अत्यन्त सुन्दर होने के कारण तत्कालीन शासक हमीर सूमरे (मुसलमान) 
ने इनसे बलातू विवाह करना चाहा, तब इनके पिता और अन्य चारण 
चुपके से निकल भागे और राजस्थान मे आकर बस गये। तब से आज 
तक बाद की चारण कुलोत्पन्न शक्तियों ने श्रपना स्वरूप इतना सुन्दर नही 
रखा। खूबडा “खूबडा देवी भी चारण जाति मे शक्ति का अवतार मानो 
जातो है भर यह भी विक्रम की €वी शताब्दी मे हुई थी। आद श्राई 
आदिदक्ति, हिगुलाज देवी । ताहरा >तुम्हारे। सभू >गशभ्ु, महादेव | 


नागवी » नागवाई एक चारण कुलोत्पन्न प्रसिद्ध गक्ति का अवतार मानी 
जाती है, जिसके पिता का नाम जोगानद था और गिरंनार के राजा 
माडलिक (१५ वी शताब्दी मे ) के समकालीन थी । राजवी » राजवाई 
नामक देवी का अवतार सोलहवी झताव्दी मे हुआ था। इनके पिता का 
नाम उदयराज था और सम्राट श्रकबर के जमाने मे क्षत्रियों को नौरोजे से 
मुक्त कराने का श्रेय इन्ही को है। पृथ्वीराज राठौड को सहायता-वचन 
दिया हुआ था, जिसकी श्राराधना का प्राचीन गीत भी प्राप्त हो गया है, 
इस प्रकार इस शवित का राजपूती ज्ञान को उज्ज्वल रखने मे बहुत बडा 
हाथ था। इसके चमत्कार के बाद अकवर ने नौरोजे लेने वद कर दिये थे । 
सेग्ी >सयण्णी चारणो की एक ओर तो प्रेम-कथा प्रसिद्ध है, दूसरी ओर 
चारणो में काछेली घक्ति के रूप मे यह अत्यन्त पूज्य समझी जाती है। 
इसके पिता का नाम वेदराज था और गोरडियालो (पाच्चाल देश ) मे इसका . 
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देवी लाय ते भीम ने राज लाधो। 
तेही खप्परां घात हरभम्म खाधो। 
झ्राई जादम॑ पीड़ गरस्सी अ्रपुठो। 
तुंही सेवर्गां सेवियां लाख तूठी ॥३७[७० | 
सब चारणी सात नवलाख सारी। 
धरा दीजिये दांन में सेव धारो। 
दखे रांपख वीसों इसी झारदासा। 
रब सात पूरो चिमन्तेस' आसा ४४॥[ ७१] 


. जन्म हुआ था। जोधपुर जिले के जुढिया नामक गाँव में सेणीजी का 


० 


७१- 


प्रमुख स्थान है, जहाँ इलका विधिवत पूजन होता है। चालका > चालक 
तेचो तामक देवी आवडदेवी का ही अवतार मात्ती जातो है। चालका 
तामक राक्षस को मारने के वाद चालकेनेच कहलाई। इस देवी की 
स्तुति में बहुत ही सुन्दर डिंगल काव्य उपलब्ध है। रिद्ध देणी > ऋद्धि 
देने वालो । साह री नाव दरियाव तारी # जगड्‌ शाह नामक एक व्यापारी 
जब माल से भरे हुए जहाज के भ्रन्दर छिद्र हो जाने से समुद मे डूबने' लगा, 
तो भगवती श्री करतीजी को याद किया | देवी ने तत्क्षण जहाज को बचा 
कर शाह की जान बचाई थी, इसका विशेष विवरण “करनी चरित्र' मे 
ठा० किशोरसिंहजी बाहंस्पत्य ने दिया हैं तथा उन्ही के द्वारा रचित स्तुति 
मे इस तथ्य की शोर इस प्रकार सकेत है : 

“अम अमभ फसी जगसाहु तरी। कर वास पसार उबेल करी ।” 


भॉजिया 5 तोड डाले । 


घांत >डाल कर। हरभम्म » एक राक्षस विशेष, जिसका महाशक्ति दुर्गा 
ने सहार किया था। खाघौ >खाया था। आई जाद्म पोड गम्मी 
अ्रपूठी > जेसलमेर के राजा को पोठ मे अ्रदोठ (अहृष्ट) रोग हो गया था, 
जिसका इलाज कोई भी वेच्य नही कर पाया था। जब भगवतों करनीजी 
की अनुकृपा हुई, तो केवल हाथ के स्पर्श मात्र से वह बिल्कुल ठीक हो गया; 
ऐसा वर्णन अ्रनेक स्तुति-काव्यो मे मिलता है। सेवगा > सेवक । सेविया 

सेवा करने पर। तुठी #चुष्टायमान हुई । 


नवलाख > शक्ति के कुल & लाख अवतार माने गए हैं, जो “नवलाख 
लोहडियाल' कहलाती हैं। सेवधारी >सेवक। दख>कहता है। 
श्रारदासा » (फा० अजंदाइत ) वितय, स्तुति । चिमन्नेस » चिमनजी कविया 
(सोढायर के कर्ता) । 


२० 


जर्‌ 
७३. 


४० 


9५ 


प्‌ 


के 


] कविया चिमनजी कृत 


दुह्ा 
कर श्रसतुत प्रशांम कर, वीसे' लियौ क्रदांम। 
देवल” रीभे देत है, प्रमरकोट ईनांम ४१॥[७२ | 
कहियो देवी मेहर कर, 'वीसा” सांभक् बात। 
बढ थारा श्ररदातरा, मुढ 'दृढा तिश सात ध९॥[ ७३ | 
लाग पे वर सुद्ध ले, श्रमर राज श्रासीस। 
कायम राजस तूं करे, सगत क्रवा तो सीस ॥३॥ [७४ | 


छंद भुज॑गी 
अबे ऊठियो जोघ हम्मीर 5्वात्हो । 
वदे सूरमा सोढ दोसे वडात्ठौ। 
तुरां हाकिया वेग केवांण सांणी। 
पड़े सन्नवां सार मांगे न पांखी ॥१॥[ ७५] 
भगो दृढवोँं रांसा सेना भगाई। 
चले कोट पेठी तरां चोट वाई। 
लगो सेल पुछं प्रही वाग लब्ठियों। 
वेरी पाड़ 'बीसो” श्रतो वेग वक्षियों ॥२७[७६ | 


» ब्रदाम >वरदान। रीफे> प्रसन्न होकर। ईनाम » इनाम, पुरस्कार । 


मेहर > महरबानी, कृपा। साभल «श्रवण करना, सुनना। थारा& 
तुम्हारा। श्ररदातरा » भ्ररियो (शत्रुओ) के लिये दात सहश। मुढ दूढौ 


तिण मात » मू्खे दूढा प्रतिपक्षी वीसा के दल रूपी दातो के सम्मुख तृण मात्र 
के सहश है। 


वर“वरदान | सुद्ध शुद्ध, शुभ। आसीस <श्राशोर्वाद । तो सीस # 
तेरे शिर पर । 

जोध >योद्धा। हम्मीरवालौ > राणा हमीर का पुत्र वीसा। बदैे& 
कहते हैं। दीसे > दिखाई देता है। वडालौ > बडा, भीमकाय | तुरा& 
घोडो को । वेग > शी त्र ही । केवाण < कपाण॒, तलवार । ताणी ८-खीची । 
दूढवो >दूढा नामक अन्यायोी शासक। वले »मुडकर, लौटने पर। 
तरा-तब। वाई-&चलाई | पूठे पीठ मे। ग्रही वाग & लगाम पकडते 
हुए। ललियी £ कुक गया, फिर गया। पाड»गिरा कर। शअ्रती« 

भ्रत्यन्त । वलियी » वापिस लौट गया। 


७] 


७ 


५७ प् जी 
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छुटो रांण वीणी चुरां धूम छायो। 
भगौ तेथ इढ़ों वेगस्मी अभ्रसायों । 
भरे घाव मिस्‍टां करे चूंक भारी॥ 
सुबो रांण 'दृढी! पछे सेन मारी हश्ण[ ७७] 
करे जंत वोसे लियो श्रमश्नकोट॥ 
महाजोध  रांणो - हुवी मन्न मोटं। 
चदे 'चिम्सनेस' धिनो धिन्न 'वीसा। 
सबे भोम लोघी तपे छत्र सीसा ४४॥| ७८ ] 


डुहा 
धवीसौो श्रद्टांणं चरस, ऊ तपियाों श्रमरांण। 
पाट पती बन्नन पाछगर, रहियो 'तिजल' रांण ४१॥४[७ 
पेज” कांना वीसे! तणा, कहिये राजकंवार। 
चरदाई सोढा वडा, तिण हंदो विसतार ४२॥[८० | 
'त्तेजल रे जलमे सुतन, कुंपो' राजकवार। 
कप! रे “चांपो! कंवर, जोरावर जोधार ४३४[८१] 


* छुटी रांश वीणी तुरा घूम छायो < राणा ने अपनी कलाई छोडी श्रर्थात्‌ 


घोडे की लगाम ढीली की, तुरन्त ही रणागण मे घोडो की धूम मच गई। 
वेगम्मी > हकक्‍का-बक्का-सा । अ्रमायौ 5 दिक्‌ श्रमित। मिस्टां> (?) 


जैत,> जीत, विजय । श्रम्न 5 उमरकोट। मन्नमोट » मोटमना, दानवीर । 
छत्र सीसा >शिर पर छत्र घारण करना । 


श्रद्दारर्‌ु > भ्रव्यानवे (६८) । पाटपती » राज्याधिकारी । ब्रन >»चारण 
आदि ६ वर्णों माने गये है। पालगर »पालन-पोषण करने 'वाला। 
तेजल » वीसा का उत्तराधिकारी राणा तेजसी । 


कान » राणा तेजसी का छोटा भाई कान्हा, परन्तु मुहता नेणसी की ख्यात 
में कान्हा को तेजसी के १२ पुत्रो मे से एक पुत्र माना है। 


कपो » राणा तेजसी का पुत्र, किन्तु इसका नैणसी की ख्यात मे नाम ही नही 
मिलता है श्र तेजसी का उत्तराधिकारी चापा को माना है, जो इस ग्रथ के 
अनुसार तेजी का पुत्र नही, बल्कि पौत्र था। चापौ » कृपा का पुत्र चांया । 


श्र | कविया चिंमनजी कृत 


हापौ! तिश गादी हुव, जा सुत रूपा जांण। 
नर जलमे ता सुत 'नबौ, 'देरों' ताय दखांरा ४४॥[ ४८२] 


कवत 
वेरावत वर वीर, भुप 'पंचांण॑ भणीजे। 
देवी! जगदातार, गा गाजणो गिणीज | 
रायब' श्रनवी रूक, सांक देशों जग सारे। 
'वांको' जोध वखांण, समाणि श्ररियांणां सारं। 

धजबध च्यार मोटा धड़ा, कमश ईढ ज्य सूं करें। 

चाखांर 'चिमन दाखे विगत, सोढो 'पंचायण सिरे ॥१७[८३ | 
'पाचँ रो पाठटवी, वडस 'भाखर” विगताढ्ों | 
'सुरदासा ता सुतन, कव्ठाधारी किरणात्ों । 
सूरदास! सुत्तन्न, भूपष 'रासो' बडभागी। 
जगौ” ताप सुत जोध, रांस “ज्जु्ना अनुरागी । 


८२. हापौ » राणा चापा के गागा, हाथा एवं सूरजमल गझादि पुत्रो मे पाटवी तो 
गागा हो था, जिसके १० पुत्र थे, किन्तु प्रस्तुत ग्रथ मे हापा एवं उसके 
वशजों का ही मुख्यतः वर्णान है। रूपौ « राणा हापा का उत्तराधिकारो । 
नवी > राणा रूपा का उत्तराधिकारी, जो बडा ही प्रसिद्ध था, उमरकोट 
इलाके मे आज भी नबा के वशज “नबा' कहलाते हैं। वेरौ > राणा वेरसी, 
जो नबा का पाटवी पुत्र था, और इसके चार पुत्र थे, जिनके नाम क्रमश. 
पचायरा, देवसी, रायसिंह एवं बाका थे। 

८३ गढा गाजणौ 5 गढो को ढाहने वाला, महान्‌ योद्धा। रायब 5 राय सिंह, 
वैरसी का तृतीय पुत्र | रू + तलवार। साक 5 शक्रा, त्रास, भय | वाकौ 5 
बैरसी का चतुथ पुत्र बाका। अरियाणा 5कछात्रुओ को। घजबधघ# 
प्रभुत्तशाली, ध्वज फहराने वाले। घडा » किसी गोत्र मे प्रसिद्ध व्यक्ति के 
पीछे उसके नाम से पुकारा जाने वाला परिवार-समुह। कमर > कौन । 
ईढ > प्रतिस्पर्धा, बराबरी । वाखांणा >-कीति । 

८४ पाचे रो >पचायण का। पाटवी » सबसे बडा पुत्र, जो राज्य का अधिकारी _ 
होता है। वडम #>वडा। भाखर >पचायण सोढे का बडा पुत्र। 
विगतालौ » प्रसिद्ध । सूरदास > सोढा भाखरसी का पुत्र तथा पचायण का 
पौत्र | सुतन »पुत्र। किरणालो » कातियुक्त, प्रभावशाली । सुत्तन्न सुत, 
पुत्र। रासो> रायचद अथवा रायसि|ह, जो सोढा सूरदास का पुत्र तथा 
भाखरसी का पौत्र था। इसी रायचद का पुत्र वीर जगमाल हुआ | 
जगौ » सोढा जगमालजी, जिनका नाम इस ग्रथ के प्रारभ मे लिखा है--'अथ ... 


सोढायरा [ २३ 


'गजसींग' घीग सालस गढां, पढां कवी जस प्रम्घढ्ा॥ 
'जगमाल' क्रीत जांसो जगत, श्राठ विरद्ाां ऊजब्ठा ॥२४[ ८४] 


डुह्य 
जगौ' महाभड़ जोरवर, संको देश त्सींग। 
चाव वडे 'रायचंद' रा, सूरा पर गजसीग” 0१४|८४५ | 
कंवर जगा राजस करें, नरियद गोधानेर 
दाजन अत मौ८ गजे, जंग कररा श्रर जेर 0२७| ८६ | 
प्रज फूलां छाई प्रथी, निरमतछ सुक्ख निराद। 
इते सराई श्राविया, घन लोडरस इछ घाट ॥३॥[५८७] 
सराई [ह] घोड़ां सठां, लीध सुरब्भे लोड़। 


बे, 


तो वाहर “रायचद' तर, मित्ठे गजो' कुछ मौड़ ॥४७[ ८८ 


छंद चोपई 
सज दढ्ठ लूंबे घाट सराई। श्राया रांण तक्े इनियाई। 
सूरज ऊगे वगत सवबेरी। घर घोड़ां चड़ गायां घेरी ४१७] ८६ ] 


“» सोढे जगमालजी री सोढायर ग्रथ लिखते' श्रर्थात्‌ उनके चरिन्र-निरूपण 


८५६ 


पद 


८७ 


फफछ« 


पर. 


को प्रधान लक्ष्य मान कर सोढो का पिछला इतिहास वर्णित किया गया है। 
गज्जन » गजसिंह सोढा, जो उक्त जगमालजी का अनुज था और वह भी बड़ा 
चीर पुरुष था। धीग “बहादुर, योद्धा। प्रग्घला >खूब। क्रीत> कीर्ति 
श्राठ विरह्य ऊजला &क्षत्रियो को दिये जाने वाले कीर्तिप्रद आठ ही विरुदों 
में उज्ज्वल तथा शोभनीय । 

जोरवर > जबरदस्त। त्रसीग » महान्‌ योद्धा। चाव > प्रसन्नता, उत्साह। 
सूरापण - शौर्य । 

नरियद » नरेन्द्र, राजा। गोधानेर »गोधियार नामक गाँव, जो श्राज भी' 
इसी नाम से पुकारा जाता है। यह गाँव उमरकोट से करीब ३५ कोस 
पश्चिस की तरफ स्थित है। गजत >»गजसह, वीर जगमाल का श्रनुज । 
मोटे गज > बडे पैमाने पर। श्रर जेर ७ शत्रुओ को परास्त करने वाला । 
प्रज प्रजा । निराट »परिपूर्णाी, बेखटके, स्वस्थ । सराई # बलोच 
जाति के मुसलमान, जो लूटमार किया करते थे। घन >गौधन। लोड़ण « 
घेर कर जबरदस्ती से ले जाना । 

सठा #साठ । सुरब्भे >सुरभियो, गायो। लोड घेर ली। वाहर> 
छीनी हुई अथवा चोरी गई सम्पत्ति को वापिस लाने के लिये पीछा करना । 
लूबे > घेरा डालना, छा जाना । तल >तलहूटी मे । वगत » वक्त, समय। 
सवेरी - सवेरा, प्रभात ॥ चड# चढकर। _ 


शर्ट 


] कविया चिमनजीं कृत 


के ग्वाछा फरियादां करे। सांम 'गजा' बेठां किम सरे | 
बोले खार वचन इक बाई। लजियाहीरणी कढ्े लगाई ॥२॥[६०] 
सो अहकार वचन सांभक्ठियों। 5यूं 'गजसींग  चड़े भ्रक्ववक्ियों ॥ 
हुकछ कक बोदछो हैवर | कमरां भीड़ चड़े तद कंवर ॥३७[&१] 
पूगाी वाहर रीस श्रपारां। भागां केम, लजे व्रद भारां। 
सज वाहर धाड़ेत सराई। चौड़ मिठ समसेर चलाई ४४॥[&२३| 
बेलीं सुणो 'गजो इस बोले। तांण मृछ केवाणा स तोल। 
छत्नी मरे घेन रज छायां। वरे प्रबछरा करे वधायां ॥५४| ६३ | 
कायर हुये भागे भड़ केता॥। जाय पड़े परछागत जेता। 
सूर हुवी खग पुर संभावी। इसरा श्रवसांस श्रमरपुर आ्रावो ॥६७[ ६४] 
'रासावतां दाखे रजपूतां। रेसी लाज हमें रिण रूतां । 
शी श्रवसांण दियो श्रदतारी॥ भिड़िया जोध कटक सूं भारी ॥७॥[ €५ | 





फरियादा > फरियाद, आतेंनाद। साम< , रक्षक। किम सरे-< 


&०५ 


६१: 


६२ 


६३. 


६४० 


६+ 


कैसे निभेगी, कैसे पार पडेगो । खार -खारे, कटु। बाई - धिया, बाला। 
लजियाहीणी - लज्ञाहीन। कल - कलह । 

अलवलियौ ” रण के लिये अत्यत श्रातुर, चचल, स्फूर्तिामान। हुकल < 
हुकार। कलल- कलहल । बोदली - घोडो की एक जाति विश्येष। 
हैवर - हयवर, घोडे। भीड - कस कर। 

केम- कैसे । ब्रदभारा-विरुद का भार। घाड़ेत-घाडवी, डकेत। 
समसेर - शमशी र, तलवार । 

वेली > मित्र, साथी। ताण मूछ - मूछो पर ताव देकर । छत्री मरे घेत 
रज छाया, वरै भ्रवसरा कर वधाया # यदि गोधन की रक्षा्थ और उन गायो 
के खुरो से उडी रज मे कोई क्षत्रिय आतताइयो से युद्ध करता हुआ मारा 
जाता है, तो उसे सीधा स्व प्राप्त होता है तथा ससार मे उसका अ्रमर 
यथोगान होता है, ऐसी मान्यता है। अवछरा -अप्सरा। वधायां ८ 
(स० वर्दधापन) वधावा । 

केता - कितने ही। परलागत > प्रलयगति मे। अवसाण - अवसर । 
प्रमरपुर ८ स्वगे । 

रासावत ८ रासा (रायचंद) का पुत्र अर्थात्‌ गर्जासह। दाखे-कहता है। 
रिण ख्ता रखणभूमि मे जूकने पर। अवतारी ईश्वर, इष्टदेव। 


जोध -योदा। कटफ >सेना। 


६६. 


- 


९७, 


श्प 


६६ 


«, सोढ्ययण, «+# [ २४५ 
£ +/ छजेंद पद्धी , के जा 
अ्वरसांरण दीघ. गजसिघ अम । 
जोधार होय. हुसियार जेम । 
कर ग्रही सार संका न काय। 
पुतार. सोहड़ां... श्रमल पाय ४१७[&६६] 
वाकार सुर ँ बैगास वेग । 
तोखार भेक्क जूंकार तेग। 
झसवार साठ... वागां | उपाड़ पु 
रजपूत. लड़े चौगांन राड़ ॥२॥[ ६७] 
ऊपाड़, वाग खोसा अधीर |. 
सांमहा सोढ जूटा सधीर | 


षो मर 

बंदूक. बोछ छूटास बांस ! 
अपार नाग बूठास आंख ॥३॥ [६८] 
ऊछक्के श्राग दारू. आपार। 

श्रासाह सेग _, रजनो . श्रवार । 

न] घड़कंत नाछ _ धूंवास धोर ] 
जाजदढ़ीमांन्‌ असुरांस न मोर ॥४ ॥[ ६६] 
हुंकार घार मूछांस हाथ॥ 

भंकार" संबद ऐसी साराथ 

गन +, तरखार _ चक्र , उड्डूंस .तुंड। 


>ः ४८४) 


पे ड़ ५3९ 
खोसांण- -कटक - छ्वू॑ खड-खड़ धश्ा [१००] 


 क। शक हथप हु! ली मी पल जा 
अ्रवसाण 5 मौका, अवसर ।  श्रेमं-इस प्रकार। सार ज्तलवार। 


पूतार - जोश दिलाते हुए। सोहडा >सुभटो को, शूरवीरों की। अ्रमल - 


भ्रफीोम रस । द ु मन जम 
वाफार - प्रोत्साहित कर, जोश दिलाते हुएं। तेग >तर्लेवार॥। चौंगान 5 

मंदान। राड-युद्ध। ' मर का जड ० ०५ 

खोसा - लूट-खसोट करने वाले, डाक़ृ॥। ' सामहा सामने-।- बोल ८-४ 
गोलियाँ। ब्ठा स-बरसे, वृष्टि हुई। " दे 

ऊछल - उछल रहे है। दारू-बारूद। 'मेग -मेघ, बादल । घड़कत < 

जोर की ध्वनि कर रही है। नाल- बंदूक। जाजलीमांन ८ जाज्वल्यमान । 

भकार - गम्भीर उद्घोष। -भाराथ -युद्ध मे। उड्डंस-उड़ रहे हैं। 

तुड - कटे हुए शिर। खोसाण < लुटेरे, डकत । 


8७ के 


घ 





२६ 


१०१. 


१०२. 


१०३. 


१०४. 


] 


कविया चिमनजी कृत 


ऊछछे रगत धारा स॒ शअ्रेम। 
जांरंक नीर पाहाड़ जेम। 
जोगणं छोणा घापेस जोर। 
ठहकिया डाक ज्ंबाक ठोर ७६७[ १०१] 
'ताछ पत्र पुरें स॒ वीर। 
नोलाज नार होछीक नीर। 
ऊतरे ग्रीध ठोछा स श्राय। 
जंजाल बीक भख लेर जाय ॥»॥[ १०२ | 
वारंग हाथ धार ब्रमाछ। 
भरथार चीतर्व भाठभाद । 
धुरजटा छटा गरणजूथ धाय। 
अाखाड़ बीच ऊभौस - श्राय ह८॥[ १०३ | 
सरवर्ड मुंड ले ले सचाक् | 
साहेलस करत है. एरंडमाछ। 
तड़फड़ लोथ केतीक ताक ।॥ 
खत्ठहठ खुन श्रवनी स॒ खाद 0७६॥[ १०४ | 
इस तरे जंग हुय जांम एक। 
उरण समे सूर पड़िया श्रनेक। 


रगत - रक्त । जाणक -मानो। पाहाड 5 पहांड, पर्वत। जोगरो < 
योगिनियाँ, युद्ध की देवियाँ। छोण॑-श्रोणित, रक्त। ठहकिया-जोर 
से बजने लगे। डाक--महादेव का युद्ध का बाजा। तव्रबाक>-त्रवक, 
नगाडे । 

वेताल--वीर वेताल, जो एक प्रकार को भूत गति मे माने जति हैं । 
नीलाज+-+निलेज्ज । होलीक नीर"होली के अवसर पर पिचकारियो 
ग्रादि से पानी की गेर रमना। बीकचू/( ? )। 

वारग>-भ्रप्सरा। ब्रमालज्वर्माला। भरथारच-भरतार; पति। 
भाल भाल>देख-देख कर । धुरजटा -घूर्जटी, महादेव। जूथ >- यूथ, 
समूह। आखाड- युद्ध । । 

सरवड+-दौडते है। सचाल->शीघ्रता से । मांहेस--महेश, शिव । 
ताल >देर, समय । खलहल >>खल-खल करती हुई। खालू"-नाले । 
जामन्न्याम, प्रहद । पडिया>काम आए, मारे गये। - 


रे 


श्‌ 0 प्र + 


१०६ 


१०७. 


१०८, 
१०६. 


सोढायण [ २७ 


इदृठाह्ठ दोयशां सार देत। 

खगधार पड़े 'गजसींग. खेत ४१०[ १०५ |] 
भड़ विप्र हेक पड़ियाँ भाराथ। 

समसेर दोय धांघल़ु साथ। 

लेखा न कोय दाखूं शअलेख। 

हण तरे सूर पड़िया श्रनेक ॥११॥[१०६] 
परबतोी भीच रिणखेत पोढ। ' 
सुरथांगन गयौ गर्जासतघ सोढ। 

तुरकांसग जीत वक्तिया स ताय। 

जीतिया सराई  घरां जाय ॥१२५४[ १०७] 


२ दुह्म 
पड़ियोाँ 'गज्जन' श्रेर पर, हुई सोढ दक्ठ हार। 
सराई [ह] श्रवत जोर सू, जीत बल्ले जोधार 0१॥[ १०८] 
नसोढ 'गजन' पौहतो सुरग, जका सुणी 'जगमाल'। 
उण वबेढठा ऊसस्सियोँ, सराहयां कुछ साल ह॥२७[ १०९ | 


दूठाल दुष्ट, विकट। दोयरणा्-दुर्जुन, शत्रु । खेत  रराक्षेत्र । 

विप्र हेक--एक ब्राह्मण भी उस युद्ध मे काम आया था। धांघल्लन- 
धाघलजी राठौड के वशज धाधल कहलाते हैं। स्मरण रहे, मूल प्रति मे 
यह शब्द 'घोधल' लिखा हुम्ना है, जिसका अर्थ होता है धोधा सोढा के 
वह्ज, कितु उपर्यक्त युद्ध मे प्राय सभी सोढे ही थे, केवल एक ब्राह्मण तथा 
दो धांघल (राठौड) थे--ऐसा ही सकेत मालुम पडता है। इस प्रकार 
धोधल को 'धाधल' मानना हो समीचीन जान पडता है। दाखू- कहें । 
प्रबतौ भीच-"परबर्तापतह नामक बहादुर सोढा श्रथवा पव॑त के सहश 
बहादुर वीर गजर्सिह, यहाँ दोनो ही अ्र्थ लागू हो सकते हैं। पोढ८"शयन 
करना, सो जाना। सुरथान-सुर-स्थान, स्वर्ग। तुरकांण+--सुरक, 
मुसलमान । वलियास >लौट गये । ताय"तहाँ। 

गज्नन, गजन्‌ > गजर्सिह । अर पर८-इस पर । 


पौहतो ८ पहुँचा । ऊप्तस्सियौ">क्रोघ एव शौयं मे उमड़ पडा। साल८- 
चुभन, खटक। 


श्प 


जमे -. 


११०. 


कविया चिमनजी झृत 
तेड़ाया परधांन तद, दल सल 'ईसरदास । 
| २2:२2 न &. 
- खोसां ” कगड़ो खाटियाोँ, बांधे कड़ बांणास ४॥३॥[ ११० ] 
बंधव खाय बछ्ओोचिया, जीत गया रिशएा जंग। 
वर लियां नहु वीर रो, पिछमी उदे पतग ४४८॥[ १११] 


कवत 
| 'जोस  घिखे 'जगमाल', तांम परधांन तेड़ाया। 
ईस्तर' जिसा श्रबीह, उदें दित होतां श्राया। 
परधानां पुछियों, जेह अ्रवर्सांण उपावी। 
जोवी हेरू जाय, लाख विध खब्बर लावी । 
'तिणवार भूप “रासा सुतन', खन्नी धरम पंथ खेलियी। 

जोरवर जोध 'ईसर! जिकौो, मोहर हेरू मेलियाोँं ॥१॥[११२ | 
वबाखासर श्रणबीह, गयौ. 'ईसर”! गाढांगुर। 
बाछोचां बोलाय, एम दाखियो श्रवस्सर ॥ 
सराइयां सामठा, फेर हाली इकफेरा। 
जो खोसां सहजीत, श्रवब॑ हाली श्राघेरा | 
वाकार सोढ पाछा वो, किरमर बांबे फोज कर। 

हकवार घाट हाली उलट, जांगू खोसा जोरबर 0॥२॥[ ११३] 


ईस रदास > सोढा जगमालजी की सेना का प्रधान । दल सल सेना एवं 
वस्त्र युक्त. श्रधिक सेना वाला। खोसा-लुटेरो ने। खार्टिया- निश्चित 
किया । कड"-कटि, कमर। वाणासनन्तलवार। 


» वलोचिया >बलोच जाति के मुसलमान, जो सराई भी कहलाते है। 


वीर>-बधव, भाई । पतग-सूर्य । 


«» घिये5क्रोच में श्रागववूला होकर। ताम#तवब। श्रवीह« निर्भय । 


दित >श्रादित्य, सूय। श्रह 5ऐसा । हेरू >पीछा करने वाले । खब्बर 
सबर, सूचना । रासा सुतन > रासा (रायचद) का पुत्र जगमाल। पथ 
पथ, मार्ग । मोहर >झआगे। मेलियी ८ भेजा । 


« बासासर 5मारवाउ में साँचोर परगने का एक गाँव, जो बहुत प्राचीन एवं 


प्रसिद्ध है। गाढागुर-वीराघिवीर । बालोचा >वलोचों को । दाखियी 
कहा । श्रवस्सर८"-श्रव॒सर, अवश्य ही। सामठा- समस्त । इकफेरा+-- 
एक वबार। जो- यदि। सहजीतनल्‍सर्व विजयी । शथ्राघेरा> श्रागे, 
थोटी दूर। वाकारब-ललकार कर । किरमर८€तलवार। उलट 
पोछे मुट कर। जोरवबर->शुरवीर। 
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सोढायण [| २६ 


दुह्मा 
सांभक चचन सराइयां, बोल लगा खग बांख। 
जोगी” 'भोगी जोरवर, सुंड छेबे श्रसमांरय ॥१॥| ११४ | 
पौरस भरियों 'कापड़ी', घिख धरियों रिणखघीर। 
जोरावर 'घोनीं जिसा, कोष सहा कंठीर 0२॥[ ११५ | 


गाथा 
सह ऊठे कर क्रोध सराई। 
वेली परगे वेग बुलाई। 
ततखिरण मां भ्रत जात तेड़ाई। 
लसकर मेले कररप लड़ाई ॥१७[ ११६] 
सोरठ देस हिलोहछ सांधो। 
इकछ दिखराद मात्ठवों श्राधों। 
बकछू कर लुट लियो सिंध बाधौ। 
खोसां माल मुलक रो खाघो ए२७[ ११७] 
नर किरा हूंता निर्मिया नांइं। 
करे हिंदवां सकः न कांई। 
सो गत गरभ न राख सांई। 
मरसी केस घाट रे मसांई ए१॥[ ११८] 


खगबाण > तलवार अ्रथवा बाण के समान। जोगी “एक बलोच डाकू 
का नाम। भोगी 5 एक बलोच डाकू विशेष। मुड>शिर। छेवे 

स्पर्श करते हैं। असमाण » आसमान, आ्राकाश । 

पौरस > पौरुष । कापडी > कापडीखान, बलोच डाकुओ का एक सरदार । 
घिख >क्रोधित होकर। धीने > घीना नाम का भी एक बलोचो का डाकू 
सरदार था। महा कठीर »शेर के सह बहादुर । 

प्ररग > प्रजा, अपने अधीनस्थ जन-समुदाय । ततखिणा मां > तत्क्षण मे । 

अत < अआाता, भाई। 

सोरठ >» सौराष्ट्र । हिलोहल » समुद्र | इल दिखणाद » दक्षिण की धरती, 
दक्षिणी भारत । बाधो » सपूर्णो । 

निमिया 5 भुके, नतमस्तक हुए। चाई>नही। कांईं> कुछ भी, लेश 
मात्र भी। गरभ >गर्वे, अभिमान। साई>ईदुवर। मांई> अंदर, मे। 


२० ] कव्रिया चिमनजी कृत 


११६ 


मिह्िया दछ रेहमांय मभनायों। 
एकूकी सत सत से श्रायो। 
पड़पणण खाधोँ माल परायो। 
फर्त हुसी काजी फुरमायों एथा[ ११९] 


छद भुजयी 
चढे. 'कापड़ीखांव मेंदांन चाले। 
भिले कूदतों वाज अ़िग्गांस भाले। 
भले मांकड़े मांड पल्लांसा 'भोगी। 
जिते ताजणी खेंग कूदाय जोगी! ॥१॥[१२० ] 
'धुरीखांन”' चड शअ्रबल्ुवख धज्जूं। 
वहै पंथ नासा मनूं नाद वबज्जूं। 
चगी वाह तोखार 'धीनार! चडढूँ। 
गिरो कूदतो डांणख उड्डांस गड्ँ ॥२॥[१२१] 
चढे पांचमों फीकरे बेढ चाढछा। 
व दूसरा खांन साथे वडाछा। 
सवस्सव्व घोड़ां मिक्ठ साथ सूधा। 
वहै वाट खेगा थरव्क बसूधा ॥३७[ १२२ ] 


रेहमाण < रहमान । एकूकी > एक-एक । सत्त सत से » एक-एक योद्धा 
सात-सात के बरावर शौय॑ में छिलता हुझ्ना । 

मिले #शोभित हो रहा है। वाज >घोडा। भ्रिग्गाण »म्ृग, हरिण । 
फकालै » पकड लेता है । माकडे >घोडो की एक जाति विशेष | पल्लास 

घोड़े की पीठ पर रखी जाने वाली काठी। ताजणी » घोडो की एक 
प्रसिद्ध जाति, जिसे ताजी कहते है । खंग » घोडे । 

धुरीखान ८ एक लुटेरा बलोच मुसलमान । अबल्लक्ख 5 श्रवलख जाति का 
घोडा बिगेष । बज्जू -घज, घोडा। नासा #नाशिका। मन्‌ » मानो । 
नाद ह गजना। चगी वाह-श्रच्छो घोडी। घीनार>लुठेरा बलोच 
विद्येप । टाण ->मलफ, छलाग। उद्डांस5उडान। गड्ढे ऋदुर्ग, गढ़ । 

भोकर -टुकडे-टुकटे करना, भूर-कूर कर देना । वेढ>-लडढाई, भिडन्त। 


चाना >उत्वात।4 वडालान-वडे-बड़े । सवस्सव्वनतसी सी। वसूबारू 
वसुघा, पृथ्वी | 


सोढायणा [ ३१ 


३ 


सिछ साथ केता चले मकक्‍कड़ांखी । 
जिके जोर वाह्व महा: जम्म जांणी। 
फेरू सुलुतांगी घरगा जोस फाबेन 
तिकां भाकछ दीठां मन काछ ताबे ॥४॥[ १२३] 
वे श्रारयी काबलोी जोध वका। 
सर साथ दीठां दुनी खाय संका। 
इसा पांचस हेवरां धाट श्राया। 
खोसां देस रा माल उज्जाड़ खाया 0५॥[ १२४ | 
श्रबे -कोटसलांम सूं, कोस ऊणा। 
देखे सांशा ऐसा फिरे नार दूरया। 
हवे गांस 'जग्गा' तर सत्त हालौ। 
चवे खांन 'सादूढ रे देस चालोौं ॥६७[ १२५] 


हुहा 
उप सुग्गंत्न दीठा उसर, पाछा वक्त पछताय। 
संक्रिया ग्ोधानेर सूं, जिके भोरीले जाय 0॥१॥[१२६ | 


भोरीलों तड़ भेक्ठियों, खोसां कर श्रत खोंत। 
दुरमत अ्रंधघ न देखवें, मसतक शभ्राई मौत ४२॥[ १२७] 


मक्‍कडाणी >घोडो की एक जाति विशज्येष। जम्म जासी-यम स्वरूपी । 
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फेरू-फिर । मुल्ठताणी-मुल्तानी घोडे। भाल दीठा--ललाट की ओर 
देखने से। काल ताबे"काल स्वरूपी । 

श्रारबी > अरबी जाति के घोडे। काबली > काबुली घोडे | 

कोटसल्लाम » सलामकोट, यह वत्तंमान पश्चिमी पाकिस्तान में उमरकोट 
से करीब ४० कोस पश्चिमोत्तर मे बसा हुआ है। ऊणा ऋ#आधा। 
साण # शकुन । नार»नाहर। दूणा दुगुने। मत्त हालौ>मत चलो | 
चवे > कहते हैं । सादूल रे देस > शादूल गोत्र के सोढे शिवराज के क्षेत्र मे, 
शिवराज सोढा भोरीला एव चेलार (उमरकोट इलाका) नामक गाँवो का 
स्वामी था । 

उपसुगन्न 5 अ्रपशकुन । उसर 5 असुर, मुसलमान लुटेरे। गोधानेर 
गोघधियार नामक गाँव, जहाँ वीर जगमाल रहा करता था, यह गाँव आज 
भी इसी नाम से स्थित है तथा सलामकोट के पास मे ही बसा हुआ है। 
भोरीलौर-एक गाँव का नाम है, जो सलामकोट के पास मे स्थित है तथा.... 


श्र 


श्र्८ 
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घर्प घोड़ां घर घेरियों, सुरिए्यो 'सिर्वे! साहू । 
वाहर चड़ियो वोरबर, मेछ गमरा जड़ सुद्ठ ॥३॥[ १२८] 
'सिवो” रयो रिणखेत सज, सुड़िया नहीं सत्ठेल । 
अेते ईसर' श्रावियो, पायक लायक पेछ ७४॥[ १२६ |] 


छुद बेअलरी 
श्राया 'ईसर” करे ऊतावत १ 
वेग सजो जोधार वेगागढ ॥ 
“ईसर” 'जगो” श्राछ्ोकझ उपावे।॥ 
तिस्य वेढा अत सोय तेड़ावे ॥१७[ १३० | 


'पांचा” देवा वड प्रोहचाछा। 
रायब' 'वाका विरद रुखाला। 


हिन्दुत्व का पुजारी शिवराज सादूल इसी गाँव का निवासी था। तड- 
तडके, सवेरे। भेलियौच/लुट-खसोट की। खोसा<लुटेरो ने। खोत# 
लगन, तबीयत ।  दुरमत >दुर्मति, मू्खं। अध > श्रन्धा, मदान्ध | 
मसतक > मस्तक । 

धरा > मवेशी गोधन। सिव सादूल -शादूल गोत्र का सोढा शिवराज, 
जो चेलार (उमरकोट इलाका) नामक गाँव का निवासी था। इसके पिता 
का नाम कुशलसिह था तथा गायो की रक्षा करते-करते बलोच लुटेरो की 
भिडत मे शिवराज सोढा काम आया था। मेछ - स्लेच्छ, मुसलमान । 
गमरणा » मिटाने के लिये, नष्ट करने को । जडमूल » जडामूल से । 

मल छ - म्लेच्छ, बलोच डाकू । ईसर ८ वीर जगमाल का सेनापति राठौड 
ईसरदास । पायक नायक ८ दलपति, सेनानायक। पेछ < प्रेक्ष्य, देखते 
हुए । 

वेगागल “ घोडे। जगौ 5 वीरवर जगमाल सोढा । श्रालोक ८ विचार- 
विमर्श । अत 5 भाई, बघु। सोय ८ समस्त । 

पाचा ८ सोढा वैरसी का पाटवी पुत्र पचायरा, जिसके वशज पाचा अ्रथवा 
पचायणोत्त कहलाते हैं। देवा -सोढा वेरसी नवाबत का द्वितीय पुत्र 
देवीसिंह, जिसके वशज देवा सोढा कहलाये। वड प्रोहचाला - बड़े 
पराक्रमी, श्रत्यत शुरवी र । रायब > सोढा वैरसी का तृतीय पुत्र रायचद 
अथवा रायसिंह, जिसके वशज रायब कहलाये। वाका ८ वैरसी नवावत 
का चतुर्थ पुत्र वाका, जिसके वश्ज बाका कहलाये । रुखाला - रक्षक | 


सोढायख .. ३३ 


'रिड्सला 'रुगा बडा राजेसुर। 
ग्राया सांभक् वात श्रवस्सर ॥२0[ १३१] 
अआत शझनेक जोरवर भारी। 
सब ही आ्राधा बेर संभारी। 
है घाधघल'  परधांन हठादा। 
भहगोछजा' दिपियासर वाक्ा ॥३॥[ १३२] 
सीया परे नहीं समवडिया। 
खतन्नी 'दुहट बिया खावडिया'। 
बायडमेरा तेग बहादर। 
भाटी चर्वाए' श्राविया सभर ॥४ा[ १३३] 
ग्रब॑!)|॑ सोहड वाखाण  उचारू। 
वड छोदा सब ही विसतारूं। 


. रिडमल->- राणा तेजसी वीसावत के १२ पुत्रों मे से रिडमल (रणमल्ल) भी 
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एक पूत्र था, जिसके वंशज रिडमल कहलाये। डिंगल भाषा मे 'ण' का 
'ड' उच्चारण बन जाता है, यथा हनुमान का “'हड मान” रणमल का 
रिडमल आदि-आदि । रुगा - रघुनाथ नामक प्रसिद्ध सोढा के वश्ज रुगा 
कहलाये । 


सभारी स्मरण करते हुए, तत्परतापूर्ण । घाधल--राठौडो की एक 
शाखा, जो वीरवर पाबूजी के पिता धाधलजी से बनी थी। हठाला# 
हठीले, वीर । हिंगलोजा ८ हिंगुलाज पव॑त-क्षेत्र के निवासी क्षत्रिय श्रथवा 
हिंगुलाज देवी (श्रादिशक्ति) के नाम पर हिंगलाज नामक व्यक्ति हो, 
जिसके वशज। दिपियासर ८ उमरकोट इलाके में स्थित देपासर नामक 
एक गाँव । 

सीया ८ राव सीहाजी के वशज, राठौड क्षत्रियो को एक शाखा। सम- 
वडिया- समकक्ष, बराबरी के। खलत्नी८ क्षत्रिय । दुहट ८ राठौडो का 
एक गोत्र । खावडिया८पारकर इलाके मे खावड एक प्रदेश है, जहाँ के 
राठौड खावडिया कहलाते हैं--जसे घाट के घाटेचा, माड (जैसलमेर) के 
माडेचा आ्रादि-प्रादि। बायडमेरा"”-बाडसेर के निवासी बाड़मेरा राठौड | 

यद्यपि बाडमेर का नामकरण तो बाहड़राव परमार के नाम पर हुआ था, 
किन्तु बाद मे राठौडो का आधिपत्य श्रधिक समय तक रहने से “बाडमे रा” 

केवल राठौडो के लिये ही प्रयुक्त होता है। भाटीनचयादव क्षत्रिय । 

चवाण "चौहान । सभर--तेयार होकर । 

वडज-बडे । विसतरूं- विस्तार से वर्णित करता हूँ । 


रेड 


१३४ 
१३५ 


१३६५ 


] कविया चिमनजी कृत 


सोढ तरणी है जेती साखां। 
दीरघ लघू जोड़ कर दाखां ७५0७[ १३४] 


दही 
सारा सोढ सिरोमणी, जसवारा घर जांसय। 
एक एक स्‌ श्रागछा, तेड़ावी सुरतांस ॥१॥[ १३५] - 


छंद ऋ्रोटक 
सुरतांण' तेड़ावीय वेग सही। 
हे कुछभारा धड़ 'भोजराज” कही। 
ह॒द 'जोध' तेड़ीजय “मांनहरा । 
समसेर 'सादृछ तेड़ी सघरा ७१७[ १३६] 


जेती- जितनी । साखां>शाखाएँ, गोत्र। दीरघ>दीघे। लघू-लघु, 
छोटी। दाखाऊ- कहते हैं। 
_सिरोमणी"-शिरोमरि, श्रेष्टी, जसवारा >यश की घडी, कीर्ति का युग । 
आगला 5 बढकर | तेडावौ>बुलाइये | 


सुरतारा - राणा गागा का पुत्र तथा चापा का पौत्र सुरताण सोढा था। 
राणा गागा के १० पुत्र थे--पतौ (टीकाई), रायसल, नेतसी, सुरताण, 
मेघराज, मानसिंघ, सतनसी, वेरसल, हदौ एव भोजदे । इन दशो पुत्रों 
मे सुरताण बडा वीर था श्रौर इसके पुत्र का नाम मुकुन्द था। इसी 
सुरतारा के वशज सुरताण सोढा कहलाये, जिनके ठिकाने उमरकोट 
इलाके मे छाछरी तथा फागलियी नाम से प्रसिद्ध है। भोजराज "राणा 
गागा के १० पुत्रों मे पत्रा टीकाई था और उसका पुत्र चन्द्रसेन हुआ । 
चन्द्रसेन का बेटा भोजराज था, जिसके पीछे भोजराज सोढे कहलाए। 
भोजराज सोढो के प्रसिद्ध ठिकाने छौल, खुहटा तथा ठिगारी हैं। इस 
भोजराज का समय सै० १६५० वि० के लगभग था। जोध+-राणा गांगा 
के दश पुत्रो मे से मानसघ था, जिसका पुत्र जोंबा हुआ। इस जोधा 
का पुत्र जैसिंहदे हुआ, जिसको सं० १७१० वि० के भाद्रप्रद मे भाटी 
राोवल सबलसिह ने उमरकोट का राज्य दिया था और भोजराज के पुत्र 
ईस रदास राणा को खदेड कर उमरकोट मे से निकाल दिया था। इसी 
जोधा के वशज जोघा गोत्र के सोढा कहलाये। मानहराज"-राणा गागा 
के १० पुत्रों मे मानसिह भी था और इसी मानदर्सिह के वशज मानहरा 
कहलाये। 'हरा' शब्द का अर्थ होता है पौत्र भऋरथवा वशज । इस ... 


सोढायण [ है ३५ 


'त्तरपाढ तेड़ो श्रगजीत नरां। 

घरा लाज वडाइय तेरा घरां। 

मालदेव' तेड़ावोय मोट सरा। 

तिरा वार तेड़ो 'गंगदास' तणा एशा[ १३७] * 
'विजेराण' भुजांबछ ग्रेण बड़ें। 

घधिन 'रास' 'वेरसो' मोद घड़। 

वड सोढ '“तबा' सुदतार वडा। 

अ्रियां दछ हूंत वहे श्रवडा ॥३॥[ १३८] 


» मानसिंह सोढा का पृत्र जोधा हुआ, जिसके पीछे जोधा गोत्र सोढो में 


१३७. 


१३८. 


बना। सादूल> राणा हमीर थिरावत का प्रपौत्र सोढा महीरावण था, 
जिसका पृत्र खेतसी हुआ । उस खेतसी के ६ पूृत्रो मे एक पृत्र सादूल था, 
जिसके वशज सादूल गोत्र के सोढा कहलाये । सधरा - श्रेष्ठ समस्त । 


नरपाल - राणा तेजसी के १२ पुत्र थे, जिनमे एक का ताम नरा था, उसी 
नरा के वशज नरा श्रथवा नरपाल कहलाये। तेजसो वीसावत के १२ 
बेटो के नाम का छुप्पयय इस प्रकार है: 


दिवीदास). दुरग,  सुरह कान्हो'. राजेप्तर । 
खडगहथी. खेतसी?, . श्रत॑ बल्ठराजो. उनेकर। 
चापौ* ने रायमदन 5, रूप राया छल राख । 
वीदौ* ने सामतरठ, वर वडवार विचक्खरण । 
महिकरण* नरौ"? रिड्मल* ? मु, सेरो** गुर सागर सुमत । 
तेगिया. तिलक तेजल तवा,  बारे॑ बेटा विरदपत हुए 
[मुहता नंणसी री रु्यात, भाग १, पृ० ३५७] 


ग्रगजीत--अजेय, अ्रत्यन्त पराक्रमी । वडाइय-बडप्पन। मालदेव -- 
मालदेव नामक एक वीर सोढा हुआ, जिसके वशज मालदेव सोढे कहलाये । 
मोटमणा » उदारमना, दानवीर । गगदास “राणा चापा का पूत्र तथा 
हापा का अग्रज सोढा गागा के गशज गगदास सोढे कहलाये। गरगदास 
सोढो के मुख्य ठिकाने राडरातौ, कोटू, खीपरो, मुथुण तथा अ्रवरसिया 
आदि उमरकोट इलाके मे आये हुए हैं। यद्यपि गाया के कुछ पृत्र तो 
इतने पराक्रमी हुए कि उनके नाम से अलग ही उप-गोत्र बच गए, किन्तु 
शेष भाइयो को गगदास या गगदासोत कहा जाता है। 

विजैराण 5 राणा तेजसी के १२ पुत्रों मे एक कान्हा था, जिसका पौत्र हमोर 
(द्वितीय) हुआ । उस हमोर का पोत्त विजा था। इस विजा के पिता 
का नाम गोयद तथा भाई का नाम नारायण था। इसी विजा के .. 


३६ 


१३६ 


कविया चिमनजी कृत 


वबरजीाग” 'ऊदा' भड़ वाग वण्णं। 
भल भार तेड़ी 'मेहराण' भणूं। 
दछ  'किलण' धाराय दाखबिये। 
ग्रवमाल' हंदा भड़ श्राखवियं ॥४॥| १३६ ] 


.. वशज विज राण सोढा कहलाये । श्रेण -- इस । बडे ->बराव री, समकक्ष । 
राम >-वीरवाव के काघलजी सोढा का पुत्र राम था, जिसके वशज राम 
सोढे कहलाये । राम का पुत्र मनोहरदास सोढा था । वैरसी+-राणा हमीर 
थिरावत के चार पृत्र-वीसा, वेरसी, वरजाग व ऊदा में बैरसी के वशज 
वैरसो सीढा कहलाये। इस बरसी के राजधर तथा माडरा नाम के पुत्र 
हुए। नवा>सोढा नवा बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है, इसके पिता का 
नाम रूपा, पितामह हापा, जो राणा गागा के अनुज थे तथा प्रपितामह 
राणा चापाथे। नबा का पुत्र वेरसी हुआ, जिसके पचायणा, रायचंद 
(रायब), देवा तथा बाक़ा नामक चार पराक्रमी पुत्र हुए। इसी नबा के 
वशज नवा सोढा कहलाते हैं। आ्राज भी उमरकोट तथा पारकर के इलाके 
में तबा गोत्र के सोढो की सख्या पर्याप्त मात्रा मे पाई जाती है। सुदतार 

दानवीर, श्रत्यत उदार । वडाज>-बडे। हुत>से। अ्रवड्गा >टेढे, वाँकापन 
के साथ, गौये-पूर्ण भाव मे । 


वरजागज->राणा हमीर थिरावत के चार पुत्रों में वरजाग भी था। 
वरजाग के वीसा, ऊदा तथा वैरसी नामक तीन भाई थे। इसी वरजाग 
के वशज वरजाग सोढा कहलाये । ऊदा> राणा हमीर थिरावत का पुत्र 
तथा वरजाग का भाई ऊदा था, जिसके वशज ऊदा कहलाये। ऊदा का 
पुत्र मुहृता नैणासी के अनुसार तो कृपा था, किन्तु 'सोढायरा' के कवि ने 
कूपा को तेजसी का पुत्र माना है, जब कि राणा तेजसी के १२ पुत्रो के 
नाम का छप्पय भी है, जिसमे चापा का नाम नहीं है। अ्रतः कृपा ऊदा 
का ही पुत्र होना समीचीन जान पडता है । इस श्रकार ऊदा का पुत्र कूपा, 
पौत्र वैरसल तथा प्रपौत्र महीरावण सोढा था। 'सोढायण! मे कृप रे 
चापी कवर” कहते हुए चापा को कृपा का पुत्र माना है, जब कि नेणसी की 
ख्यात मे तेजसी के १२ पुत्रों मे से चापा था। इस प्रकार कूँपा का पुत्र 
वेरसल ही था, न कि चापा। चापा तेजसी का पुत्र ही था, जिसके हाथा 
नामक पुत्र हुआ। यह हापा राणा गागा का श्रनुज तथा चापा का पुत्र 

था-यह निविवाद हैं। वाग> व्यात्र, शेर, वहादुर। वरू < कहता 
हैं। भलन-भला, श्रे"्ठ । भाण “राजा धरापसाव (घरावरीस) के 

दुर्जेनसाल तथा झासराव दो पुत्र थे। दुर्जनसाल के ५ पुत्र थे, जिनके 

नाम क्रमण खीमरो, भागा, नागड, सग्रामसी तथा केलण थे। यद्यपि .., 


१४० 


सोढायण [ ३७ 


ससगरांसिय नांगड़' जता सुरा। 
पखसेर सदा सुवपाक्त पुरा। 
'आ्रासक्रन्न विभा' 'थिरियाह इसा । 
जग 'जेसा' 'सुरजमाल जिसा 0५॥[ १४० ] 


-» भस्तुत ग्रथ सोढायणा में दुर्जेतसल अवतारदे, घिन थिरपाल सवीर' 
कहते हुए कवि ने दुर्जेतसाल का उत्तराधिकारी राणा अवतारदे को ही 
माना है, कितु श्रन्य ख्यातो मे राणा खीवरा को उत्तराधिकारो लिखा है । 
ग्रथ के श्रतिम भाग में पिथोरा पीर की स्तुति करते हुए कवि ने, 
'सोढे दुरजण साल रे, भला प्रगटियौं भाण' कहते हुए नेणसी की ख्यात 
आदि के श्रनुकूल ही दुर्जनसाल का पुत्र भाण को माना है, जो वास्तव मे 
सही जान पडता है। इसी भारा सोढा का पुत्र पिथोरा पीर जन्मा तथा 
भाण की धममंपत्नी का नाम सोनलबाई था| इस भाण के वशज भाण सोढा 
कहलाए। महराणा-राणा तेजसी वीसावत के १२ पुत्रो मे मेरा भी था,जिसके 
वंशज मेहराण सोढे कहलाये, अथवा हमीर थिरावत के चार पुत्रो--वीसा, 
वरजाग, वैरसी तथा ऊदा मे, ऊदा का प्रपौत्र महीरावण था। इस 
महिरावरा का पिता वेरसल था। महिरावण के ६ पुत्र थे--लखा, सूजा, 
गोपाल, सादूल, कान्हा व भाना। सभवतः इस महिरावण के वशजो को 
ही कवि ने 'मेहराण' सोढे माने हो, जेसा कि उस प्रदेश मे महिरावरणा का 
उच्चारण 'मेहराण' सा किया जाता है। इस प्रकार मेहराण सोढो के 
लिये उपर्युक्त दोनो ही प्रसिद्ध व्यक्ति मेरा तथा महिरावरा मूल पुरुष माने 
जा सकते हैं--ऐसा अनुमान है। केलण +- राजा धरावरीस (धरापसाव) 
का पुत्र दुजेनसाल उमरकोट का स्वामी था, जिसके पाँच पुत्र थे खीवरा, 
सग्रामसी, नांगड, भाणा तथा केलण । इसी केलणा के वशज केलण सोढा 
कहलाये। केलण सोढो की जनसख्या घाट मे बहुत ज्यादा है। धारा- 
गोत्र, शाखा । दाखविये"-कहिये, मानिये । अभ्रतमाल ८ राणा हमीर से 
झ्रागे चौथी पीढो मे खेतसी महिरावणोत हुआ, जिसके ६ पुत्र थे। उन 
छः पुत्रो मे लखा नामक व्यक्ति का पौत्र अखेराज था। इस ग्रखेराज के 
पिता का नाम जेसा था। इसी अखेराज के पीछे श्रवमाल या अखैराज 
गोत्र के सोढा कहलाये । 

सगरासिय > सोढा दुर्जनसाल के पाँच पूत्रो मे सग्रामसी भी था, जिसके 
पोछे सग्रामसों सोढे कहलाये । सग्रामसी के श्रन्य चार भाइयो मे राणा 
खीवरा, केलरणा, भाण व नागड थे। सम्रामसी गोत्र के सोढो की आबादी 
घाट मे बहुत अधिक मात्रा मे विद्यमान है। नागड # सोढा दुर्जनसाल, 
जो राजा धरावरीस (धरापसाव) का बेटा था। उसके पाँच पुत्रो मे 
तागड भी एक था। यह नागड़ सग्रामसी का भाई था। इसी के वशज ... 


ड्र्प 


] कविया चिमनजी कृत 


कह॒दाखूं 'धोधा 'कूरनिया। 
प्रतपाक्क दिवाक्कँ वडा 'पनिया' । 
दिल सोढ 'श्ररज्जण दाख दला'। 
सुध 'वीरमदे' मांणज “सतला' 0॥६॥|[ १४१] 


. नागड गोत्र के सोढा कहलाये | जेत > खेतसी महिरावणोत का पुत्र कान्हा 


था, जिसके पौत्र का नाम जेता था। जेता और तेजा ये दो भाई सोढा 
रायमल के बेटे थे। इसी जैता के वगज जैतमल सोढा कहलाये। 
सुरा> राणा कूपा का पौत्र खेतसी महिरावणोत के ६ पुत्रो मे से एक 
कान्हा भी था। इस कान्हा का पुत्र सूरा था। सूरा का एक भाई माधो 
नाम से था। रायमल नामक सूरा का पुत्र था। इसी सूरा के वशज 
सूरा अभ्रथवा सुरा गोत्र के सोढा कहलाये। पखमेर »मेरु पक्ष वाले, 
परमारों को मेरपखा” विरुद लगता है। मदा> कान्हा (जो खेतसी 
महिरावणोत का पुत्र था) के माधों एवं सूरा नाम के दो पुत्र थे । 
उनमे माधा के वशज मदा श्रथवा मधा गोत्र के सोढा कहलाये। 
इसी माधा के पुत्र का नाम रामा था तथा ये सोढे उमरकोट 
मे आज भी बहुत-से गाँवों मे पाये जाते है। आसक्रन्न 5 राजा 
धरावरीस (धरापसाव) के दो पुत्र थे दुर्जजसाल तथा आसराव। आसराव 
के वशज पारकर में बसते हैं। इसी आसराव के पीछे सोढो मे श्रासराव 
अथवा आसकरणा गोत्र कहलाया। विभा » सोढो का एक गोत्र विश्येप । 
थिरियाह > राणा श्रवतारदे का पुत्र थिरा था। यह धिरा राणा हमोर 
का पिता था। थिरा का एक भाई वीरमदे था। इसो थिरा के वशज 
थिरिया गोत्र के सोढे कहलाये। जेसा >सोढा वेरसी हमीरोत का पुत्र 
माइण था, जिसके बेटे का नाम जेसा था । इसी जेसा के वशज जैसा 
गोत्र के सोढा कहलाये। सूरजमाल > राणा चापा का पुत्र, हापा एवं 
गागा का भाई सूरजमल सोढा था। इसके पुत्र का नाम करण था। 
इसी सूरजमल के पीछे सूरजमाल गोत्र के सोढे कहलाये । 


2. बोधा 5 सोढा खोवरा (दुर्जतसाल का पुत्र) के तीन पुत्रों अ्वता रदे, धोधा, 


एवं सता में घोधा के वशज घोधा गोत्र के सोढा कहलाये । कूरनियाउ- 
ये सोढे सभवत- सोढा करण के वशज कहलाये होगे। राणा तेजसी के 
१२ पुत्रों में से चापा का पाटवी पुत्र गागा उमरकोट का स्वामी बना । 
चापा का दूसरा पुत्र सूरजमल था, जिसके करण नामक बेटा था-ऐसा 
मूहता नेणसी की ख्यात से प्रकट होता है, किन्तु कविराजा वांकीदासजी 
ने अयनी ख्यात में करण को राणा चापा का ही पुत्र माना है। इसी 
करण के पुत्र का नाम खीवा तथा पौत्र का नाम भाणा था | उपर्युक्त इसी ... 


सोढायण [३९ 


ारमल्ल! तिजू” 'नरसींग” भणूं। 
गुणग्राग सोढा सब जात गिणूं। 
सब श्राय मिछ जरदाछ सजे। 
वरियांम प्रंबागछ जेत बज ॥७४|[ १४२ ] 


«» करण के गशज सोढा करण कहलाये। 'कुरनिया' शब्द शायद 'करनिया' 
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के श्र मे प्रयुक्त हुआ है, क्यो कि “त्रोटक छंद के विधान मे ४ 'सगरण' 
प्रत्येक पक्ति मे श्रनिवार्य होने से 'करनिया” या “'करणिया' शब्द बेठ नही 
सकता, इसी लिये कवि को 'कूरनिया' लिखना पडा होगा। इसके श्रतिरिक्त 
कोई इस नाम की शाखा ख्यातो मे अथवा मौखिक सुनने मे नही आई। 
प्रतपाल - प्रतिपालक, रक्षक। देपाल "राजा घरावरीस (धरायसाव) 
के दो पुत्र थे, जिनमे दुरजन्साल के वशज उमरकोट मे तथा, श्रासराव के 
गशज पारकर में बसे थे। आसराव का पृत्र देवराज हुआ, जिसका पौतच्र 
देपाल अथवा देपा था। इस देपाल के पिता का नाम सलख था तथा खगार 
सामक देपाल के पृत्र था। इसी देपाल के वशज ददेपाल गोत्र के सोढा 
कहलाये । प॒निया"-पना नामक सोढा के वशज प॒निया कहलाये । इसका 
पूरा विवरण ज्ञात नही हो पाया। श्ररज्जण - राणा अवता रदे का पुत्र 
वीरमदे था, जो राणा थिरा का छोटा भाई था। उस वीरमदे का पुत्र 
तमाइची था श्रौर तमाइची का देवराज हुआ। देवराज के पृत्र सता से 
श्रागे पाँचवी पीढी मे अश्रर्जुत नामक सोढा हुआ, जिसके वशज “अरजरणा', 
अ्रजरणोत' या “उरजणोत' सोढा कहलाये । दला>" राणा तेजसी के १२ 
पुत्रों में से एक कान्हा था, जिसके वाघधा, चाचा एवं बनवीर नामक तीन 
पुत्र हुए। बनवीर का प्रपोत्र विजा था, जिस विजा के रतनसी, नादा 
तथा दला नामक पुत्र थे। इसी दला के वशज “दला” गोत्र के सोढा 
कहलाये । सुध 5 भले, श्रेष्ठ)ी वीरमदे > राणा गागा के १० पुत्रो मे एक 
मानसिंह भी था। इस मानसिह के पुत्र जोधा के दो लडके हुए, जिनके 
नाम वीरमदे तथा जेसिंह थे। ' इसी वीरमदे के वशज “वीरमदे' गोत्र के 
सोढा कहलाये। सतला » राणा श्रवतारदे का पुत्र वीरमदे था, जो राणा 
थिरा का अ्रनुज था। इस वीरमदे का पुत्र तमाइची था और तमाइचो 
का पुत्र सता था। इसी सता के वद्ज 'सतला' गांत्र के सोढा कहलाये। 
सता के पुत्र का नाम कूृभा तथा पौत्र का नाम सहसा था। 'सतला! 
गोत्र के सोढो की जनसंख्या घाट इलाके मे पर्याप्त मात्रा मे पाई जाती है। 
भारमल्ल- राणा हमीर थिरावत के चार पुत्रो मे से एक ऊदा था, जिससे 
आगे चौथी पीढो मे खेतती महिरावणोत हआ । इस खेतसी के ६ पत्रों 
में से भाना थां, जिस भाना का प्रपीत्र भारमल हुआ। भारमल और 
जोधा नामक दो भाई थे तथा सागा के पृत्र थे। इसी भारमल के पीछे ... 


४० 


] कविया चिमनजी कृत 


छुद बे श्रखरी 
मिह्ियो दछ झाफू मनवारां । 
प्याला आसब फिरे श्रपारां। 
चाहे घेगां चरू. चढाए। 
विवध भांत पकवांत वस्याएं 0१४[ १४३ | 
साकर बाकर सांस सुगंदा। 
है. पकवांन लापसी हुंदा। 
जुगत भांत कर पातव जिमाया | 
बापोकार घणूं. बिरदाया ॥२४[ १४४ | 
बगतर भीड़ो किरमर बांधों। 
सराइयां ऊपर जुध सांधो। 


... सोढो मे 'भारमल' नामक गोत्र चल पडा । तेजू - राणा तेजसी वीसावत, 
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१४४ 


१४२८ 


जिसके १२ पृत्र थे, उसी तेजसी के गंशज तिजू' अथवा 'तेजमालोत” सोढा 
कहलाये। यद्यपि अधिकाशत तेजसी के पृत्रो मे से ऐसे पराक्रमी हुए, 
जिनके पीछे पृथक गोत्र चल पडा, फिर भी कुछ ऐसे बचे, जो पिता के 
नाम पर 'तेजू या तिजमालोत' गोत्र के सोढा कहलाये। नरसीग> राणा 
हमीर थिरावत का प्रपौत्र महिरावण सोढा था। महिरावण के तीन पृत्र 
थे-लुणा, खेतसी एव नेतसी । इस लुणा का पौनत्र घड़सी ड्ूगरोत था, 
जिसके दो पुत्र थे--माडरा एवं नरासहू । इसी नरसिंह के वशज “नरसीग' 
झ्रथवा 'नरसिंग' गोत्र के सोढा कहलाये | गुणप्रग >गुणग्राहक । जात 
जाति, गोत्र । जरदाल"-ढाल | त्रबागल >नगाडे। जेतत-जीत, विजय । 
आफू-अफीम । मनवारा"मनुहारों मे। श्रासब"-आसव, मदिरा। 
अपारा--अ्रपार, बहुत-से। चाड >”चढा रहे हैं। धेगा"-बडी-बडी 
डेकचियाँ विशेष, जिनमे अ्धिक लोगो का खाना पकता है। चरू -पीतल 
का ऊर्ध्गमुखा बतेन, जिसमे प्राय द्रवित पदार्थ रखे ग्रथवा पकाये जाते हैं। 
विवध ८ विविध । अब 

साकर > गकरा, शवकर। बाकर ८ बकरे। सुगदा - सुगधित। लापसी 
गेहूँ को दल कर घृत एग गुड-शक्कुर के रस मे पकाया जाने वाला मिष्ठान्न 
विशेष, जिसे लपसी कहते हैं। जुगत > युक्ति, खातिर । जिमाया > भोजन 
करवाया । बापोकार » विरुदाने के शब्द विशेष, जिनमे पूर्णजों के शौरय॑ 
एग महत्ता को गाथा से योद्धाओ्ो को प्रोत्साहित किया जाता है । 

वगतर--, कवच । भीडौ>-कसिये, बाधिये । किरमर -कृपाण, तलवार । 
जुध नयुद्धा।/ साधौन्‍"निश्चित कीजिये, सलग्न कीजिये। 


है #+ 
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श्४८र 


सोढायरण [ ४१ 


गीता भागवंत सुर ग्यांना। 
भड़ पुत्र दांन करें भगवांता ॥३॥[ १४५] 
सेहस सांस विसन्‌ सांभह्िया । 
सह रिछणक् इसे छुक मिह्िया। 
तुठ्लझी मंजर सोस घरे तिरा। 
वेग समरिया श्ररां विधुंसरण ॥४॥[ १४६ | 
दीयो हुकम “जग बरदाई। 
करो भीण श्रव जेज न काई। 
सह॒ जरदाछ कसे संभरिया। 
पमगां साज किया पाखरिया ॥५॥[ १४७] 
चंचछ ताता वेग चड़ांणी ॥ 
“ईसर” कसध हुवो श्रगवांखणी । 
सोढां रांस हाकिया साकुर। 
झावे वेग सरायां ऊपर 0६७[ १४८] 
ऊतावक्कष कर वढ्ां श्रपारी। 
घिखिया जोध रीस तन घारो। 


पुनन्‍-पृण्य । 

सैहस > सहस्न, हजार। विसनु-विष्णु । साभलिया-सुने, श्रवण 
किये। महनू-"महि, पृथ्वी। रिछपाल ८ रक्षपाल, रक्षक । इसे छक- 
इस छटा से । तुलछी -तुलसी, दृन्दा। मजरनू”"मज्जरी। तिण> 
तृण, तनका। समरिया >युद्धार्थ उद्यत हुए । विधूसण » विध्यसित 
करने को । 

दोयोौ हुकम »हुवम दिया, आज्ञा दी। जगे>वोर जगमाल सोढा। 
वरदाई » वरदायी, विलक्षण प्रतिभाशाली। भोर »घोड़ो की पीठ पर 
कसी जाने वाली काठी और उसको सजावट विशेष । जेज >देर, 
विलम्ब | काई “कुछ भी, तनिक। कसे #> कसकर। सभरिया 
तैयार हो गए। पमगा “धघोडे | हंपाखरिया -घोडो की पीठ पर रखी 
जाने वाली रक्षात्मक पाखर एवं उससे सम्बन्धित साज-सामान। 


ताता-तेज। चड़ाणी -चढे । ईसर कमधघ » ईशरदास नामक राठौड, 
जो सोढा जगमालजी का सेतानायक था। साकुर> घोड़े । 
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श्र 


श्०्र 


कविया चिमनजी कृत 


कंवरां गुर जुध श्रारंभ कीधो। 
दल्यं चड़ण चो हक्‍कम दीधों ॥७॥[ १४६ ] 
छंद भुजंयी 
चढे बोहली खेग “जग्गो' सचात्ठों । 
करे हाथ मां कृत दीसे कराछौ। 
'जुगत्तेत' चडू रिड्माल जायौ। 
खिवे हाथ भालो पमंगूं. खिलायो ॥१७४[ १५० ] 
इते चड् 'सोभौ” 'गजेसींग' 5वाढ्ौ। 
पिता बेर लेवा घणं प्रोहचाव्ठो । 
चढ़े बाज 'कूंपो' करां सेल चोढे। 
बड़ो रीसघारी श्ररां थाट बोढ्े ॥२॥[ १५१ | 
चढ़े वंक 'सुकी/' सहा रोसघारी। 
अबल्लव् घोड़े करे श्रासवारी॥ 
चढे गौड़ ताजी कर मसन्न चाया। 
छिबे सीस श्राभे खिबं कृत छाया ॥३४[ १५२ | 


कवरागुर »कक्वरो मे श्रेष्ठ श्रर्थात्‌ सोढा रायसिह का पुत्र वीर जगमाल। 
कीघो > किया। चडरणा चौ > चढने का। हुक्‍्कम दीघधो » हुवम दिया, 
श्राज्ञा प्रदान की । 

बौहली - घोडो की एक श्रेष्ठ जाति। जग्गौ >वीर जगमाल सोढा । 
सचालौ » स्फूर्तिमान, युद्ध में श्रत्यन्त निपुण। हाथ मा>हाथ मे । 
कृत > कूत, भाला । करालौ » विकराल, भयानक । जुगत्तेस > जुगतर्सिह 
सोढा, जो रणमल का पृत्र था। रिडमाल » रणमल, एक नाम विशेष । 
जायौ >पूत्र, आात्मण । खिंवें>चमक रहा है। पमंगरू - घोडा। 
खेलायौ - युद्ध रूपी खेल मे चलाया । 

सोभो >वीर जगमाल का भतीजा तथा गजसिंह का पृत्र वीर सोभा। 
कूपी > कूपा नामक एक वीर सोढा। चौल «घुमाता है, प्रहार करता 
है। रीसघारी »क्रोघी । बोल »नाश करता है, मिटाता है। 

वक 5 वाँका नामक एक वीर क्षत्रिय । मूलौ > मूलरसिह नामक सोढा | 

रोसधारी » रोष वाला, पराक्रमी। आसवारी - सवारी, आारोहरा। 

गौड - क्षत्रियो की एक शाखा गौड होती है, वीर जगमाल के बलोच लुटेरो 

के साथ किये गये युद्ध मे गौड क्षत्रिय भी शामिल थे--ऐसा यहाँ प्रकट 

होता है। ताजी - घोडो की एक जाति विशेष । 


१५३ 


१५४. 


१००६ 


सोढायण [ ४३ 


चढ़े स्रव्ब॒ देवा श्रती तेज धारी। 
चढ़े भृप पांचा' श्रलल्ां हजारी। 
चढ़े जोध 'रायब्ब' रा छक्‍क पूरं। 
चढहेँ अआरात वांका' रिमां तेग चूरे ॥४४0[ १५३ | 
चढ़े 'ईसरो” जोध वांधनलू साथे। 
हुवा साथ होंगोछचा तेग हाथे। 
इसा और ही साथ चहढ अ्रपारू । 
सबे कोपिया वर उग्राण सार एश५॥[ १५४] 
जिके हाकले बाज जोधार जोरं। 
भरा भझंगरा डंंगरां थाठ भोरं। 
हुवो ठोर नीसांण ने फौज हाले। 
मिले बाज म्रग्गांण ने डांस भाल एद॥[ १५५] 





स्रब्ब > से, समस्त। देवा “सोढा वेरसी का पुत्र तथा नबा का पौत्र 
देवीसिंह सोढा के वशज देवा कहलाते हैं। पाचा » वेरसी का पाटवो पृत्र 
पचायण के वशज “पाँचा' या 'पचायणोत' कहलाते हैं। अ्रलल्ला > घोड़े । 
हजारी > हजार रुपयो की कीमत का घोड़ा, पुराने जमाने मे बहुत 
सस्ती कीमतें थी, उस जमाने मे “हजारी बार्जा श्रर्थात्‌ हजार रुपयो की 
कीमत का घोडा अत्यत श्रेष्ठ समका जाता था। रायब्ब >सोढा वेरसी 
का पुत्र तथा पचायण, देवा तथा बाका का भाई रायब (जिसे रायचद 
या रायसिंह भी कहते थे) के वशज “रायब” सोढे कहलाये। छक्‍्क 
पूरै > पूरे जोश मे, पूर्ण साजसज्जा मे। वाका >सोढा वैरसो के पुत्र तथा 
नवा के पौत्र बाँका के वशज 'वाका' गोत्र के सोढे कहलाये। चूरे- चूर्ण 
करते हैं, काट गिराते है। 

ईसरी > ईशर्रासह राठोड, जो वोर जगमाल का सेनाध्यक्ष था। 
हीगोलचा > क्षत्रियो की एक शाखा । अपारू > अ्रपार, असर्य | उग्राण ८ 
उग्माहना, बदला लेना। सारू >हेतु, लिये। ८ 

जिके>-जो । हाकलै > ललकारते हैं। जौरें>जोरदार, तेजी से। 
भरा > कटीली फाड़ियो का समूह। 'भमगरा घने वृक्षों का समुदाय । 
डूगरा € पवेत, पहाड। भोरै 5 झकमो रते हैं, रांदते है। वाज >घोडे। 
म्रग्गांसा >मृग, हरिण । नेलके। डांण >डौल, गति। काले 
पकड़ते हैं । 


४४ ] कविया चिमनजी कृत 


श्र, 


१५७ 


१४८६५ 


थक्टां विम्मरां खूर माबे न थद्ठां। 
भोरे श्रन्नड़ां खेग देता भापदां। 
पंथां खेड़िया भोरिले खूर पू्गों। 
ग्ररां भेलिया थाठ ने सूर ऊगौ ॥७७[ १५६] 
इणी वींटिया सराई हाथ श्राया। 
चम् खेत मां होवसी मसन्न चाया। 
पुगी जोम मूंछां धरे पांस प्रोढा। 
सत्ता जीतसी खेत जोधार सोढा एप [ १५७ | 


छुद बेश्रखरी 
निरखी सेत सरायां नेड़ी। 
कहो उपाव करां श्रब कंड़ी। 
जोगी कहे सुशो जोधारां। 
भागां भांय होवसोी भारां ॥१७[ १५८ | 


थला > रेतोले स्थल । विम्मरा > बीहड, निर्जेब | खूरनयोद्धा। थट्टा< 
सेनाएँ। अन्नड़ा-पर्वेत, पहाड । खेग > घोडे । भपट्टा > इतनी तेज गति से 
चलना कि पास खडे व्यक्ति भपेट मे थ्रा जाये, तीत्रगति के कारण वातचक्र 
की भपट लगना । पथा » मार्ग । खेडिया - चलाये हुए, प्रयाण किया हुआ | 
भोरिले > भोरीला नामक एक गाँव, जो सलामकोट के पास मे स्थित है। 
भेलिया > भिडत की । 
इसी वीटिया 5 भालो की अखियो (नोको) से परिवेष्टित हुए नोक से 
नोक छाई हुईै।। चमू >सेना । पुगी “पहुँची, मिलो। जोम «जोश 
की झाकृति, ऊष्वें । पाणा 5 (स० पारि) हाथ। प्रोढा » प्रौढ, श्रवीर । 
सत्रा > शत्रुओं । 
नेडी > निकट, समीप । उपाव€ उपाय । कंडी >कंसी । जोगी > 
एक बलोच डाक्ू-का नाम। भागां भाय होवसी भारा » कहावत प्रसिद्ध 
है कि भगते समय दूरी बढती प्रतीत होती है, श्रर्थात्‌ भयातुर व्यक्ति के 
पाँव बोझमिल हो जाते है। “दाढाल सूर' की वात का एक दोहा भी 
इस उक्ति की पुष्टि करता है, यथा-- 

“एक विडांसा जब चरे, ,भमालम्त ऊगे सुर। 

दाढाव्औहा. भूडण भरे, सागा भमाखर दूर ॥7 


ये 


सोढायण [ ४५. 


लसियाँ विरद श्रॉपरो लजसी। 
संभियां विनां गरज नां सजसी 4 
कहे 'घिनार' 'कापड़ी' कारण। 
सिल्िया सोढ शआांपां ने सारण 0२॥[ १५६] 
सजी सुनाह॒ बमगत्तर सारो। 
वेरी झाया मरण विचारौ। 
> पढ॒ किलसांण निवाज़ञां पड़ो। 
चाड़ो घेग जांस ने चड़ी ७३७[ १६० ] 
उणा वेढछा सेमांन श्रणाई। 
मुसदी चावढ दाछू मंगाई। 
जीम॑ केस श्रसुर दक्क जाडा। 
पनरे झ्राठ सारिया पाडा '४४॥[ १६१] 
भखे पुलाब तोबरा भरिया। 
सह दढ्ठ जीम श्रेम संभरिया। 


१५६. लसिया €पीछे हटने पर। आपसराो & अपना । गरज ना सजसी £ उद्देश्य 
सिद्ध नहीं होगा। घिनार #धीनारखान नामक एक बलोंच लुटेरा। 
कापडी » कापडीखान नामक बलोच डाकू । 


१६०. सुनाह » सनाह, कवच । बगत्तर » बख्तर, तनत्राण | सारौ > सभालिये। 
किलमाण # कलमा पढना, मुसलमानों के घर्मे-ग्रथ की सूक्तियो मे से 
कलमा' भी एक विशेष आदेश है। निवाजा #नमाज। पडौ> 
पढिये । जाम > शराब, सदिरा । चडौ 5 चढाइये । 


१६१. सेमान # सामान, असबाब । मुसदी 5 [फा० मुसदी ] मिठाई बनाने का 
एक साँचा । चावल तथा दाल जेसे खाद्य पदार्थों के साथ 'मुसदी' शब्द 
ग्राने से समवत. मुइती शक्कर के लिये प्रयोग किया गया है। पश्चिमी 
राजस्थानी मे मुइती का मुसदो उच्चारण होना स्वाभाविक जान पढता है, 
जैसा कि 'त' के स्थान पर 'द' तथा 'द' की जगह 'त' बोलने की अधिक 
प्रथा है--यथा सफेद > सपेत, खाद > खात, इसी प्रकार वाहियात 5 वइयाद 
आदि-आ्रदि। जोम >भोजन करते है। जाडा>बहुत सख्या में। 
पनरे आठ 5 पन्द्रह भ्रौर आठ भअ्र्थात्‌ तेवीस (२३)। पाडा > भैसे । 


१६२. तोबरा # घोडो के दाने का एक थेला विशेष । 


१६२ 


१६३ 


१६४ 


१६०. 
१६५६ 


कविया चिमनजी कृत 


पढ़े कुरांस किताबां पढी ४ 
दीदे हाथ सला री दढी ४५॥[ १६२६ 
मेहदी केस रंगे चख मोड़े। 
जूसरियया. जमदूरता जोड़े। 
इला इलल्ला मुखां उचारे। 
धुन रेहमांग  फातमा धार ॥६॥[ १६३ | 
रोस भया कोना चख रक्ता। 
मिहछिया जोध होम इकमत्ता ॥ 
चहिया घोड़ां तेगां चल्ली । 
बोली त्राम करे किलबल्ली ॥७॥[ १६४ | 


हुही 
हमें जग दीनो हुकम, करे मरना श्रत क्रोध। 
खरत्र वागां ऊपाड़ ने, जंग करो सब जोध ४१७[ १६५ | 


छद पद्धरी 
वत्वर्छा सुर ऊपाड़ वाग। 
रिखखेत जाग सिधृु स॒ राग। 


« कुराण »कुरान, मुसलमानो का धर्म-ग्रन्थ । दीदे हाथ सला री बढी 


हिन्दू लोग जिस तरह युद्ध के समय मूछो पर ताव देते है, उसी प्रकार 
मुसलमान दाढी पर हाथ फ्रेर कर अपना मतव्य प्रकट करते है। खा- 
पीकर शभ्रथवा किसी लक्ष्य की सिद्धि के लिये जाते समय मुसलमान दाढी 
पर स्वाभाविक रूप से हाथ फेरते हैं, ऐसी मान्यता है। 

चखमोडे > श्राँखें तरेरना । जूसरिया » स्वाँग किया, बनठन कर तंयार 
हुए। जोडे “समकक्ष, समान। रैहमारा 5 रहमान ।  फात्तमा ८ 

फातिमा, हजरत मुहम्मद साहब को सुपुत्री, हजरत इमामहुसैन को माता । 
चखरत्ता लाल नेत्र किये हुए। इकमत्ता > एकमत होकर, सहमत 
होकर । तेगांब्तलवारे। चली #चली। ताम €तब, उस श्रवसर 
प्र। किलवछ्ली >> किलबिलाहट-सी बोली, जो अन्य लोगो की समक मे 
न आये । 

मना # मन में। वागा 5 घोडो की लगामे । 

वलवला >हर तरफ से, चारो ओर से। जाग>जाग्रत होकर। 

सिन्धू ८ सिधव राग, जो युद्ध के अवसर पर की जाती है। 


सोढायण [ ४७ 


वजव ने सुर वादोसवाद । 
आसुरां सुरां धुख् बेर आद ॥१॥७[ १६६] 
घीनारखांन घारं स॒ प्लोह। 
 छत्रीसवंस “जग्गा. छछोह। 
पायाक्त घूज केकाॉरण पोड़। 
अड़वड़े घोड़ च्यारू स श्रोड़ 7२0 ७] 
फापड़ोखांन हैवर कुदाय । 
उण समसे “जगो जूटोस श्राय। 
जगमाल ढाल रोपीस जोध। 
केवांरा वाह ईसर' सक्रोध ॥३॥[ १६८ ] 
दकछ इसी मिक्े बाज दसांस। 
ध्यूं. मिं्ठे सोढ खोसा श्रमांस[ 
कड़कड़े नाछ छूटे. कराछ। 
भड़फड़े दर्मंगां. श्राग भाक ७४७४ १६६ ] 


वजवज > जोश मे भ्रागे बढना। वादोसवाद #परस्पर होड लग गई, 


१६६ 


१६७० 


१६८० 


१६९, 


एक दूसरे के आगे । घधुख »सुलगकर, दाहस्वरूपी । आद > गआ्रादि, 
प्रारम्भ का । 
थ्रोहद्रोह, हेष । छत्तीसवस £क्षत्रियों के ३६ वश माने गये 
है, जैसा कि महाकवि करनीदानजी कविया ने जोधपुर के महाराजा 
अभयसिहजी की प्रशस्ति मे लिखे 'विरद-शिणगार' काव्य मे कहा है -- 
छत्रपती श्रमा छत्नकुछ छतीस ॥ 
बहोतर कला र लक्खरप बतीस ॥/ 
छछोह < स्फूर्तिमान, वीर। पायाल पाताल ।  केकाण > घोडे । 
पोड--घोडो के पौड। श्रडवर्ड >द्रत गति से घोडो का आगे बढना, 
परस्पर प्रतिस्पर्धा मे आगे बढते हुए। झोड »ओर, तरफ | 
कापडीखान #»एक बलोच डाकू का नाम। जूटौ युद्ध मे जुट गया। 
केवाण 5 कृपाण, तलवार। वाह प्रहार करते हुए। ईसर 5 जगपाल 
सोढा का सेनानायक राठौड ईसरदास । 
इणी मिर्ला > भालो की नोक से नोक मिल गई, रणभूमि योद्धाओ से छा 
गई। खोसा “लुटेरे, डाकु। अमाम «अच्छी तरह से। कडकडे ८ 
बन्दूक या तोप के छूटने की ध्वनि विशेष। वाल >तोप या बच्दूक। 
दमगा 5 बारूद से छूटने वाला एक अस्त्र विशेष। भझडभड़े > भड़ रहो है। 
भाल ज्वाला । 


१७० 


कविया चिमनजी कृत डे 


हड़हड़ू. वीर टोंढा. हसंत । 
धड़हडड़े तोपष सुरा धसंत। 
बंदकदार हुसियार बोत । 
गुनेगार हूंत ले लेस गोत पशण[ १७०] 
जंजाबलू श्राठिया छूट. जोर॥ 
सेफाछ होत भव्ठक्ाट सोर।॥ 
कफूदाय बाज जोधार_ केक। 
इराश भाव चोट नांखे शभ्रनेक ए६७[ १७१] 
छणकार तीर गोतास छोह। 
ललकार सार वाजस लोह। 
खणकार  घार वाजंस खाग। 
भड़ मेर समीर जावे न भाग 0७॥[ १७२] 
तन जोस धार तरवार तोल। 
बढ धार बांण श्रेकार बोल। 
जगमाल तांरण मूंछां सजोर। 
सलपाय बोदछी जांण मोर ए८७[ १७३ | 


हड॒हडे ८ ग्रदहास की ध्वनि । वोर टोला वीर वेतालो की टोलियाँ ॥ 


१७१. 


१७२. 


१७३६ 


घडधड्डे त्तोप आदि के छूटने से जोर की ध्वनि होना। सूरा>झूरवीर | 
धसत्त > धँस रहे हैं। बदूकदार # बदूकधारी । बोत > बहुत । ग्रुनेगार ८ 
गुनाहगार, श्रपराधी ॥ गोत # बदला । 
जजाल 5 एक बडी पलीतेदार बदूक । आउठिया » एक प्रकार की छोटी 
बदूक । सेभाल 5 आग की लपट । भललाट » जोर का प्रकाश | सोर ७ 
बारूद । केक » कई। भाय > तरह, प्रकार। नाखे - डालते हैं, गिराते हैं । 
छणाकार >तीरो के छूटने की ध्वनि विशेष । गोला »तोप आदि के 
गोले। छोह सत्वर गति से, तेजी से। सार#तलवार। लोह* 
दास्त्र। खणकार >तलवारों की खनखनाहट। भडमेर »पहाड के 
सहश भी मकाय योद्धा। मीर > मुसलमान योद्धा । 
बाणा 5 वाणी, वचन । ग्रेकार » एकता के । मलपाय » छलाग भराते 
हुए। बोदली »घोडो की एक श्रेष्ठ जाति । जाण मोर >घोडे या ऊेट 
के वखान मे उपमा मयूर से दी जाती है, यथा -- 

'छत्त अत्त सजोर चकोर अरद्धप्पछ, मोर जिसा छिबकोर मर्ड ॥ 

(कविया चिमनजी ) 


१७४ 


सोढायण [ ४६ 


पोतियोँ खांच घोीनारां पास । 

नीछटी खाग  श्रसुरांण नास | 

तरवार वाढ धघीनार' तुड्ड। 

रड़वड़े ईंट ज्यूं- पड़े. रुडु एशश [१७४ |] 
हसियार श्राय. ठहकीस  हुर। 

देखियो 'घीना उतबंग दूर। 

ले चड़ो सीस माहेस लीन। 

पँ खा छोर डायणी । पीन 0१०४ [१७४ ] 


जोगीसखांन- ऊठे सजोर। 
ठहकियों श्राय बे भ्रुजा ठोर।॥ 
“जोगीसखांन' “जगमाला जूटद। 
तोड़िया सीस ज्यूं, हार॒तूद ॥११॥[ १७६] 


घर पड़े खान जोगी” सघाय। 
वरमाक्त हर पाछी वह्ठाय। 
ऊठियो. सीह 'सोगी” श्रभग। 
जगमाल भिड़ खग भाल जग ॥१२॥[ १७७] 


» नीछंटो निकली, निस्सरित हुईं। वाढ"-काठ कर। तुडु-तुण्ड । 


१७५, 


१७६. 


१७७. 


रडवडे- इधर-उधर ठोकरे खाते हुए। रुह्डजररुण्ड, कटा हुआ्आा शिर । 


ठहकी - उपस्थित हुईं, आ धमकी। हर>”जिस प्रकार हिन्दू योद्धा के 
रणभूमि मे काम आने पर स्वर्ग से अप्सरा वरण करने को श्राती है, 
उसी प्रकार मुसलमान योद्धा को भिश्त मे पहुँचाने के लिये हर आया 
करती है, वैसे हुर तथा अप्सरा का एक हो अर्थ होता है। धीन--धीनारखाँ 
लुटेरा। उतबग-शिर । माहेस-महेश, शिव। कोण - श्रोशित, 
रक्‍त । डायणी ८डाकिनी । पीन८>पिया | 


बे भुजा ठोर दोनो भुजाओ को शौर्य मे ठोकता हुआ, जोशभरी मुद्रा मे । 
जोगीसखान-+जोगीखान नामक बलोच लुटेरा। हार तूट"हार को 
तोडने से जिस प्रकार मनका दूर जा पडता है, उसी प्रकार वोर जगमाल 
सोढा ने जोगीखान बलोच डाकू का शिर काट कर फेंक दिया । 


सधाय> काम भ्राया। वरमाल"वरण कर के । वलाय८>लौट गई। 


प्‌0 


५७७. 


श्छ्८ 


१७६ 


१८०: 


१८१ 


काम ब्राया था। 


कविया चिमनजी कृत 


तरवार नीछठी. जुगत्तेस। 
खगधार साथ साथो खिरेस। 
ले गई हर हाथां लपेट। 


भड़ कियो सीस जगदोस मभेट 0१३७४[ १७८) 


ऊठियो खांच धरिया 
तोखार हाक तरबवार 


अडोल । 


तोल । 


उरा कियो 'कूप सूं जग श्लाय। 


जूटिया बिहूं सिश्चृ 


नीछटी तेग. देवां 
वाढियोँ. खांच 'भोगी' 
तड़फड़े लोथ मच्छी 
ले चढी हुर कठे 


चोगांन खेत इसा विध 
आ्राथमे दीह छाया 
बोह थाद जंग' श्ररियां 


ठहकिया बढ्ठोचां हेक ठौड़ ४१६॥[ १८१ | 


वजाय ॥१४॥ [ १७६ | 


नरेस । 
वसेस । 
तराय । 


लगाय 0१५॥ | १८० | 


चकार। 
। 

अंधार । 

बहोड़ । 


सीह> सिह, योद्धा । भोगीतत"भोगीखान नामक बलोच डाकू । 
श्रवीर, महान्‌ योद्धा। भिडे"जूम रहा है। 
जुगत्तेस - जुगतसिह नामक सोढा, जो उस युद्ध मे बडी बहादुरी से लड कर 
माथौ खिरेस 5 शिर कट कर नीचे गिर पडा | 

गअडोल -आशभूषण आदि कृप८कृपा नामक वीर क्षत्रिय 


देवा नरेस “देवा गोत्र के सोढो के वशजो का पाटवी, देवा गोत्र वेरसी 
के पुत्र तथा नवा के पौत्र देवा सोढा के पीछे कहलाया । लोथ »शिर कट 
जाने के पश्चात्‌ शेप घड । मच्छी तराय “मछली की तरह । 


असग ८ 


चौगान 5 मंदान । खेत » रणाक्षेत्र। चकार > चक्कर लगाने लगे। 
श्राथमे > श्रस्त होने पर। दीह > दिवस । बोह & बहुत, घना । वहोड 
मोड कर, पुन लौटाते हुए। ठहकिया 5श्रा घमके । हेक » एक । 


जय 


१८२. 


श्८ष३ 


१८४० 


श्८५- 


सोढायण [ ५१ 


दुहो 
च्यार सराई चौक में, सार लिया 'जगमाल। 
पांचम ऊभौ 'कापड़ी', सोढां रे दकछ साल ॥१७[ १८२] 


छुद बेत्र॒खरी 
ऊगौ सुर फेर श्राहड़िया। 
जगौ' 'कापड़ी' खागां जुडिया। 
बोल नबाणा जेंहर बांणी। 
तांस बड़ी मंछां. तांखी ॥१७[ १८३ |] 
घडतलु तने खाग री धारा। 
सेठूं नर बधव रा मसारा। 
खग॒थधारां 'गज्जाों' ते खाधौ। 
जोतोौ पश्राभ जर्मी पर लाधौ ॥२॥[ १८४ | 
गरजे सोढ धार मन गोसौ। 
खिरम न बोल ापड़ी' खोसो। 
दाढ़ी हाथ. दिये दाढाछो। 
मूंछां व. घाले मूंछाछौ ॥३॥[ १८५] 





च्यार >चार। पाचम # पचम पाँचवाँ। कापडी # एक बलोच लुटेरा । 
दलसाल >» सेना के दिल मे खटकने वाला, शत्रु । 

सूर सूर्य । ग्राहडिया “आना भिडे । जगौ < वीर जगमाल।  खागा 
जुडिया >त वारो से भिडने लगे। नबाणा £ नही बोलने योग्य, कड़वे । 
जहर > जहर, विष। बाणी 5 वाणी। ताण+ खीचने लगे। दड्ढी 5 

दाढी । 

घडछु 5 काट गिराऊँ, मारूँ। तने तुमको । मेल 5 मिट्टी मे मिला 
दूंगा, मार डालूंगा। मारा: मारने वाला। गज्जौ &» वोर जगमाल का 
अनुज गर्ासह सोढा । ते तुमने, तूने । खाघौ > खा गया, मार डाला । 
जोती आ्राभ जमी पर लाधौ - राजस्थान मे कहावत है कि जिसकी श्राकाश 
मे तलाश की जा रही थो, वही पृथ्वो पर मिल गया, किसो श्रभिलषित 
व्यक्ति का सहज ही मिल जाना । है 

गोसौ « गुस्सा, क्रोघ । कापडी 5 कापडीखान नामक बलोच लुटेरा। 
खिमे - सहन करना | खोसौ > लुट-खसोट करने वाला, डाक्व। दाढाली ॥ 
दाढ़ी रखने वाला श्रर्थात्‌ कापडीखान बलोच डाक्ू। वलू ८ मरोड़ । 

मृंछालौ - मूछो वाला श्रर्थात्‌ वीर जगमाल सोढा 


श्८र्‌ 


१८०७ 


१८८, 


१८६ 


१६०: 


] कविया चिमनजी कृत 


कायर परे “जगौ! मां क्रसियों। 

नह को धर्क कापड़ी' नमियौ। 

बिहूँ. श्रवेड़ा खारा बोलें। 

तांणग मूंखड. केवाणां तोले ॥४४[ १८६ | 

डुहे । 

बोले “'जगो' महाबब्छी,  नबांपती  नखतेत | 
जोध सरोत्ता जुट ने, खोसा राखो खेत ॥१॥[ १८७ | 
घर लूटे छूटे धरम, ग्रहै कटक्‍का गाय। 
उस वेढा नर श्राकूसे, कुछ छन्नी न कहाय ॥२॥|[ १८८] 
बोह वाकारे बेलियां, भुज धारे कुछ भार। 
रासावत' रिशा खेत मां, जूसशिया जोधार ॥३७[ १८९ | 


छद भुजंयी 
अबे ऊठियो सीह 'रासींग' ध्वाव्हौ। 
भिड़े पाधरं खेत भाराथ भावौ। 
ग्जसींग” रो वर हूं लेश गाढौ। 
वर्द सूरमां फझाटठ केवांस  वाढी ४१७[ १६० | 





ना क्रमियो ८ नही भुका । श्रबेडा 5 भ्रत्यत कठुभाषी, तातना देते हुए खारे 
वचन कहना। केवाणा तोले प्रहार करने के हेतु तलवार का दाव 
जमाना, तलवार को चलाने के लिये खडी करना । 


नबापती » सोढा नबा के बद्जों से पाटवी अथवा स्वामी । नखतेत ८ 
नक्षत्रधारी, पराक्रमी । सरोसा ८ रोष सहित। खेत “ रणाक्षेत्र । 


ग्रहै > पकडना, घेरना। श्रालसे >आलस्य करता है। कुल 5 वश, 
खानदान । छत्नी क्षत्रिय । 


वाकारे >» जोश दिलाते हुए, प्रेरक ललकार करते हुए । बेलिया ८ साथियो 
को । रासावत -सोढा रायसिह का पुत्र वीर जगमाल। जूसरिया< 
तेयार किये, युद्धार्थ उद्यत किये। जोघार <योद्धा । 


सीह रासीग वालौ ८ रायसिंह (रायचद) सोढे का पुत्र जगमाल । पाघधरे 
खेत - सीधे रखाक्षेत्र मे । भाराथ -युद्ध । भालौ- देखिये। गर्जसीग ८ 
स़ोढा जगमाल का अनुज गजसिंह । वदे > कहटा है। सूरमा £ शूरवीरो 
क्ो। भाद्प्रहार। वाढ़ौ>काटडालो। 


१६१ 


सोढायर [. ४३ 


सजे प्रावियों धाट तूं केरा सल्ला। 
सुजे आत रो बेर भूलो सुसलन्ना+ 
मुखां बोलती जर सत्तोल मोसा। 
खगां पाधरो श्राव निभ्माग खोसा ॥२७[ १६१] 
इते “कापड़ी' सांभछे वात श्रायौ। 
छुटा सींह री श्राखियां रोस छायो। 
भिड़े सारका सींह जोधार भल्ला। 
मिल्ठे सोढ ने थाद सांमा सुसतल्ा ॥३७| १६२] 
जगे' श्रांखियां रोस ज्यूं श्राग जागे। 
लजा धारियां सीस गेणाग लागे। 
बिहूं सांमठा थाट सूं होय बायथे। 
हुवे घारिया उनगा खाग हाथे ॥४॥[ १९३ | 


दुह्टी 
जगोौ' जरदा जोरवर, अंगां क्रोध अपार। 


भन्ना भन्ला सुम्भटां, हुय हल्ला हुंकार ॥१॥[ १६४] 
छुंद पघरी 
हुंकार सबद॒ जंकार होय। 
कंठोर सक घारे न कोय। 


केण सल्ला # किसकी सलाह से । जेर- जहर। सत्तोल 5 समान, सहश | 


१६२ 


१६३. 


श््ड 


१६५. 


मोसो - व्यग्य, ताना । नभ्भाग # निर्भाग, अ्रभागा । 
मारका - मारने वाला, शुरवीर। भक्ला 5 भली प्रकार से। 


जगे - वीर जगमाल सोढा के। आग जागे- श्रग्ति प्रज्ज्वलित हो रही 
हो। लजा>लाज, मर्यादा। गैणाग > गगन, आकाश । सामठा& 
भरपूर, जबरदस्त। बाथे-लथोबत्थ होना व मल्ल-युद्ध करना। ह॒वै-- 
अब । उतनगा >नग्न । 

-जरदा नयोद्धाओ मे। जोरवरज""-श्रेष्ठ वीर। भलज्ला भज्ना>भले भले। 
सुम्भटा > सुभटो, शूरवी रो मे । हुय>-हो रहा है। 

हकार--हुकार, युद्ध की मारकाट मे योद्धाञ्रो द्वारा की जाने वाली ध्वनि । 


4 0 सिंह, योद्धा। सक"शका, भय। तोखार-"तुषार, 
। 


ना 


कविया चिमनजी कृत हे 


ऊपाड़ वाग तोखार शोर ॥ 
जोघधार नीछट खाग जोर ४१७[ १६५] 
हथनाछ छूट. वेताछ हाक। 
इंडाछ् ठोर वाजंस डाक । 
ऊताठ पलीतां भाछठ श्राग। 
खणकार वाज भराकार खाग ॥२॥[ १६९६ 
जिशवार वीभरे केक जोध। 
कायरां घरणां छुट जाय क्रोध । 
भभकार घाव बोलेस भाद्। 
खत्कार भोम  रगताछठ खाब्ठ ॥३४[ १६७ ] 
अणपार भाठका तोप झआंरप। 
तरवार काछ॒का चक्र तांख। 
माबका भुंड जोगण  ससेत्ठ । 
भाव्का सुर तोखार भेव्ठ _था[ १९८] 
बाठ॒का सगत खेले हबोल। 
काबठका पुत्र करता किलो । 


. नीछटे-निस्सरित होती है। 


१६५ 
१६६. 


१९७ 


१६८. 


१६६ 


हथनालज-बदूक । बताल हाक-वीर वेतालो की सी भयकर गर्जना। 
डडालु""डडे। ठोर"-चोट लगाना। डाक--युद्ध के समय बजने वाला 
महादेव का एक बाजा विशेष । ऊताल 5 उतावले, शी त्र ही। पलीता 
तोप या बदूक की रजक मे आग डालने की बत्तो। भाल-ज्वाला। 
खराकार 5 ध्वनि विशेष। भरणकारत"भकार। _ 

वीभर-क्रोध मे बिगड जाते है। केक--कतिपय, कई । छुट जाय ८ 
छूट जाना, मिटना, उत्तरना। बोलेस -आरवाज करते हैं। भभकारफ- 
भभकते हुए। खलकार"--कलकल करते हुए, रेलते हुए। रगताल+-- 

रक्त के। खालन-नाले | 

भालका ८ ज्वाला की लपटें। कालका >कालिका, रणचडी । मालकाज- 

मालिका, पक्ति। समेल "सम्मिलित होकर। भालका न हदृष्टव्य, श्रेष्ठ । 

भेलच-शामिल, साथ मे । । 

बालका >+्वालिका। सगत >शक्ति। हवोल-उन्पुक्त रूप से, खुले दिल 

से, तेज प्रवाह से। कालुका पुत्र >कालो के पुत्र, भैरव । 


त्> 


सोढायर [ श० 


ठाक्ृका सुर सांधा स ठाय॥ 
क्रबचरा टाक्ृका ले उठाय ए५॥[ १६६ | 
खतह॒छे. भोम  छोरात खाद्ठ १ 
भकहके.. तेज भवछ्हढ भाढ १ 
कछहत्झे॑ बाज विछकुछ. काठ ॥ 
साहेस. र्टवल्धे रुडमाछठ ४६७[ २००३ 
अटभटे घाव अर कटे भूछ। 
सर मिटे लटे दोेयषरण ससूतछ + 
लजमरां फेर धघाड़ा न लाठ ४ 
लज तेग बाज “जगमालो लूद। 
कीरती सांभछी च्यार कूँठ। 
जगमाल जीतियौ.. श्रेष जंग 
राखियौ घाट रौ सोवरग ॥१४७[ २०१] 
इस रीत जीत थानंक आय। 
चजवजे. क्रीत जांगी वजाय॥ 
कवच पात ख्यातव 'चिमनेसं कीध। 
दुनियांन जगा धिन रंग दोध ४॥१५७[२०२ ] 


१६९. ठालकारनिर्धारित। ठाय-तैयार करके। अबचरां- अप्सराएँ । 
टालका ८ चुनिदे, श्रेष्ठ । 


२०० खलहल --पानी या रक्त के प्रवाह से होने वालो ध्वनि, खलखलाहट। 
छोणाल --श्रोरित के । खाल नाले, प्रवाह। कलहल >जाज्वल्यमान। 
भलहलौ «तेज चमकते हुए। कलहली --कलहल ध्वनि करते हुए, हीसते 
हुए। बाज >घोडे। विलकुल नत्सामीप्य मे, निकट मे ताकना या 
मडराना। रलवल --रली की मुद्रा मे, प्रसन्न चित्त से घुमाना या देखना । 


२०१. भटपटे--श्रत्यत तेज गति से। अ्रज-श्ररि, छात्र | भूल ->समूह। लटे-- 
विध्व॑ंस होना, चूरा होना, कुचला जाना । दोयणर-दुरजन, शत्रु ॥। लज-- 
लेज्ञा, मर्यादा। कौरती कीति, यश । सोव रग>सुवर्णो, आनबान | 


२०२ थानक-- स्थान, अपने ठिकाने। वजवजे>“शछोयें के उभार मे। जागी+- 
जगी, शानदार । कव"-कवि। पातं"चारण । चिमनेस--चिमनजी 
कविया (ग्रथकर्त्ता) 


डे 


२०३. 


२०४ 


रण्ण 


२०६: 


२०७ 


कविया चिमनजी कृत 


हुह्ा 
धिन जग्गा नव्बां घड़े, धिन ईसर! परधांन!। 
वर गज” रो वाहियों, दख रंग दुनियांच ॥१७[२०३ | 
जिए गादी जगमाल री, जसधारी “जेँसींग' | 
प्रतक  चारण पाछिया, तेवोतर त्रसींग 0२0[२०४] 
रिघ गादी “जैसींग' रे, श्रवतरियों अखराज'। 
कुछ दीपग. भगती करो, ऊ पूजीज श्राज ॥३॥[२०५] 


छद बेअखरी 
ख्रवतरियों 'श्रखवेराज' शभ्रर्ांकत् ४ 
पारस भिर्पी देव छुक प्रग्ग्ठ 
साच वाद सत सील संतोखो ॥ 
दीनो संगठ भ्रात हुए दोखी ४१७[२०६ | 
अड़िया बंधव खाग उबांणी ।॥ 
लीनी. बिखो जाय लोदांणी ॥ 


नव्वा घड़े >नवा गोत्र के सोढो के परिवार समुदाय मे। ईसर परधांत- ) 


ईश्वरसिह राठीोड,जो वीर जगमालजी का प्रधान सेनानायक एवं विश्वासपात्र 
स्वामिभक्त योद्धा था। वालियौ>वसूल किया, पुन ले लिया। दखे 
रग दुनियान ८दुनियाँ रग दे रहो है भ्रर्थात्‌ सत्र प्रशसा हो रही है। 
जैसीग > जयसिंह सोढा, जो वीर जगमालजी का पाटवी पुत्र और अत्यत 
दानी पुरुष था। स० १८७३ विं० में उमरकोट इलाके में भीषण 
दुर्भिक्ष पडने पर इसी जयसिंह सोढा ने गिरी हुई ग्राथिक स्थिति वाले अनेक 
चारण १रिवारो को सम्मानपूर्वक पीषित किया था। परतकऊ प्रत्यक्ष, 
वास्तव में। पालिया>पालन-पोषणा किया | तेवोतरे-तेहोत्तरा (यहाँ 
सवत्‌ १८७३ वि० से तात्पय है) । तसीग>-बहादुर, योद्धा । 

रिघ >समृद्ध, कायम, शुभ। जेंसीग >वोर जगमाल सोढा का पुत्र 
जयासथिह। दीपग #दीपक। भगती > भक्ति। ऊ->वह। पूजोज 
पूजा जाता है । 

अणकल >अत्यत वीर, अभ्रनवी। मिणो »मरि। देवछक > देविक 
विभूति वाला। प्रग्गल > भरपूर, अत्यत। सतोखी >सतोषोी। सगठ ८ 
सकट, दु ख । दोखी « दुश्मन, अ्रनिष्ट चाहने वाले । 

प्रडिया 5 पश्रड गए, सामना करने को तुल गए । खाग उबाणी & तलवार 
उठाई । विखौ «दु.ख के दिन, विपत्ति। लोद्राणी & एक गाँव का नाम। 


5 


सोढायण [. ५४७ 


बरस तीन लोद्ांगी वसियों। 
घूनौ रोस दोखियां घसियोौ ४२४[२०७ | 
सांमां हूँत क्यो श्रर सारो। 
प्रकक्क सेन कर धाट पधारो। 
तदवागेल मूंछ कर तांखोे। 
सब्छो सेना वेग सजांणी ४३७[२०८] 
घुरिया जांगी ढोल नत्रघाई। 
वागेलांगी फौज वराई । 
गाज ढोल वहै दकछ्क लंगर। 
भझोरे वाट करें तर भंगर ४४॥[ २०६ | 
ध्यू दछ खेड़ धाट घर आयो। 
तद'अरखमाल” सनां पछतायो । 
रेवतः फेरां बंधव मारां। 
इश रौ लागे पाप श्रपारां ए५७[ २१०] 
दया विचारी खिमिया दाखी। 
राज न लुदयो जरणा राखी। 


या 
घूनौ > जबरदस्त, भारी । 


२०७ 


र्‌्०८. 


२०६: 


२१०- 


२११: 


मामां हृत > मामाओं से । भ्रगल ८ पर्याप्रन,, घनी। सेन >सेना, फौज ॥ 
तद «तब । वागेल # वाघेल, राठौडो की एक खाँप है, जिसके क्षत्रिय 


वाघेल अथवा वाघेला कहलाते हैं। सबली 5 सबल, वक्तिशाली ॥ 
सजाणी # सजाई गई । मु 


जागी 5 जगी । त्रघाई >ढोल व नगाडों पर पड़ने वाला डका, गभीर 
उद्घोष । वागेलाणी ८वाघेलो की । गाज 5 गर्जना करते हैं। लगर 
कतार, पक्तिबद्ध समूह, भारी। वाट मार्गं। रूगर 5 नष्ट प्राय:, 
मूर देना । 


खेड 5 चला कर। अखमाल # अखयराज, जयरसिंह सोढा का पुत्र तथा 


वीर जगमाल का पौत्र। मनाहमन मे। रेवत ऋघोड़े। अपारां८ 
ग्रत्यन्त । 


खिमिया 5 क्षमा । दाखी 5 प्रकठ को, कही । जरणा > सहिष्णुता, शत्र 
शान्ति । 


णश्प 


3608, 
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२१४ 
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घीरत कर वह्ठियों सत धारी। 
है मत लुटो परज हमारी ४६॥४[२११] 
लेग्या पाछी कटक लोद्राणी। 
जका वात जगदीसर जांणी। 
अखवबौ' चकछ लोकब्रांणी श्रायो। 
गरवे हिये रांस गुरा गायों ॥७॥[२१२| 
हटक्यो सन माया नां हेरी। 
फिकर न राखी माढछ्ा फेरी। 
भुजन करे अ्रसतुत स भाखी। 
रघुवर तणो भरोसौ राखी ४८॥[२१३] 
दुहो 
धरणी घर मोटा घरणी, सरखायां साधार। 
श्रर गंजण देयण इत्ठा, साधव किसन सुरार ॥१॥[२१४] 
नीसाणी 
माधव केसव कच्छ सच्छ कोरंभ कहायोी। 
बल बंधण  बाराह तूं संतां सिमरायो। 


घोरत >बैयं । वलियौ"लौट पडा। सतघारीनल्‍-सत्य को धारण 


करने वाला। परज > प्रजा । 

कटक » सेना । जगदीसर 5 जगदीइवर, परमात्मा । अ्रखवो > अ्रखय राज 
सोढा | गरवे 5 गभी र, निष्ठावा+ । 

हटक्यौ 5 रोका, सयत रखा ।* ना#नही। हेरी # देखी, दृष्टि डालो ।- 
फिकर # फिक्र, चिन्ता। घुजन # भजन | असतूत €स्तुति। भाखी < 
कही । रघुवर/--भगवान राम । भरोसौ राखी 5 भरोसा रखते हुए । 
घरणीधर # धरती को धारण करने वाला, ईश्वर । मोटा घणी » बडे 
स्वामो, महान्‌ श्रात्मा। सरणाया साधार > शरण मे आये हुए का 
आधार, शरणागत-वत्सल, ईश्वर । अर गजणा  शन्तुओ का नाद्य करने 
वाला। देयण इला >पृथ्वी का प्रदाता। किसन मुरार ८ भगवान श्री 
कृष्ण मुरारि। 

कच्छु+कच्छप अवतार । मच्छ - मत्स्यावततार। कोरभ"क्ुर्मे अवतार । 
बल बधघरा>"- वलि बधन, भगवान ने वामन अवतार धारण कर राजा 
वलि को पाताल मे नगधित कर दिया था, तब से ईश्वर का एक पर्यायवाची 
नाम बलिगवबन भी पड गया। वाराहन-वाराह अवतार । 


सोढायण [४६ 


संत स्रियादें सांम कू धीरज से धायौ। 
सिरियादे सुत सांज रो नीमा लगवायो ॥१७[२१४] 
महों सुत मंजार का, 5वां ताप न शभ्रायौ। 
प्रठादे तद पूछिया ध्यांन करो घायौ। 
उडणा रखेसुर भ्राफे सन सोच न सायौ। 
सूपत सुत्त भणीजवा श्रागछ घुज श्रायौं ॥२७[ २१६] 
पड़दे ले प्रछाद क गुर ग्यांन वतायो। 
प्रैछाद हर जप्पियो. राकस रीसायौ। 
फकोपे राकस प्रकस <2यूं मारण पश्रायो। 
कहियो थारो रांम किथ अे जाब कहायो ॥३॥[२१७] 
मो मे तो से खभ में गुण ऐसे गायौ। 
धघ्यूं करतां छिन एक में थंभो बड़ड़ायो। 
लाल सुरगी लोयरसाां सिघ रूप सजायौ१ 
हर नाहर के रूप  हुय श्रर सारण आ्रायो ॥४॥[२१८] 
नख  सूं दांणव चीरियों प्रेकाद वचायो। 
गज फू तातव ग्रेहियां, गज यूं गरह्ायौं। 


«» स्रियादे-सिरियादे नामक एक भक्त नारी। साम स्वामी, ईश्वर । 
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घायो >ध्यान किया, भजन किया। साज>साभ । नीमा>कुम्हार 
द्वारा बतेंन पक्राया जाने का अग्निकुण्ड विशेष, जिसमे मिट्टी के कच्चे बतंन 
कई दिनो तक रख कर पकाये जाते हैं । 

मही 5-अ्रन्दर । सुत्त "वच्चे । मजार-मार्जारी, विल्‍्ली। 5वा>"-उनको | 
तापत्अग्नि की श्राँच । प्रेलादे - भक्त प्रह्लाद | करो 5 किसका । उडरण <- 
[स० उड्डीयन ] हठयोग का एक बच वा क्रिया, जिसके द्वारा योगी उछते 
हैं, कहते हैं कि इसमे सुषुम्ना नाडी मे प्राण को ठहरा कर पेट को 
पीठ में सठाते हैं श्रौर पक्षियो की तरह उडते हैं । भरणीजवार॑- 
पढने के लियि। आगल>अआगे, सामने । मुज>-मेरे। 

पडद--पर्दे मे । :प्रेलाद-भकक्‍त प्रक्लाद। ग्रुर८>गुद। ग्यान८ज्ञान। 
हर"-हरि, ईइवर । राकस->राक्षस, हिरण्यकद्यपु । 

खभ-सस्‍्तभ। थभोज"”सस्‍्तभ, खभा। वडडायौ"किसी भारी वस्तु के 
फटने की ध्वनि विशेष। लोयणा-८लोचन, नेत्र। सिंघ रूप-सिंह 
स्वरूप, नुसिहावतार। नाहर८5सिह। अर-”गअरि, शत्रु । 

दाणव ८दानव, भक्त प्रह्लाद का दुष्ट पिता हिरण्यकश्यपु । तातव८- 

ततुवा, एक बड़ा जल जंतु, जिसे ग्राह भी कहते हैं। उसने एक हाथी को ... 


६० 
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समो न आयो सुबख से नासा रररायौ। 
तिश वेढा गोपाक्त तूं घर पेडे घायों ॥५४[२१६] 
ऊंतावछ सूं श्रावतां कर चक्र चलायी। 
तोड़े दांशव तांतवी गजराज छुड़ायो। 
छींपे हंदी भूंडड़ी छित मसांय छजायौ। 
हर 'करमा' रं हेत सूं खीचड़ ते खायो ४६॥[२२०] 





जल में पकड कर मारना चाहा, परन्तु हाथी पूत्रे जन्म का भक्त था, अत' 
उसने “राम” शब्द कहना चाहा और “र' की ध्वनि के साथ ही भगवान 
विष्णु गरुड को छोड कर पैदल ही भागे और भक्त गजराज की. रक्षा की 
थी। ग्रेहियौ>ग्रहित किया, पकड़ा । गरलायौ>दब्री हुई आ्रावाज मे 
करुण-क्रदन करना, दबे कठ से रोदन की ध्वनि करता । ममौ८>मकार, 
म! अ्रक्षर। नासालननाशिका। रररायौ"-रकार की ध्वनि की जिसमे 
“राम” शब्द का स्मरण करने की चेष्टा थी। गोपाल ८ भगवान श्रीकृष्ण । 
पंड--पैदल ही। धायौ > भागे, दौडे | 
चक्र--सुदशन चक्र। छीपे ह॒दो क्रूपडो छिन माय छजायी --नामदेव 
नामक भक्त छीपा था, जिसका भोपडा एक दिन सहसा जल उठा। भक्त 
छीपे ने श्राग को बुभाने की अपेक्षा ईश्वर की ही ज्योति मान कर दण्डवत 
करनी शुरू कर दी । घर का तमाम सामान जल कर राख हो गया । फिर 
भी नामदेव अपनी भगवदु-भक्ति मे लीन रह।। उसका गअनन्य प्रेम तथा 
अटूट भवित देख कर रात्रि के समय भगवान्‌ स्वय प्रकट हुए और पूछा 
कि--“नामदेव क्या तुमने भ्रग्नि मे भी मेरा ही स्वरूप देखा ?” भक्त ने 
प्रत्युतर दिया कि--“प्रश्नु | यह घर आप का ही है और श्रापके श्रतिरिक्त 
इस घर की शोर श्रांख उठाने की भी किसी को हिम्मत नही हो सकती ।”” 
भक्त से ऐसी बात सुन भगवान्‌ गदगद हो गए और स्वय अपने हाथो से 
जैसा पहले था, वैसा ही मोपडा और घर फिर से बना दिया । यह 
चमत्कारिक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी 
भी नामदेव छीपे के चरणों में अपना मस्तक भुक्राता था। उपयर॑क्‍्त 
चमत्कार का वर्णत अनेक स्थलो पर हो चुका है। “प्रेम पुकार! मे भक्त 
कृष्णदास छीपा कहता है-- 

"“छीपे की छापरी दीको छुईं, भव तारि के सीस उत्तारि के भारा ६” 
हर करमा रे हेत स्‌ खीचड ते खायौ--करमाबाई नामक एक जाटनी थी, 
जो प्रतिदिन सबेरे जल्दी उठ कर खीच बनाती और भगवान्‌ श्री 
जगन्नाथजी को चढाया करती थो। उसका ऐसा सच्चा प्रेम था कि भगवान्‌ 
साक्षातुप्रकट होकर करमाबाई के हाथ की खिचड़ी खाया करते थे, ऐसा ., 


२२१ 


श्र्र 


सोढायण [ ६१ 


सांम कबीरे संत रे, लद॒बा.द लायो। 
सांसा भेटशि सेना री ऊतावक्क झआायो। 
खूब रछांनी खाख मां त्रप हाजर थायो। 
प्रमू भुजन सूं पडवा हथणापुर पायो ॥७७४[ २२१ ] 
सुधर अभ्रुह भगत्त नां दिड राज विरायो। 
पचावठी हर पुजिया ऐवो फल. पायौ। 
राखी ईजत रामजी वपु चीर वधायो। 
मांण अगू सुत सोड़िया कोमड चघड़ायों ए८॥[ २२२) 


उल्लेख अनेक भक्ति-काव्यो मे मिलता है। आ्राज तक जगन्नाथ तीर्थ पर 
भगवान की मूत्ति के सम्मुख सवेरे सर्वप्रथम करमाबाई की खिचडी का भोग 
लगाया जाता है। करमाबाई के खोच का उल्लेख 'प्रेम-पुकार' मे इस 
प्रकार है-- 

“जो करमा घर खोच जुहारति, कौन सवाद से जीमत कारा ।” 


साम कबी रे सत रे लद बालद लाथौ"-भक्‍्त कबीर के लिये स्वयं भगवान्‌ 
बनजारा बन कर माल से भरों बालद लाये थे, ऐसी किंवदन्ती प्रचलित 
है। सासौल्‍दु ख, चिता। सेननचचसेन भक्त जाति का नाई था तथा 
घाघवगढ (बघेलखण्ड) के राजा वीरसिंह के यहाँ नौकरी किया करता 
था। एक दिन राजा की हाजिरी मे जा रहा था कि रास्ते मे कुछ साधु- 
महात्मा मिल गए | सेन भक्त अपनी नौकरी को भूल कर स्रतो की सेवा 
मे लीन हो गया। घर ले जाकर साधुओं की बडे प्रेम से झ्रावभगत की, 
तथा उधर राजा की खिदमत मे अ्नुपस्थिति का श्रपराध न घोषित हो 
जाय, इस भय से स्वय भगवान सेन भवत का स्वरूप बना कर राजा के 
दरबार में गये श्रौर राजा की हजामत बनाई थी । बाद मे सही तथ्य 
प्रकट होने पर यह बात लोक-प्रसिद्ध हो गई। इस कथा की ओर अन्य 
कवियो ने भी सकेत किया गया है, यथा-- 

“होड़ हजाम गयो नृप के घर, सेन खवास को कारज सारा ।” 
रछानी--हजामत बनाने का सामान रखने के लिये चमडे से बनाया हुआ 
एक थला विशेष, जिसे नाई श्रपनी बगल मे लटकाये फिरता है। खाखर- 
बगल । भुजन"-भजन । पडवा £ पाँडवों ने । हथरणापुर > हस्तिनापुर । 
भूधर > ईश्वर | ध्रूह भगत्त > शुव भक्‍त। दिढ ८ हढ। पचाली # द्रोपदी । 
ऐवो 5 ऐसा । ईजत > इज्जत । रांमजी - भगवान श्री राम। मार 
श्रभिमान, गये । भ्रगू सुत  भ्रृगु मुनि के पुंत्र श्री परशुराम । कोमड - 
धनुष, शिव-घनुष । 


श्र 


| कविया चिमनजी कृत 


तूज तर चिरतां तणों केह पार न पायौ। 
चित्त विचार 'चिमन्न! के रुघपत रीजायौ। 
यूं अखसाल' जगाहरो,  वेसास बंघायौ.॥६॥ [२२३ ] 


दुहो 
अखेराज' अ्रसतुत करे, सिमर सांस इणश साज। 


कर वदन सेवन कियो, राज दियौ रुघराज ॥१॥ [२२४] 


छुद वेश्रखरी 
अखवी भूप धार घर श्राया। 


लसकर भ्रात मनाए लाया। 
राज तिलक बेठो राजेसर। 
किरता तशी भगत साची कर ॥१॥[२२५] 
ज्या सुत 'खांन जोरवर जंगां। 
श्राभोपन घारण बढ श्रगां। 
पूजी. सेरसिंघ बरदाई। 
सूरत मृूरत देव सवाई ॥२॥[२२६] 
'हाथीसिंध४ तोजोी सुत होई। 
जग वाखांग करत है जोई। 


_ श२३- तूज तरो तेरे वाले, आपके। चिरता>चरित्र। केई> किसी ने! 


रररे 


र्र५ 


श्र 
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चिमन्न # सोढायरणा के कर्त्ता कविवर श्री चिमनजी कविया। रुघपत 
रघुपति, भगवान श्रीराम। रीजायौ # रजित किया, प्रसन्न किया। 
जगाहरो > वीर जगमाल का पौत्र । वेसास “ विश्वास । 


* असतुतरस्तुति। सिमर८”-स्मरण करते हुए । इण सांज » इस प्रकार । 


सेवत # सेवा। रुघराज 5 रघुराज', रघुपति, भगवान श्री राम । 


लसकर ८ लश्कर, सेना। मनाए राजी करके। राजेसर राजेश्व र, 
भवतवर सोढा श्रखयराज । किरता>-कर॒तार, परमात्मा । भगत > भक्त । 


ज्या' सुत - जिसका पुत्र | खान >सोढा अखयराज का प्रथम पुत्र 


“खानुर्सिह4 आभोपन >अनुपम, अत्यत । दूजौ-द्वितीय दूसरा । 


सेरसिंघ >अखयराज का द्वितीय पुत्र शेरसिंह सोढा । मूरत- मूर्ति, देह । 
देव सवाई « देवता से भी बढकर । 


हाथीसिंध > सोढा अखयराज का तृतीय पुत्र हाथीसिंह । बाखाण 
वखान, कीति। 
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चौथे 'माहबा घर प्रोहचाढों। 
राजेसुर बिरदां रखवालों ॥३॥[ २२७ | 
बत्ठ दछ साबछ वीजक बंधी। 
सह जिरशा पाय लगाया संघी। 
हिंद. घरम दांत पुत्र हाथां। 
भड़ नह नमियौं वड भाराथां ७४॥[२२८] 


छद पघरी 
नर समर वीर नमियास नांय। 
मासोीग” प्रगरट दस देस मांय। 
जिएण किया रहुम्मां प्रथम जेर। 
घर भोम लीध खग पांख घेर ४१७[ २२६ | 
नर॒ वीर भोजराजां निमाय। 
धर लीध खाग पांरा धकाय। 


माहब 5 सोढा अखयराज का चतुर्थ पुत्र महासिह, जो बड़ा वीर पुरुष था। 
राजेसुर 5 राजेशवर । बिरदा »विरुद। रखवाली # रक्षक | 


बल दल ८ सैन्य बल। सात्रल >सबल, श्रत्यत । वीजल #>#तलवार। 
पाय >परो मे। [सघी“वीरत्त्व का लोहा मानते हुए सधि करना। 
वड भाराथा « बडे युद्धो मे । 


समर न्युद्ध। नमिया 5 भुके । नाय# नहीं। मासीग 5 महासिंह सोढा, 
जो अखयराज का पुत्र था। दस देस - दक्ष देश, भारत में पहले भ्रलग- 
अलग प्रदेशों को देश कहा जाता था और उस समय प्रसिद्ध दक्ष देश थे, 
वह उक्ति तब से अ्रनेक वर्षों तक उसी रूप मे प्रचलित रही । रहुम्मा ८ 
मुसलमानों की एक जाति तरिशेष। जेर>“परास्त। घण् € घनी, 
अधिक । भोम #भूमि। पाण शक्ति । 


भोजराजा » भोज राज सोढा, जो चंद्रसेन (जोधपु महाराजा सूरसिंहजी के 
स्वसुर) का पुत्र था ओर उसके वंशज भोजराज सोढा कहलाये। भोज- 
राजो के मुख्य ठिकाने उमरकोठ इलाके मे छोल, खुहडा भर ठिगारी हैं। 
लीध » ली, प्राप्त की। ,खाग पाणा » तलवार की शक्ति से । घकाय » 

विपक्षियो को पीछे खदेड़ते हुए। 


२.०. 
२३१ 


र्३३- 


२३४. 


कविया चिमनजी कृत 


कर डकर श्ररां सूं जंग कीच ।॥ 
लड़ अंडर नदां सूं भोम लीघ ॥२॥[ २३०॥ 
जोरावर समहर खाग  जोर। 
भार तर गिरवर पिछम भोर॥ 
जिशय कीनो कांकड़ झनड़ जेथ। 
५०० ४। 72%: ९ 7००२ ४३॥ [२३१ ] 
हज्जार पात  सरणं हजूर॥। 
दे रीक करे दाल दूर। 
भुपाठठठ कंवर  किरणाछ भाव । 
सुतपु व् जेरण देवी सिहाय ॥१०७[ २३२] 
जगपती बाप बेटास जोड़ ॥ 
कीज्योस राज वरसां किरोड़। 
सल्लांमकोट थाहर समाज । 
राजद्र  अ्रवच्चछठ करो राज 0११७[२३३ | 
महारती राखियो श्रती मांन। 
दाखियों ग्रथ. कव “चिमन दांन'। 
'सिवरदांन घड़े! कवियों सु जांण। 
वाचिया जेसण ऐसा वर्खांस ४१२४| २३४ | 


डकर > ललकार। अडर # निडर, निर्भवय । नदां > एक जाति विशेष । 


जोरावर > शक्तिशाली । पिछम मोर 5 पश्चिमी क्षेत्रो को फकमोरता 
हुआ । काकड » सीमा, सरहद । अनड जेय > जहाँ पर पहाड स्थित है। 


, हज्जार पात# हजारों कवि। सरणो«ग्ाध्य मे। दालद दरिद्र। 


भूपालकवर 5 राजकुमार । भाय » भाँति। सुनमुक्ख 5 सनन्‍्मुख । जेरा 
जिसके । देवी » शक्ति, दुर्गा। सिहाय » सहायक, रक्षक । 

जगपती > युगाघधार। जोड > जोड़ी । कीज्योस > कीजियेगा । राज 
राज्य । किरोड #क्रोड। सल्लामकोट > सलामकोट, जहाँ पर उक्त 
सोढो का प्रमुख ठिकाना था। थाहर » स्थिर, प्रमुख । राजद्र > राजेन्द्र, 
ठाकुर। अवच्चल & अविचल, स्थायी रूप से । 


महारती - महारथी, शूरवीर | श्रती मान > अत्यत सम्मान । दाखियौ ८ 


कहा, सुनाया, रचा | कव « कवि। चिमनदान > ग्रन्थ के कर्त्ता श्रो चिमनजी 
कविया । सिवदान घड़े » सोढायण के कर्त्ता श्री चिमनजी गाँव बिराई 


सोढायण | अप 


जिशए पिता ल्ुद्रदांनंस॑. जांन। 
दादोस प्रगटियो “'करनिदांन' । 
जिस कियो ग्रथ श्रासीस जोड़। 
कर राज रांण जुर्गां किरोड़ ॥१३॥[२३५ |] 
श्री ग्रंथ सांभछे नबा श्राज। 
लख दांन सस्ताप॑ विरद लाज 0१४७ 
भावखियों ग्रंथ. सुण जथा भाय। 
जुग क्रोड़ वरस सोभा न जाय ॥१४॥[ २३६ | 
पढियौस॒ नांम बुध्धी प्रमांसण। 
सो कवी खिमत कीज्यो सुजांरण 0१५॥| २३७] 
कक्त 
सोढह नबा सिरदार, वडा दातार बखांण। 
प्रभा क्रीत दध पार, जबर मोटा भड़ जांणे। 


.« (जोघपुर जिला) के आथूणा वास मे जन्मे थे तथा श्राशुणावास मे तीन 


२३५ 


२३६८ 


२२७ 


र्रृ८« 


घडे हैं-शिवदानजी का धडा, रामचदजी का धडा तथा भेरावता का 
धडा--इनमे शिवदानजी के घडे मे कविया लुद्गरदानजी के घर इनका जन्म 
हुआ था । यहाँ पर 'घडे' का भ्रथ किसी विख्यात पूर्वज के नाम पर बसे हुए 
परिवार-समूह से है । कवियों ७ कविया, चारणो मे एक गोत्र का नाम। 


लुद्रदानस > लुद्रदानजी, सोढायरा के रचयिता श्री चिमनजी कविया के 
पिता का नाम। जान »जानिये। दादोौ>पितामह। करनिदान 
श्री करनीदानजी कविया जो लुद्रदानजी के पितां तथा चिमनजी के 
पितामह थे । जुग्गा किरोड # करोड युगो तक । 

नबा » नबा गोत्र के सोढा, जिसमे वीर जगमाल आदि के वशज श्राते हैं । 
लख 5 लाख, लाखो रुपयो की सपत्ति। समापे > समपित करते है, देते 
हैं। विरद लाज £ वश-परम्परागत विरुद की लाज के लिये। भाखियाँ ८ 
कहा, रचा । जथा भाय ८ उसी के अनुसार । 

पढियौ > काव्य का उच्चारण (श्रथवा प्रपाठ) किया। स्मरण रहे, 
राजस्थानी भाषा मे कविता सुनाने के लिये कविता पढना कहते है, जैसे -- 
“जोगमाया रो गीत पढौ” झादि। नामजननामून, कीति। बुध्धी 
प्रमाण >-अपनी बुद्धि के अनुसार वीर-प्रणस्तिपूर्ण यह ऐतिहासिक काव्य 
रचा है। कवी # कविगरण । खिमत क्षमा । सुजारणा > विद्दान । 
वडा दातार > वडे दानी। क्रीत#कोति॥। दघर उदधि, समुद्र । 
जबर » जबरदस्त । मोटा भड - महाव्‌ श्रवीर। 
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कही जिकां री क्रीत, चिम्नन' बुध सारू साथी। 
नवखर्डा नांमुन, वडां गढ़ कोटा वाची। 
नखतेत भूप 'जालम” नबौ, सह सोढां कुछ सेहरो। 
सासींग' पाट 'जालस' मयंद, क्रोड़ जुगां राजस करौ ॥१॥[ २३८] 
डुहा 
कह तेन्नीसे चरस कब, तिथ काती सुद तीज । 
सम्मत उगरणीसे समसे, रांणख ससाप रीज 0१॥[ २३६ | 
गांस बिराई जोधगढ, जात सु कवियों जांख। 
(चिसमनौ” कीरत उच्चरे, रीजे 'जालमा रांण ॥२॥[२४० ] 
कव 'चिसने' रूपग कयो, सोढां साख सिखणगार। 
हु भूलो चूको होऊ, सक्‍कव लियो सुधार ॥३॥[२८१ | 


॥ समत १६३३ काती सुद ३ सुभवस्तु कल्याणवस्तु दा चिमने रा छे श्री श्री श्री ॥ 


२३६. 


२४० 


२३८. जिकारो > जिनकी। चिमन 6 कविया चिमनजी, (ग्रन्थकर्ता)। बुध 


सारू>वुद्धि के अनुसार। नामून #ख्याति, नामवरी। वाची # कही, 
बांचो । नखतैत » नक्षत्रधारो, पराक्रमो । जालम - सोढा जालमर्सिह, 
जो महासिंह का पुत्र तथा अखयराज कापौत्र था। यह बडा 
हो बोर, दानी, काव्यानुरागी तथा सच्चरित्र व्यक्ति था। इसी 
जालमसिंह ने श्री चिमनजी कविया को कुछ दिनो तक श्रपने 
पास रख कर 'सोढायणा” ग्रन्थ बनाने की प्रेरणा दी थी, जिसका 
सकेत कवि ने आगे के छदो मे किया है। कुल सेहरो 5वश का 
शिरमौर । मासीग' पाट 5 महार्सिह सोढा की गद्दी पर। मयद ८ 
मृगेन्द्र सिह, वीर। राजस & राज्य, मौज, श्रानन्‍्द । 

कह 5 कहता है। तेत्रीसे वरस >स+> १६३३ वि० मे। तिथ #तिथि। 
काती सुद त्तीज>कार्तिक शुक्ला तृतीया। सम्मत उगणीसे » सवत्‌ 
उन्नोसवे मे । रीज> रीझ। 

गाम विराई > बिराई नामक गाँव, जो जोधपुर जिले की शेरगढ तहसील के 
अतर्गत्‌ श्राया हुआ है तथा कविया चारणो की शासन-जागीर का गाँव है । 
इसो गाँव मे कविया चिमनजी का जन्म हुआ था, श्रतः अ्रपना पता प्रकट 
करते हुए मातृभूमि की ओर सकेत किया है। जोधगढ » जोधपुर राज्य । 
जात > जाति, गोत्र । कवियों >कविया गोत्र । चिमनौ ८ 'सोढायरा' 


का कर्त्ता श्री चिमनजी कदिया। कीरत>कीति। रीजै >रीभता है, 
प्रसन्न हो॥ है। 


२४१. सूपग 5 रूपक, की ति, प्रशस्ति-काव्य । कयो £ कहा, रचा । सोढा साख... 


सोढायए [ ६७ 
ड्हा 
सोढायण गुण तीन सो, तब परियां तेतीस। 
वीदग 'चिम्रन' वखांसिया, बेहद विसवा वीस ४१७[ २४२ | 
तेत्नीसां दादां तस्या, जस सांभक जुधजीत। 
ज्यारं ऊपर 'जालमे', कछस चढायौ क्रीत ॥२॥[२४३] 
सोय नवा - गुण सांभक्े, सोजां दे मघवांर। 
कोई नाकारो करें, जकौ नबौ नह जांरण 0७३॥[ २४४ ] 
तेत्रीसाँ पीढी तरोँ, वरणे कियौ विचार। 
धजबधी च्यारां धुड़ा, सेगां रा सिणगार ॥४७[ २४५] 
पांचों देवा 'रायबाँ, वांकाँ सुणो बखाण। 
दादां रो जस दाखियो, पोतां लाज प्रमांण ॥५॥| २४६] 


. सिशगार -सोढो की शाखा (गोत्र या जाति) का श्ूगार रूपी यह 


330 


२४३६ 


२४४, 


२४५ 


२४६. 


सोढायण' ग्रथ। हुहमैं। सक्‍कव लियो सुधार -सुकवि-गण | इसे 
सुधार लेना । 

सोढायण ग्रुण तीन सौ >सोढायण में कुल ३०० ग्रुण गर्भित छद हैं। 
स्मरण रहे, तीन सौ मे जितने छुद कम पडते हैं, वे मूल प्रति मे से खडित हो 
चुके हैं। तव>स्तव, कहना। परियां >पूर्वज। वीदग>चारण। 
विसवा वीस > बीस बिसवा, पूर्ण तौर से । 


तेत्रीसा दादा तणा »सोढो के कुल ३३ विख्यात पूर्वजों तक का वर्णन । 
जस >#यश । जुबजीत >वीर, पराक्रमी। जालम »सोढा जालमसिंह 
ने। कलस-कलश। क्रीत-”कोति। 
सोय » जो भी । ग्रुण > कीति । मघवाणा - इन्द्र के सहश । 
इन्कार करना, मना करता । नबौ “नबा गोत्र का वशज । 


वररणोे > वर्णेन करते हुए। धजबधी > धजाबंध ठिकाना, जिन्हे श्रपनी 
अलग पताका फहराने का अधिकार हो। च्यारा घुडा>चारो घडो 
(सगोत्रीय परिवार समूहो) मे। संगा रा सिणगार -“ सभी के श्वूगार 
अर्थात्‌ सब की यथोचित महिमा व्यक्त करना । 

पाचा > सोढा पचायण वेरसीहोत के वशज | देवा # देवा सोढा के वशज, 
यह देवा पचायण का भाई तथा वैरसी का पुत्र था। रायबा > सोढा 
रायत्तिह, जो वेरसी का पुत्र तथा पचायण व देवा का भाई था। उस रायसिंह 
के वशज रायब सोढा कहलाये । वाका » वाँका नामक सोढा, जो वैरसी 


का चतुर्थ पुत्र था। उसके घशज बाका गोत्र के सोढे कहलाये । दादां 
पितामह । पोता »पौत्र । 


ताकारों 


च्द 
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थ्रो सोढायण' ग्रंथ है, श्री परियां विसतार। 
सह को सोढा साभकों, साख नवां सिखगार ॥६॥[२४७ | 
सोढायण सोढा तखो, सुणो सको सिरदार। 
देग तेग दातारपी, सोदा है परमार ॥७॥[२४८] 
हस पसाव बीकस दिथौ, दियो सीस जगदेव। 
पनरे. सी दीना पम्ंग, सोढ खींवरे सेव ४८॥|[ २४६ | 
ध्या हुदी श्रीलाद रो, हुँ सो जोड़े हाथ। 


कि] 


सागएण ने समनर्मागियों, श्रजे समापे. श्राथ ॥९६॥[२५० | 


विसतार » विस्तार। सह को 5 सभी, समस्त। नवा5नवा गोत्र के 
सोढे । 


देग तेग > देना तथा क्ृपाण अर्थात्‌ उदारता एवं बीरता । दातारपी 
दानवीरता । परमार >क्षत्रियों की श्रत्यत प्राचीन जाति परमार है तथा 
इन्ही परमारो में से श्रागे ३५ णगाखाएँ बनी । 


हस पसाव » प्राण दान | बोकम -वोर विक्रमादित्य । जगदेव 5 जगदेव 
प्रमार, जिसने ककाली भाटनी को णीग-दान कर दिया था। यह घटना 
स० ११६१ वि० चैत्र के महीने को है, जिसके प्रमाण का यह दोह। पुरानी 
बातो मे लिखा मिलता है-- 
हि 'सचत इग्पयार इकाणर्बं, चेत तीज रविवार । 

सीस फकाली भट्ट ने, जगदे वियाँ उतार ॥* 


पमग > घोडे। खीवरे- सोढा राणा खीवरा, जो गत्यंत दानी पुरष माना 
गया है तथा श्राज भी लोकगीतो के माध्यम से गाया जाता है। नेणसी 
की ख्यात मे इसे दुर्जतसाल का पुत्र माना है तथा सोढायरणा मे दुर्जेतसाल 
का उत्तराधिकारी श्रवतारदे को माना है। खीवरा सोढा से कवि 
परिचित नही है, क्योकि यहाँ उसके द्वारा १५०० घोडो के दान करने की 
बात का स्पष्टीकरण हुतझ्रा है, ऐसी हालत में खीवरा राजा था श्रथवा राजा 
का कोई भ्रलबेला एव मनमौजी भाई, इसके विपय मे निश्चित रूप से कुछ भी 
कहना कठिन है । 

ज्या हदी - इनकी । भागण >मार्गणा, वाण, चारण । चारणो के लिये 
चारण बाण कहा जाता है, क्योकि वे जो भी वातभ्कहते है, वह तीर की तरह 
सीबी श्रौर दिल मे चुम कर श्रसर करने वाली होती है। इस पर्यायवाची 


शब्द से चारणो की निर्भीकता तथा प्रभविष्णुता सिद्ध होती है। अजे 
श्रभी तक। श्राथ - श्रर्थ, घन । 


री 


सोढायण पर [६६ 


सोढां कीरत सांभछौं, वड मौजां वरसतीस। 
कवियर “चिमनौ' यूं कहै, श्रसर नांसम श्रासीस ॥१०७[२५१ | 
सोभ पुराणी- साभल्ही, लोका वांणसी लोय। 
देखी जेहड़ी दाखबी, हमक्‌ दोस न होय ७११४[ २५२ | 
श्रायौ सुरधघर सू अठे, 'चिभननौ” कवी विचार। 
जोड़ कराई “जालमे', दांन पांण दातार ४१२७] २५३ ] 
घिन 'जालम' 'मारसींग' घिन, धिन 'अ्रक्खो' 'जेसींग । 
कवियां ग्रथ. कहाडियो, सुण/ अंजसे तिरसींग ॥१३॥| २५४ | 
चडा सोढ वाखांखज, जिका जीतिया जग। 


कव ने ग्रंथ कहावियो, रग हो 'जालम' रंग 0१४॥[२५५ |: 
॥ इती सोढायरा ग्रथ सपुरण ॥0 


२५१. वरसीस& प्रदान करने वाले। श्रासीस »कवि के द्वारा वीर क्षत्रियो को 
अ्रमर होने, फलने फूलने तथा मान-मर्यादा-पुर्णो जोवन बिताने आदि की 


प्रेरक ग्राशीष दी जाती थी, जिसे वीर क्षत्रिय एव वीराजूनाएँ बहुत शुभ 
मानते थे । 


२५२ सोभ >शोभा, कीति। लोकावाणी » लोकवाणी, जनता के मृह की 
कहानी । लोय 5 प्रकाश-रेखा, लौ, सग्रहोत करके । दाखवी > कही । 
हमक्‌ “हमको, मुझे । दोस ८ दोष, गलती । 

२५३. मुरधर 5 मरुघरा, मारवाड। जोड़ » काव्य-रचना । 
दाऩ्वोरता के कारण । 


२५४ घिन “धन्य । जालम »सोढा जालमसिह, जो सलामकोट का निवासी 
तथा ग्रथकर्त्ता का आश्रयदाता भी था। मासीग - सोढा जालमर्सिह का 
पिता महासिह । अ्रक्खो > श्रखयराज सोढा, जो महासिह का पिता तथा 
जालमरसिंह का पितामह था। जेंसीग » जयसिंह सोढा, जो श्रखयराज का 
पिता, महाविह का पितामह तया जालम्िह का प्रपितामह था। यही 
जयसिंह, वीर जगमालजी सोढा का पुत्र था। कहाडियौ ८ कहलाया, 
प्रेरणा देकर सुजित करवाया । अजसे >गर्व करते है। तिरसीग » बडे- 
बडे तीसमारखाँ, अत्यत पराक्रमी | ह 

२५५ वाखाणज >यशोगान किया है। जिका जीतिया जग-जों युद्ध 
मे विजयी हुए थे। कव>कवि, 'सोढायर” के कर्त्ता श्री चिमनजी 
कविया। कहावियौं > वनवाया। रग » धन्यवाद । राजस्थान भे 
मागलिक अवसरो पर अफीम-रस की पारस्परिक मनुहांर के समय 
शुरवीरों अथवा दानवीरो के सुकृत्यो का स्मरण करते हुए जनता के ... 


दान पाण » 


रा 


२०७. 


कविया चिमतजी कृत 
[ श्री पिथोरा पोर की स्तुति [[ 
ु दुह् 
सोढं 'दुरजणसाल' रो, भलां प्रगटियोँ भांण। 
जिण रे 'माडण' जलसियों, रिधवंत सोढां रांण ॥१७[२५६] 
मांडण' रे सुर जलमियों, सोढां रे कुछ सांम। 
उदर 'सोनल' रे ऊपनो, निज भल 'पीथल' नांम ॥२॥[ २५७ ] 
छंद भुजगी 

निमो 'पीथला' पीर सोढां नरंदूं। 

वड़े वेग शवों तोरा पाव वहूं। 

भलौ देव सोढांण में तूज भारी। 

थिये देव औरां न को ईढ थारी ॥१॥[२५८] 


.« सम्मुख आदर प्रस्तुत करते हुए उन महान प्रात्माओ को “रग' दिये जाते 


है। इस प्रकार के पावन प्रशस्तिमय दोहो को 'रग रा दृहा कहा 
जाता है। ह 

दुरजणासाल » सोढा दुर्जनसाल, जो श्रासराव का भाई तथा घरावरोस 
(धरापसाव) का पुत्र था। उस दुर्जनसाल के पाँच पुत्र.थे, जिनके नाम 
क्रमश. खीवरी, भाण, नागड, सग्रामसी तथा केलण थे। भारण - उक्त 
दुर्जनसाल का द्वितीय पुत्र भाण, जिसके माडण नामक पुत्र हुझा। 
जलमियौ > जन्मा । रिधवत » ऋद्धिवान, भाग्यशाली । 

सुर >देवता । कुल साम “वेश का स्वामी । सोनल » पिथोरा पीर की 
माता तथा माडरण की धर्मपत्नी का नाम । पोथल > इसे पिथीरा पीर भी 
कहते हैं। यह माडरा का पुत्र, भारणा का पौत्र नथा दुर्जनसाल का प्रपौन्र 
था। इसकी माता का नाम सोनलबाई था तथा यह एक जबरदस्त 
चमत्कारी हिन्दू-देव माना जाता है। राणा हमोर थिरावत के समय मे 
मायावी सय्यद सम्मस की हृदय-विदारक हरकतो से मुक्ति दिलाने वाला 
यही पिथोरा पीर था। आज भी घाट एवं पारकर इलाको मे इस पीर 
की हिन्दू एव मुसलमान दोनो ही बडी निष्ठा से पूजा करते हैं। पिथोरा पीर 
का प्रमुख मदिर मी रपुर से हैदराबाद (सिंघ) को जाते समय रास्ते मे पडता 
है, देव-स्थान के नाम पर उस स्टेशन का नाम भी “पिथोरा' पड गया है। 


२५८, पीथला 5 पिथोरा पीर । सोढा नरदू » सोढो मे नरेन्द्र, सोढो का स्वामी ।.... 


इस पिथोरा पीर का वर्णन पीछे पृ० ११ पर श्लाया है। इस पीर को वेविक शाक्षित ही 
राणा हमीर फी विजय फा फारण बनी । श्रतः कवि ने यहाँ प्रथक रूप से पिथोरा की 
स्तुति की है । 


सोढायरण [ ७१ 


इसी पौछ तूं वस में भांश ऊगो। 
प्रचा देर तू जाय घसुलतांण पूगों। 
करे वादली छांव जम्प्ात कापी। 
सबे सग री लाज खल्लीव सापी ४२॥[२५६ | 
खरी पीर तूं गेब कप्पाठ खोले। 
बिया कंपिया जोध जेकार बोले। 
लियो वाटकौ हाथ श्राकास लायो। 


पौरां देव ने भेस रौ दूध पायो ॥३॥[२६० ] 


.. वडे >स्तुति करने पर। वेग>शीघ्र ही। तोरा>तुम्हारे। पाव बदू ८ 


२५६. 


२६५०५ 


चरणा-वन्दन करता हैं। सोढाण »सोढो का क्षेत्र, जिसमे घाट तथा 
पारकर इलाके आते है, 'सोढाण' कहलाता है। राजस्थान के किसी 
प्रदेश मे सब से अधिक जो गोत्र अथवा जाति रहती है, उसी क़े नाम पर उस 
पत्नका प्राय: नामकरण हो जाता है, यथा--भाटीपा जैसलमेर), मागलिया- 
वटी, शेखावाटी, सोढाणा, केलणावटी ग्रादि-आदि। थिये »होती है । 
ईढ » बराबरी, समकक्षता । थारी >तुम्हारी । 


पौछ > पहुँच, शक्ति, करामात। भाण -भानु, सूर्य । प्रचादेविक 
चमत्कारो को राजस्थान मे 'परचा' कहते हैं। मुलतारा - मुल्तान शहर 
से पिथोरा पीर के चमत्कार प्रकट हुए थे। वादली छाय » बादलो की 
छाया । जम्मात कापी > जमात काँप उठी। सग »सहब्यात्री । 
खल्लीप सापी > खलीफा लोगो की जमात में पिथोरा पीर भी जा रहे थे 
कि रास्ते मे धूप और प्यास के मारे लोगो के कठ सूखने लगे, ऐसी दशा मे 
पिथोरा ने अपने चमत्कार से बादलो की छाया करवा दी तथा शीतलता 
के कारण अन्य सभी फकीरो को राहत मिली। उसके ऐसे ब्रद्वितीय 
चमत्कारो से जमात अनभिन्ञ थी, अ्रत* सहसा इस तरह के विस्मवजनक 
चमत्कारो से वह॒ु घबरा कर काँप उठी तथा सब ने यात्री-दल की लाज 
का उत्तरदायित्व पिथोरा पीर के कधो पर डाल दिया | जमात के खलीफा 
पिथोरा कौ श्रदुभ्मुत शक्ति देख कर प्रसन्‍त और प्रभावित हुए थे । 


गेब कप्पाट खोले > पिथोरा पीर को ग्पन्ती जमात के साथ जाते समय एक 
जगह किसो देवालय मे ठहरना था, कितु कपाट बद थे, पिथोरा की स्तुति 
से ताले लगे हुए कपाट स्वतः ही खुल गये और यह ढग देखकर साथ के साधु 
महात्मा दग्र रह गये। बिया «दूसरे, अन्य । कपिया » कम्पायमान । 
जोघ > शक्तिशाली । जेकार > जय-जयकार । वाटकौ » बाटका, काँसी 
“ का बना गोल बतंन विशेष, जिससे दूध वगरह पिया जाता है। पीरा देव ... 


२६१ 


श्च२ 


२६३ 
रपट 


कविया चिमनजी कृत 


सजी हाज ने आझावियों धाट सांई। 
अरठे आय ने थांव साड़ी अडाई। 
दिये ““““« ज्ञष ने दांत: दाखे। 
रिध्वृ धाट री लाज तूंहीज राखे ॥४॥[ २६१] 
वदे 'चिमनो पात हम्मीर” वबांणी। 
मुज कीजिये देवता मैरवांणी। 
इती वार 'हमीर” र॑ साद आयोौ। 
खन्नी 'सम्मसा' खूर मारे खपायों 0५॥[२६२ ] 


दुह्ा 
हेवर चड़े 'हमीर' ने, दीनौ पीर दरस्स। 


चंचछ राणो चड्ियो, 'पीथल” पाव परस्स ॥१॥[ २६३] 
बरवाई मोटे दखत, श्राई सादे शआ्राव। 


अ्रखवी' सेवग श्रापरो, लोद्ाणी थी लाव 0॥२॥[२६४] 


ने पायो८पिथोरा पीर ने अपने चमत्कार से भेस का दूध मंगवा कर 
बाटके भर-भर कर मर्दिर के देवता तथा साथ के पीरो को खूब श्रपित किया । 
हाज >हज । थान >देव-स्थान। माडी "एक प्रकार का देवालय। 
अडाई स्थापित की । रिधरू > सदेव, स्थायी रूप से । 

ग्दे > कहता है। चिम्मनौ 5 कविया चिमनजी (सोढायणा के कर्त्ता)। 
पात > चारण । हम्मीर वाणी ८“ राणा हमीर थिरावत की ओर से की 
गई स्तुति। मुर्ज-मुझे । मैरवाणी ८ महरबानी, कृपा। साद5" 
[स० शब्द] फरियाद, स्तुति। खल्नी #क्षत्रिय। सम्मसा> सब्यद 
सम्मस, जो मायावी तात्रिक था तथा घाट इलाके पर चढाई करके आया 
ग्रौर राए। हमीर ने पिथोरा पीर की सहायता से उस दुष्ट का खात्मा 
किया था। खूरन्योद्धा। 

दरस्स #दर्शन। चचल €घोडा। चड्डियौ -चढा। परस्स €स्पशों । 
वरवाई > वरदान देने वाली। मोटे वबखत » बडी महत्त्वपूर्ण वेला मे। 
आ्राई- शक्ति, देवी । , सादे पुकार करने पर, स्मरण करने पर। 
ग्रखवी > सोढा अ्रखय राज, जो जयसिह का पुत्र तथा वीर जगमाल सोढा का 
पौत्र था। सेवग & सेवक, पुजारी। लोद्राणी ८ लोद्ाणी नामक वाघिला 
(राठौड) क्षत्रियो का एक गाँव, जहाँ पर भक्‍तवर श्री श्रखयराज सोढा का 
ननिहाल था। थी>उसे। लाव-”लाइये । मालणा 5 माल्हण देवी 
जिसका प्रमुख स्थान विराई गाँव मे है । इसका जन्म स० १४६१ वि० के 
मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को जोधपुर जिले के भाड़ू नामक गाँव में हुआ था। .., 


सोढायण [ ७३ 


छुद भुज॑गी 
देवी मालणशा देव निम्मांस श्रंबाओं 


दही 
पालण' नित राखे सथा, दया करें जगदेव। 


राज शअ्रमर “अखेराज' रो, सह नर करसी सेव ४१७[ २६५ ] 
॥ इती शभ्रसतुत सपुरणं ॥ 


सिवराज सादूल जुध लिखते + 
छंद प्रोटक 
'सिवराज' चड़े “कुसब्ठेस' सुत। 
प्रजपावग.. रांण चेलार पत॑। 


« माल्हरा देवी के पिता का नाम दूल्हा तथा पितामह का नाम श्राल्हा था। 
इनका विवाह बिराई के कविया टीकमजी के साथ हुआ था, किन्तु भाँवर 
(चवरी ) मे ही गायो की रक्षार्थ फरियाद सुत कर टीकमजी लुटेरो से 
जूभने चले गये और वहाँ पर अ्रपने आश्रयदाता तोलाजी सूडा (राठौड) 
के पुत्र राणाजी के मारे जाने पर दु ख से विकल हो गले मे कटारी खाकर 
काम आ गये थे। आज टीमकजी एवं माल्हरादेवी दोनो ही आराध्य 
देव के रूप मे बिराई गाँव मे पूजे जाते हैं। 'सोढायण' के कर्ता श्री 
चिमनजी कविया की आराध्य देवो होने के नाते कवि ने अखयराज सोढा 
के द्वारा की गई देवी-स्तुति मे प्रथम पक्ति मे ही माल्हणा देवी का 
स्मरण किया है। निम्माम » नमामि । 

२६५. मालरण ><माल्हणा देगी। मया>क्ृपा। श्रखराज ८ सोढा भ्रखयराज । 
सह-सब। सेव सेवा, स्तुति | 

२६६ सिवराज - सादूल गोत्र का सोढा शिवराज, जो गाँव चेलार (उमरकोट 
इलाका) का निवासी तथा कुशलसिंह सोढा का पुत्र था। वह गोधन की 
रक्षार्थ बलोच लुटेरो से भिडत॒ करता हुआ काम आया था। यह वीर 
जममाल सोढा का समकालीन था। कुसलं स ८ कुशलसिह सोढा, जो 


शिवराज सादूल का पिता था। सुत >सुत, पुत्र। प्रजपालग > प्रजा- 
पालक । चेलार पत -चेलार नामक गाँव का स्वासी | 


ते १५ छुद ये, बीच के पन्ने गायव हैं। 


+ पीछे के पृ० ३२ पर छंद ख० १२८, १२६ में शिवराज सादूल के युद्ध का प्रसज्भ है, 
उसी का पृथक चरणन यहाँ पर किया गया है । 


२६६ 


२६५७. 


र्‌दच८« 


कव्या चिमनजी कृत 


घण तेड़ेय बंधव साथ घणा। 
तपथार सबे 'अ्रखमाल' तरणा ४१॥[२६६] 
मिछ थाहर 'हापायां श्राप मला। 
भेरवांरिपय 'रायब' जोध भला। 
खग “भाजरांमेरा' 'रुगा सखरा । 
'रढ्रांमण' एताय 'मांणक' रा 0२७[२६७ ] 
चढ भाखर' एताय खुर चड़े। 
प्रसणा दछ शभ्राह करूर पड़। 
'जगमाल' 'गोपा' 'जोगदास' जिसा । 
प्रडपायत लाखाय' जोध इसा ४३॥ [२६८ ] 


तेडेय - बुलाते है, आ्रामन्त्रित करते हैं । तपधार »तपधारी, 


प्रतिभाशाली । श्रखमाल 5 सोढा अखा के वशज | अखमाल गोत्र के 
सोढो को ट्प्पिणी पृष्ठ ३७ पर दी जा चुकी है। 


थाहर - स्थायो, वीर पुरुष । हापाय - राणा चापा के गांगा, हापा एवं 
सूरजमल आदि पुत्रों में हापा के वशज 'हापा' गोत्र के सोढा कहलाये । 
रूपा नामक हापा के पाटवी पुत्र हुआ । मला - मालदेव सोढा के वशज 
'मल्ला' कहलाये। 'मला' का अर्थ सभवतः मल्ल से हो, जिसका अर्थ वीर 
अ्रथवा दगल करने वाला होता है। भैरवाणिय - भेरसिह सोढा के वशज 
'भैरवाणी' गोत्र के सोहा कहलाये। रायब -वैरसी का पुत्र तथा नबा 
का पौत्र रायसिह के वशज “रायब” सोढा कहलाये। जोध < योद्धा, 
जोधा गोत्र के सोढे भी हैं, जिनके लिये भी सभमवत जोध कहा हो-- 
(देखिये-टिप्पिणी पृष्ठ स० ३४ पर)। भाजरामेण > सोढो का एक 
गोन्र। रुगा ८ सोढो का एक गोत्र । सखंरा > श्रेष्ठ, अ्रच्छे । रढरांमण 

सोढों का एक गोत्र । माणक रा>वैरसी हमीरोत के पुत्र माडण का 
प्रपोत्न शिवराज था। इस शिवराज के रायमछ, रतनसो, कल्ला, 
नेशासी व माणकराव, ये पाँच पुत्र हुए। इन पाँचों मे माणकराव के 
वशज 'माणक' अ्रथवा 'माणक रा' कहलाये । हि 

भाखर -नवा के पुत्र बेरसी के ४ पुत्रों में पचायणा पाटवी था। इस 
पचायणा का पाटवी पुत्र भाखर था, जिसके वशज 'भाखर' मोन्र के सोढा 
कहलाये। प्रस॒णा > मुसलमान, विधर्मी, शत्चु । ध्राह>मार, जबरदस्त 
हमला। करूर""”उग्र, तेज । जग़माल > वोर जगमाल सोढः जो रायसिंह 

का पुत्र तथा जयसिंह का पिता था। गोपा"एक सोढा, का नाम । 

जोगदास-वोर जगमाल के समकालीन एक सोढा का नाम ॥... 


हु 


सोढायरा [ ७४ 


चढवे 'गनदास' 'खिया” चढिया। 
सछराक् 'देवा' लज से मढिया। 
चढ एम 'सिया! रिण खेत चले । 
हुसियार, हुवा दक्क पूर हले ॥४॥७[२६६ ] 
दठ सेठ 'सिवौ चढियो दव्ठ सू। 
बिजड़ां कस जोध घरो बढ सू। 
दल्ठ वाद फौज इसी दरसे। 
सुरनायक हूंत घरण्मगी सरसे 0५॥|२७० ] 
सिड़जां कर पाखर भारथ सा। 
पोह साज बगत्तर पारथ सा। 
खड़िया घजराज सकाज खरा। 
बेहतां सिर घुजेय वासग रा ॥६७[ २७१ ] 


» अडपायत > अडेल, अत्यन्त वीर । लाखा 5 लखा नामक सोढा के वशज 


२६६. 


२७०. 


२७१ 


लाखा गोत्र के सोढा कहलाये । 


चढवे >युद्ध के लिये घोड़ो पर चढ रहे है। गनदास » एक सोढा का नाम 
जिसके पीछे उपगोत्र बन गया । खिया » खीया सोढा के वह्षज। 


#वीर। देवा वेरसी के पुत्र तथा नबा के पौन्न देवा के वशज 
ददेवा' गोत्र के सोढा कहलाये। लज में मढ़िया » वद्य-परम्परागत लाज 


अथवा मर्यादा मे मडित। सिया «. क्षत्रियो की एक शाखा हुसियार 
सावधान, सचेत । 
है| 


सिवो » शिवराज सादूल। बिजडा > तलवारें। दल वादल > बादलो के 
अनुमान सेना का अ्रपार दल, लोह के कवच धाररण किये हुए योद्धाओ के 
दल को काले बादलो की उपमा दी जाती है, भ्रतः “दल वादल' कहा गया 


है। दरसे >दिखाई देती है। सुरतायक ८ इन्द्र। सरसे>सरसतो है, 
शोभा पाती है। 


भिडजा >घोडे। पाखर -- घोडो की पीठ पर कसा जाने वाला रक्षात्मक 
उपकरण विशेष, जिसे 'पाखर' कहते हैं। भारथ सा » महाभारत के 
सहश। पौह [सं० प्रभु] राजा, सरदार, ठाकुर। बगत्तर »बख्तर, 
कवच । पारथ पार्थे, अर्जुन) घजराज >घोडे। सकाज > लक्ष्य 
सपहत। वेहता चलते हुए। वासग »शेषनाग। 


3 


२७२ 


२७३. 


२७४ 


२७५ 


क वया चिमनजी कृत 


इण रीत उतावक धार श्रंगां। 
जिणवार जोधार सकोड जंगां। 
घर जाय न ऊर्भांय श्राप धणी । 
अ्रस॒चाग उपाड़य सेव्ठः इणी ॥७॥[ २७२ | 


छंद पघरी 
उप्पाड़ बाग 'सिवराज' श्रेम। 
जुध वार भद्ववीरांणस जेम। 
कर कर सक्रोध ज़ूटा कंठीोर। 
विछ्कुठ हसे बावजन्न वीर ४१७[२७३] 
'सिच्राज' श्राज कोपेी सदूछ। 
मेछांग गमरय दकछ जड़ा सुक्ठ । 
तरचार॒ धार कर मं तांख। 
रिसणा. जग रंग सादूछ रांण एश२७[ २७४ | 
जड़॒ तरजड़ सुर कड़क जंजाल । 
ढह पड़े बडफरां हूक ढाल। 
खोसां दछ ऊपर करें खीज। 
वह खाग लाग कड़क के बीज ॥३॥[२७५] 


सकोड जगायुद्ध के लिए हुँ एवं उत्सुकता धारण किए हुए । घर & 
धन, मवेशी, गोधन । ऊभाय # खडे रहते हुए, उपस्थिति मे । श्रस वाग 5८ 
घोडो की लगामे । मेल इणी » भालो की नोक से नोक भिडाते हुए। 
भद्रवी राण > वीरभद्र, महादेव का एक प्रमुख गणा। कंठीर 5 कठी रव, 
सिंह । विलकुर्ल 5» एक दूसरे के निकट आते हुए । बावचन्न वीर » बवना 
वीर, जो युद्ध के देवता माने जाते हैं। बावन भैरव तथा चौसठ योगिनियो 
का वर्णन डिंगल के वीर-काव्यो मे स्थान-स्थान पर मिलता है । 

सदूल >सादूल गोत्र का सोढा । मेछाण » म्लेच्छ, विधर्मी। गमरण 
खोने के लिये, काटने के लिये। सादूल राण »सादूल गोत्र का सोढा 
शिवराज । 

जड > प्रहार करके। त्रजड €>तलवार। सूर»शूुरवीर। कडके 
जजाल ८ पल तेदार बदूक विशेष जिसके छूटने पर कडकडाहट की ध्वनि 
होना। वडफरा >» कवच, ढाल । ,टूक »टुकडे। खी#क्रोध। बेह 


चलती है। कडकंस वीज » तलवारो के तेज प्रहार ऐसे लगते हैं, मानो 
बिजलियाँ कौंघ रही हो । 


२७६. 


२७७. 


रछ८-« 


२७६. 


सोढायण [ ७७ 


घूंवा रब नाछी श्रती धोम। 
फभीत रोीत बड़कस भोम। 
तरवार॒ बरच्छे तोर तांण। 
जोधार नीछदे जांण  जांणख ए४डा[ २७६] 
बो छूट छोर घरती बंबोछ। 
चहु दिसा रंग दीसंत चोहछ। 
पीवेस जोगराी. पत्र पुर। 
समसेर घर पड़े बजर सूर ४५॥[२७७] 
नीप्रसे ढोल डंका निसांण । 
वारंग. प्राय ठहके विवांण। 
जुध होपष सरायां एक जांस। 
कट थाट केक आयास कांस ॥६७४[ २७८] 
घड़छिया श्रसुर ग्रीधां धपाय । 
उरगय ठोड़ सीव “सिचराज श्राय। 
'सिवराज खेत जीता सदृद्ठ । 
सेछांग बाढिया जड़ा सुछ 0७७ २७६] 
रव 5 शब्द, आवाज। नाली » बन्दूकें । घोम > विकट, धूम । 


भैभीत > भयभीत । घडकेस > धडकतो है। भोम #भूमि। बरच्छे& 
बरछियाँ, लोह का छोटा शस्त्र विशेष । नीछुटे > तेज प्रहार करते हैं । 


बौ->वहुत्त)। छोण >श्लोरित, रुधिर। बबोल “लाल, सराबोर, 


गरकाव। चोल #लाल रग। जोगर्ण योगिनियाँ। बजर सूर& 
वज्त् के सहश मजबूत योद्धा ! 


तीथ्रसे > निघर्षित होते हैं, जोर से आवाज करते है। निसाण » नगाडे | 
वारग >अप्सरा । विवाण »> विमान । सराया » बलोच जाति के 
मुसलमान लुटेरे जिन्हे सराई कहते है। जाम -याम, प्रहर। थाट -सेना। 
आयास काम » काम आये, वीरगति को प्राप्त हुए । 


घड़छिया # काट डाले, पछट-पछट कर मारे। श्रसुर।विधर्मी, लुटेरे । 
सराई। ग्रीघधा >गिद्ध। सीव5 (१?) शिव के सहश वीर, शायद “सीव” 
का श्रर्थ 'सीव' से हो जिसका अर्थ होता है सीमा या हद । शिवराज ने 


अपनी सीमा से बाहर शत्रुओं को खदेड दिया तथा गायो को छुड़ा कर 
वीरगति को प्राप्त हुआ । 


छ्प 


सोढायण 


विढ पड़ कचर खागां वजाय। 
वरमाव अ्रबछ्धरां ले वधाय। 
घेतां छुडाय ग्यो सुरां घांस। 


त्तरियंद कियो चहुँ कूंट नांस ह८४[२८० | 
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२८०. विंढ # युद्ध करके, जूक कर। कवर > शिवराज सादूल काम आया,उस समय 
कुवर पद मे ही था, पिता कुशलरसह के जीते जी उसके पुत्र ने धर्म की 
रक्षार्थ ऐसा अद्भुत शौयं दिखाया था। सुराधाम स्वर्ग /। नीरयद> 
नरेन्द्र । चहु कूट चारो दिशाओ् मे । 


+ इसके भागे 'शिवराज सादूल युद्ध का श्रश अ्रप्राप्य है। 


परिशिष्ट १ 
कविया चिसनजी कृत 
सम्मां रा झूलणा 


॥ श्री रामजी सत छे ॥ भ्रथ फूलणा समा रा लिखते ॥ 


दुह्द 


श्राद सगत दीजे उकत, सुण रीजे सुरराय। 
गुण संमातर गावसू, श्रापे बुद्ध अपार ॥१॥ [१] 


भूलणा 
भ्राद सगत्ती ईसरी, करनल्ल क्रपा कर। 
कीजे स्थाय कवेसरां, दीजे सुध श्रचर। 
एकदता ग्रुण श्रप्पिये, गवरी का पुत्तर। 
रिध सिघ शआगेवाण रह, दीवाण लबोदर। 
वाण ब्रवीजे वीदगां, ग्रुण जाण ग्रुणोसुर। 
राण समा रीफावसू, कुल भांण दिनकर । 


१. श्राद सगत >श्रादि शक्ति, हिगुलाज। उकततनयक्ति। रीजे- प्रसन्न होता। 


सुरराय->देवी, धक्ति। सर्मातर-सम्भ्ता जाति के यादव क्षत्रिय होते हैं, 
जिनसे कई तो सुसलसान बन गये थे । भारतवर्ष पर सुसलमानों का लस्बे 
परसे तक श्राधिपत्य रहने से झ्नेक क्षत्रिय वश उनके प्रभाव मे श्रा गये थे। 
परमार, चौहान, परिहार, खीचो, .सोलकी, तुवर, भुट्टा, सम्मा, जोइया, दहिया, 
श्रादि बडी प्रसिद्ध राजपूत कोमे मुसलमान बन गई थीं और इन्हीं नामों से पुकारो 
जाती है । यहाँ पर 'सम्मा' जाति के यद्ुवशियों की शौर्य एवं श्लौदार्थ भरी गाथा 
फा उल्लेख किया गया है । सिंध का विख्यात दानवचीर ऊनड जाम भी इसी चचश्ञ में 
हुआ था झौर ये सस्मा शुरू से हो काव्य शोर फीति के बड़े प्रेमी रहे हैं। प्लापे-- 
प्रविंत करना, दीजिये । 
« अ्रंचर--श्रक्षर।  एकदता>-गरणेश ॥ गवरी > गोरी, पा्वेतो। 
झगुझ्ल । वॉस्प-वारणी ।॥ ब्वीजे८ प्रदान फीजिये ॥ 
गजानन । 


श्रागेवारण ८- 
गुणेसुर -- गरोेद, 


प्र 


२ 


] सोढायण 


राज समा खित सामही, निज थड स नग्गर। 
जे कुल 'उनड” जेहडा, पिछमाण अ्रपपर | 
नग्गर ठट्ठी नीपणा, सासणा दे सद्धर। 
ग्राठ क्रोडा दत अप्पियाो, चढते दिन पौहर। 
जे कुल 'विकिये जेहडा, जलमे जोरावर। 
पीलू दान समापिया, वीरत पीरावर। 
सम्मा 'सप्पडा' सारखा, प्रतपाल प्रथी पर। 
चाढे पगा चारणा, सुखपाल कवेसर। 
जे कुल राव 'खगार' सा, गिरनार तर्ण गिर । 
राव दिवायच' सारखा, जूर्नगढ सेहर। 
माथा दीना मागिया, नह कीना उत्तर। 
जे कुल 'गाहै जाम सा, सिंदू पत जब्बर। 


खित> ल्लिति, ठिकाना। सांमही८सिघ प्रान्‍्त का एक गाँव, जो सम्मा 
जाति के यादवो का बहुत प्रसिद्ध ठिकाना है। थडस नग्गर->मगर पारकर फा 
का इलाका । ऊनड जाम ८--यह बडा दानी पुरुष था श्रौर सात ही सिघों का राज्य 
सावल सुध नामक चारण को दान मे दे दिया था। उसी विषय का एक वोहा 
प्रसिद्ध है . 

भाई एहा पूत जण, जेहा ऊनड जाम। 

दीघी सातूं सिंघ इम, जिम दीजे हिके गाम ॥ 

[कविराजा वॉँकीदासजी ] 
प्रपपर->शअ्रपार, घिस्तृत । नग्गर ठट्ठों -- ठठ्ठा नामक एक नगर, जो सिंध में श्राया 
हुआ है । नीपरणा८- निपुरा, चारण कवि । सासरा>द्यासन जागीर । 
सद्धर--श्रेष्ठड पोहर८- 9)१रहर । विकिये--वीका नामक जांस (यादव) बडा 
दानी हुआ्ा है, उसने फवियों को श्रनेक हाथी दान में दिये थे। बीके के पिता 
का नाम पत्मना था श्रत वीका पतुश्नाणी के नाम से विख्यात है। पीलुझ- 
(फा० फील) हाथी । वीरत--शु्रवीर, श्रेष्ठ 3, सप्पड >-यह भी ऊनड़ जाम तथा 
वीका पनुश्लाणी फी तरह बडा दानी पुरुष था। इसके पिता का नाम छोद् था 
श्रतः सप्पड छोटाणी फहलाया और इसने पग्मु चारण कवियों के लिये सुखपाल 
तथा पालकियों का राजकीय प्रबन्ध किया था। सिंध से इसका भी छोटा-सा 
राज्य था। खगार"-राव खगार गिरनारगढ का राजा था, जिसके सोरठ 
नामक श्रत्यन्त रूपवती स्त्री थी। यह भी यदुवशी ही था । देवायचर- 
जूनागढ का राजा देवायच (यादव) बड़ा दानी पुषष था। उसने भी जगदेव 
परमार की माँति शझ्ौश-दान किया था। गाहे जास>”गाहा नामफ जाम 


सिध सें नवाब था, जो दानवीरता, शौये एवं मौज के लिये प्रसिद्ध है। 
सिटटू पत्तत+ सिधघुपति, सिध का नवाब । 


परिशिष्ट १ [ प्‌ 


सो 'गाही' तज सामही, लद खेड लसकक्‍्कर। 
साथ लिया दल सामठा, ईणी ढक श्रंबर। 
संचरिया धर सिंध सू, जग वात जोरावर। 
एम बेहता आविया, पिछमाण घणी पर। 
मिलिया बेरकवार मे, 'जमियल” जोगेसुर। 
कुण राजा दल कोषियौ, कित जाय सेना कर । 
जाम गहै' इम जप्पियौ, महाराज मुनेसुर। 
मुज सू नग्गर छूटियों, विध भ्रक तणौवर। 
एम सिघेसर अव्िखियो, सुण वात नरेसर। 
राज देह पिछमाण रो, नह पीठ फेरे नर। 
कालों डूगर ऊपरा, धिन थान कलाघर। 
राज दिया 'गहै जाम” कू, अल्लाह लिखतर ॥१॥[२ | 
जाम “गहै' इम जप्पियो, सत वात सिघेसर | 
उरण वेलीं भड श्रोपिया, वध चाल बराबर । 
राग सिंघू सुरणाइया, इम जाग अवस्सर। 
आग पलोता ऊछले, भल दागस भंगर। 
होली फाग हरक्खिया, मंड खाग स गेहर। 
नाल कडेकड अ्रन्नडा, परनाल सु रुद्धर। 


२. लद॒ खेड लसक्‍्कर -- लक्कर सजा कर चल पडा ।  ईर ढक प्रबर-भालो की 


झरिणयों से श्राकाश ढक गया । बहता -- चलते हुए । पिछमांरा- पश्चिम । बेरकवार ८-८ 
एक स्थान का नाम । जमियल जोगेसुर"-योगीराज पीर जमियज्ञल शाह, जिसका 
प्रमुख स्थान सिध में रोडोशख़र तथा फलाघर नाम से प्रसिद्ध है। यह पीर बाबा 
रामदेव की तरह हिन्दू एव मुसलमान दोनो का ही समाहत श्राराध्य देव है। इसी 
जमियल्लज्ञाह पीर की स्तुति में 'सोढायरण' के फर्त्ता श्री चिमनजी कविया ने 'पिछमी 
पीर रा छुद शीषंक से बहुत सुन्दर व श्र॒लकृत छद लिखे हैं, जो श्रागे 'स्तुति-फाव्य- 
शीर्षक परिशिष्ट मे दिये गये हैं । जप्पियौ->कहा । विघ श्रक तर घर-- 

विघाता के लेखानुसार । श्रक्‍्खियौ -कहा । काले डूगर - सिघ में काला डूगर 
नासक एक प्रसिद्ध पर्वत है, जहाँ फलाधर का पचित्न देवस्थान है । 

सिधेसर -: सिद्धेदवर, पोर जमियज्ञताह्‌ । श्रोपषिया-सुशोमित हुए । चाढ्ठ ८ 

सेना, तौर, रौनक, शोय । सुरणाइर्ण--शहनाइयों, एक प्रकार का बाज़ा। 
भाव्ठ +ज्वाला । दागस - भुलसते हैं । मगर --भाडियाँ । गरेहर "होली के 
अवसर पर पिचकारियो द्वारा खेली जाने वाली गेर, यहाँ रक्त की होली मनाई जाने 

फा भाव है। नाछ > बदूक या तोप । कडेकड > तोप या बन्दूक के छूठने की,... 


] सोढायण 


भाल बिहू दल भब्भक, विन फाल लिंगोवर । 
आल करें इण रीत सू, जुध 'गाहौ' जव्बर ॥२॥[३] 
काल रूठो दल काठिया, मिलिया मछराला । 
चाल वधे कलचालवी, दल ठाल' दुठाला। 
वीर वीरारस वाजिया, रिणधघीर रढाला। 
चाढ उराणे चापडे, भड वाह क्रमाला। 
जाण श्रसाढ श्रद्राह मे, कड लाग मेघाला। 
क्रोध कडक्‍्कड के भडा, पड मार पूडताला। 
होय हडव्वड हैवरा, भ्रमकत्त पयाला। 
सार भकोभक सोहडा, छुक्धकक छंडाला। 
जोध जरवक गरक्‍्क जग, श्रग एम अ्रफाला । 
रग दिये रहमाण रट, कट घाव क्रमाला। 
सूर घटोघट चूर सेन, अख पूर पंखाला। 
तर वध ग्रह पूर ज्यू, कर 'म्ूर कपाला। 


+ 


- ध्वनि, कडफड़ाहट । प्रन्नडा- पर्वत । रुद्ध >रुघिर ।  भाह्ठ - देखकर । 


भव्मक - क्रोध एवं रोष से भभकते हैं । फाकछ 5 छुलांग । लिगोवर ८ लिगुर, 
बदर विशेष । श्राछ - छेड़-छाड, लडाई । 


काठियां - काठी नामक जाति, जिसके साथ गाहाजाम ने युद्ध कर विजय पाई थी। 
मछराव्ठा ८ श्रचीर । फ्छचातछ॒वी - युद्ध फी। ठाकछ ८ निश्चित करना, टालना। 
दुठाका - क्रोधी, बाँके, वीर । रढाव्ठा “ हठीले वीर | उराखे चापड़े ८ सोने के सामने | 
भड वाढ क्रमाव्ठा “ तलवारो की घारें फट-कट कर गिरने लगीं। श्रद्राह - भार्व्रा नक्षत्र । 
मेघावठा - बादलो का। क्रोध कडक्‍्कड़ ८ क्रोध मे दाँत पीसते समय कड़ कडाहद की 
ध्वनि होना । पूडताछा ८ जोर की वर्षा श्रथवा तलवारों की बौछार से होने वाली 
ध्वनि विशेष । हड़ब्वड-घोडों श्रादि के तेज दौड़ने की ध्वन्ति । प्रमकत्त -८ 

फपायमान होना । पयाछा > पाताल। सार ८ तलवार, समलफर, सावधानी से । 
सफोमक < रटपट । सोहडा < सुभठ, श्रवोर । छकघक्क < कशसकश, धक्कुमधघक्का । 
छुड़ाछ्वा > भाले घारण किये हुए। जोध जरक्‍्क ८ जबरदस्त योद्धा । गरक्क ८ 

ठढहना । श्रफाछा ८जुटे हुए, युद्ध मे सलग्न । रहमांण ८ रहमान, ईइवर । 

घटोघट - घट से घट भिडा फर । घूर सेन - सेना का चुर (ब्ात्मा) करते हुए। 

अख ८ भक्षण । पूर-पूर्ण। पखाढ्ठा ” सासाहारी पक्षी ।  भूर 5 भूर-भूर 

करना । कपाढछा ८ फपाल, मस्तक । 
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लूर ब्रिखा जिमा सालले, गज खूर दताला। 
हर अ्रबच्छुर हकल, जोय सूर वडाला। 
भलक भोाला के भुजा, खलक रत खाला। 
गलक बूथां ग्रीधण, हलके लोथाला । 
ढलके ढाल वंडफ्फरा, रंलके रुडाला। 
भलुक भाल कराल व्याल, डलक स भुजांला। 
टलक कायर टोल मे, मुलके चोटियाला। 
कूट ऐसी विघ काठियां, बौह दूठ पँंटाला। 
जूट ऐसौ जुब जोतिया, रज रोत रोसार्ला ॥३॥ [४] 
काठी वाढे कड्डिया, इमे कोध लडाई। 
सज गामा चौवोस सू, इम पिच्छम आई। 
थिर कर राजस थप्पियौँ, वस् की लोकाई। 
कूडलियँ गढ कोट मा, भ्रर दोट उडाई | 
मोट मना गढ़ सामही, इम फेर उंपाई। 
होय घरोघर होकवा, धर फूंला छाई। 


लुर त्िखा-वर्षा ऋतु मे पानी से भरपुर उमडते-घुमडते बादलों का सघृह। 


सालक ८ भ्रागे बढते हैं, फेलते हैं। घुर"-चहादुर, शक्तिशाली । दत्ताढा-- हाथी । 
हूर भ्रबच्छर -- हूरें तथा श्रप्सराएँ। हृकत्वे --भ्रातुर हो रही हैं, घूमरें दे रही हैं। 
वडाक्वा - बड़े । भंक्लक -- चेमक रहे हैं। रत खाद्वा-- रक्त के नाले। गढ्ठके -- 
निगलती हैं। बूंथा-माँस की बोटियाँ । ग्रीघर्ण - गिद्ध निर्या । हव्ठके लोथाव्छा-८ 
शर्वों को काट-काठ कर हल्के बना रही हैं। ढल्ठक - लुढक रही हैं। वडफ्फरा -- 
बडी ढ़।ल । रह्ठक् रु डाला --शिर कट-फट कर गिर रहे हैं। भक्कक - प्रज्ज्वलित 
हो रही हैं। बह्॑के --स्तमित हो रहे हैं, हंतप्रम हो रहे हैं। दब्लफै--टल कर 
भागने की चेष्टा कर रहे हैं। टोछ--टोलों, दल ।  सुकछके >-मुस्कराते हैं। 
चोटियात्ठा --भैरव; युद्ध फे देव विशेष । फ़ूट-॑मार कर । दृठ-- रोष॑घारी । 
पदाह्ा >> बहादुर, सिह, प्रधिपत्ति । रज रीत 5 रजवट की रोति, क्षात्रवट फा सार्ग । 
« वाढे-काद कर ॥ फडिडिया--निकाल दिये । लोकाई-- प्रजा ।. क॑डछ्ठिवै -- 

फुडलिया नामक गाँव, जहाँ के गढ़ से लड कर सम्मा विजयो हुए तथा कादी हारे 
थये। संभ्मों ने २४ गाँवों की राजधानी फूडलिया नगर से स्थापित की थी, उस 
समय गाहा जाम के नेतृत्व में अन्य सम्मा (यादव) थे। दोट--चपेट, प्रहार। 

सोह सना -- उदारमना । होकबा -- भ्रानन्द-प्रमोद, रग-राग | 
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जाम “गाहै' इण रीत सू, विध क्रोत वचाई। 
नीत म्रजादा न्‍्याव निज, सज रीत सवाई । 
चीत मिटी सुख ऊपनौो, भल सपत भाई। 

दूठ श्ररा दल दोटिया, मिट लूट कुलाई। 

रूठ भजाया काठिया, प्रजः तूठ सदाई। 
कट च्यारो ही कौरती, गुणिया मुख गाई। 

सो सुरणियाौँ जस पातसा, अत हेत उपाई। 
ग्रौर समातर श्रजसे, वड॒ तौर वधाई। 
जोर सुरणो त्रप “जाम” रौ, घरण भेर घुराई। 

रोर हटे कव रैणवा, दत क्रोड दिराई। 
श्ौर दुनी सोय ऊपरा, फिर “जार्मा दुवाई। 
कुडलिये राजस करे, हुय नीत हवाई। 
जोय धरा पिछमाण री, रेहमाण सिहाई। 

राग रगा नितराणलललल न | हा ही पड [५] 
९००१ ००००००००१००००००० ०००००००१००९००» "०० » ता गढ़ गाव | हु 
देता डंड अखड केइ, नव खड नमावे। 
माड दला जुध मोडवें, परचड पजावे। 

सो सुरियौं जस पातसा, हस हास हसावे। 

जुध वीरारस जागवे, भ्रुज सेल सभावे। 
खेल करे खन्नवाट दा, श्राखेट उपावे। 


चींत-- चिता । ऊपनौ ८ उत्पन्न हुआ । भल८>भली। सपत--प्रेम, एकता 
जुट कुलाई--लूटमार फी चुलबुलाहट | प्रज--प्रजा। तूठ-तुष्टायमान होकर 
कूट च्यारो ही> चारों ही दिल्याश्रों मे। ग्रुरिएयां--कविंगणा । पातसा ८ बादशाह । 
रोर ८ अ्रजस >-गौरव श्रनुमव फरते हैं। भेर-नगाड़े। घुराई-- बजाये, डका 
दिया। दारिद्र, गरीबी । रंण॒वां-फवि, चारण । दुवाईज-दुहाई । हवाई -- 
ऊँची, श्रेष्ठ ॥ सिहाई -- सहायक । 

६. डढ--दण्ड, कर। मोडब > सोडते हैं। परचड-प्रचड, योद्धा । पजाबे--+ 
मारते हैं, प्रहार करते हैं, वण्ड देते हैं। खमन्नवाद दा-क्षात्रवर का । 


बीच का श्रंश भरप्राप्य है । 
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प्रसण लगाव पागडा, सज फौज सतावे । 
ज्यार दिसावर चौक फेर, केइ जेर करावे। 
घेर केकाणा घूमरां पाखर पेहरावे। 
साबल लोधा 'जांम' सू, नह काम निभावे। 
पीर सईदां पेखिया, निज कध निमावे। 
जाम हुता इण जुर्ग मा, कुश मीढ कहावे ।५॥ [६] 
जाम सब जगजीत है, अगजीत अ्रणकल । 
अआ्रात समातर जात भी, किरणाल वडा कल । 
राज रहमानोहडी, वाखाण स विम्मल । 
घला हिंगोला चानिया, पल्‍ली केह भ्रग्गल। 
,» »» कैललर लेखिये, भल साख भलाहल। 
चिगता चुहडा चाव सूं, नर बाबी अम्मल । 
जूरोजा हिंगोलजा, पोहाला .प्रग्गल । 
सरवहिया जाड़ा भटी, इल थभ अवच्चल। 
थेबा घोधघा देहथा, केह केता सक्‍कल। 
एता दाखू एकठा, प्रोहचाल अभ्रव्बल ॥ 
जेता 'गाहै' जाम रे, एता मुख अग्गल। 
सहजाता में सेहरी, हद तेज भलाहल । 
'गाहौ. कूडलियेंस गढ़, मछराल महाबल। 





प्रसरा - शत्रु, विधघर्मों । पागडां ८ घोडे या ऊट पर सवारी करते समय पाँव रखने का 
रकाब विशेष, पाँवों से। सतावे सताते हैं, फष्ट देते हैं। दिसावर८"-द्रस्थ 
प्रदेश, परदेश । जेर--परास्त । फेकारां >>घोडे । सईदा--शहीद । पेखिया - 

देखने पर। फध--स्कंघ, कधा। जुग्ग 5 युग । मींढ -- बरावरी । 


, श्रगजीत & भजेय | श्रणकछ +“-भ्रनवी, भ्रत्यत बीर। किरणाक् -सुर्य, तेजस्थी १ 
कक - फला, युक्ति । रहूमानोहड़ी --एक स्थान का नाम। पका, हिंगोल्ा, 
चाँनिया, पल्ली, कललर--ये सम्मा जाति के याववों की उपजा तयाँ हैं। साधू 
जाति, गोत्र । भक्ठाहृछ -- उज्ज्वल । चिगता, चुहडा, बावी, जुरोना हिगोछजा, 
पोहाछा, सरवहिया, जाडा, भटी, येबा, घोधा>-ये सभी सम्मा नामक सुसलसान 
राजपूतो मे प्रसिद्ध गोत्र हैं। अप्रव्बद् + पराक्रमी, प्रवल । प्रग्गह्ठ >>शझागे, सामने । 
सेहरो -- शिखर मुकुद, शेष्ठ । फलाहव्ठ +-जाज्वल्यमान । महावत्ठ >- महावली, वीर ॥ 
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सोयं॑ समातर साख मा, सम्मौ नर सब्बल। 
अबला पालग अक्खिये, धीगा कर घुकल | 
जास तर डर जोड रा, चक च्यार चंलच्चल । 
दिन ऊरगे पसरा दिये, दूठाल चडे दल। 
संका दीधा सत्नवा, वका जुध विम्मलं। 
ज्या ही जगा मेलिया, त्या मेल रसातल। 
क्रोध भेलै नह केविया, विढ काज भरे वल | 
राज घरा पिछयारणा री, मिलिया हद मगल | 
लोक सुखी बौह लिच्छमो, मन मोद सबै मिल | 
गजबध सम्मा गढ़पती, तच्रहकाय॑ त्रबागल ॥९॥| [७] 
जेणा मेवासा जीतिया, तड़छे तरवारा। 
के के वार कड़च्छिया, धडछे दुष्घारा। 


७००० ०० ०००० ४०९६ ००००००३०००००००००९ ९१००१ १०००३ ००००० +००७००००७७००/०० ७9॥। [ प्र ] 
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ले सब गरामा लोक मा, भल भाग भराया। 
जोग ऐसी इणा जुग्ग मा, वाखाणा वचाया । 
आ्राप तणी धर ऊपरा, थिर राजस थाया। 
काल डूगर क्रोत रा, नीसाण वजायी ॥॥५॥[&] 


भ्रब्लां ८ निर्8चलों । पाछ्म # प्रतिपालक । घोींगां 5 शुरवीर, 


घूकव्ठ 5 युद्ध, कलहु। जोड ८ बराबरी । घचक च्यार"-चतुदिक, चारों दिशा । 
चत्ठच्चद्ठ -- विचलित, चलचिचल होना । पसराज"-रीभ ।.. दृठाक ८ पराक़मी । 


बर्का - बाँका, श्रेष्ठ घपल । कैवियां --शन्रुओओं ।  विढ"-लड़ाई, युद्ध । 


सरोड, तरग, उन्माद । लिचछमी --लक्ष्पती । मोद--प्रमोव, श्रानन्द । गजबध -- 
हस्तीवन्ध ठिकाना के श्रधिपति । अहुफाय त्रबागत्ठ -- नगाडों पर डका देते हुए । 

८ मेबासा+- छावनी विशेष । तड्च्छे --तेज प्रहारों से काट गिरना । कडच्छिया <- 
काट डाले। घडछे--दुकडे-ठुकडे करना । दुष्घारा-वह खाँडा जिसकी दोनों 


घरें पंनी हों । 


६ भागज-भाग्य। जोग>-योग । वाज़ाण-"फौति, बखान 


 सातवाँ भूलणा छंद श्रप्राप्य है तथा झाठवें कः कुछ अंश प्राप्स हुआ है । 
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इस गादी जत्रप ऐहंडा, के जाम कहाणा | 
जेहै' जेहडा जास कुल, भूपाल भणाणा। 
जाम नंद '” “८ राव री, कलमाय कहांणा | 
'पीथल' जेहडा पाटपत, सुरियद सुणाणा। 
गौड वडा इंण गद्ु पे, कुल मौड प्रमाणा। 
आमर जेसा ““'ण, दुग्गम दरसाणा। 
गौड वखारपू"”"" ““““, सौजा मघवाणा। 
इण गादी अ्रजवालवा, 'प्रथिराज' प्रमाणा। 
पीथल' पाल सुपाथुवा, अजवाल घराणा। 
राज करे श्रम रीतसू विध एण वखाणा। 
पिच्छम हद देस मा, रिध सिद्ध रहाणा। 
मान! पचायण सारखा, बधव बुधवाणा। 
काका “'मौड' सरोख है, हाका जसवाणा। 
जक्का नाम जग॒त्त मा, विग्गत्त वचांणा। 
पीथल” समा पाटवी, रग जदुराणा। 
जेण सुपाता जाणशिया, बधव परमाणा। 
आ्रादर श्रप्पे आविया, कुजर केकाणा। 
अ्रमला रग॒अवच्चाल, मेला मेहमाणा । 


नीसांस >-निद्ञान, नागडे । के>-कई, अनेक ॥ जास८" जिस । भराांखा ८- 


“ कहे गये, प्रसिद्ध हुए।  पीथल - जाम पृथ्वीराज जोः सिंध में कुंडलिया नामक गाँव 


का अ्रधिपति था श्र 'सोढायरा ग्रथ के कर्त्ता श्री चिमनजी कविया के समकालीन 
उ नका श्रच्छा मित्र था। यह पृथ्वीराज जाम, (जिसे सस्मा यादव भी कहते हैं 

झपने समय फा बहुत नामी साहित्य-प्रेमी, उदार, ग्रुणाग्राहक तथा पराक्रमी व्यक्ति था। 
पाटपत ८ पाटपति, राज्याधिकारी । सुरियद - सुरेन्द्र, इन्द्र + गौड़ < क्षत्रियों की 
एक जाति। श्रांमर : एक नास विशेष । पझ्जवाहवा ८ उज्ज्वल फरने को। 
सुपाथुवां  सुकवि, सुपात्र, चारप। सान, पचायरा > ये दोनो प्रृथ्वीराज जाम 
(सम्मा) के भाई थे । बुधवांखा -बुद्धिमान। _मोड़ “ मौडसिह नामक 
सम्सा जो पृथ्वीराज जास का चाचा था। सरीक्ष - सहश । हाका जसवार ८ 
कीति का शोर । जक्का >जो ! विग्यत 5८ वगत, नामून, कौोति । जदुरांसा ८ 
यदुवशी राणा, जाम पृथ्वीराज सस्मा। प्रवृच्चक्कां ८ स्थायी रूप से, सर्देच । 
सेढा मेहमारां > मेहमानों का थाट। 
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डका कीरत डेलिया, रका घनवाणा। 
सका दीना सूमडा, वका केवाणा। 
लका हाथा लूटवे, बाथा बगसाणा। 
थाट कवदा थेलिया, नर अश्रप्पे नाणा। 
पिच्छम हद जाम का, वाखाणा कहाणा ॥|६॥ [१०] 
पीथल! जाम प्रमाणिये, वाखाण विगत्ती।_ 
जाण दुसासह जोस सो, हरचदह सत्ती। 
भीम जिसो भाराथ मा, हड॒वा बलवत्ती। 
देख जुजठुल काछ दिढ़, जत गोरख जत्ती। 
सैहसाबाहू सारखौो, श्रहकार अधत्ती। 
दरवासा रिख वाच रो, नह सवाल चुकती। 
खिमिया घीरत दाखवा, तेहौँ दघपत्ती । 
ग्यान गुरोसुर ग्रंथ मा, ऐसोौ बुधवत्ती | 
माण दुयोधण सारखो, छिब भाण ग्रादत्ती । 
सेस आपाण समोवर्ड, रेहमाण रखत्ती। 
सत्रा माणा विडारणौ, तरवार घुखत्ती। 
केवा सारण केविया, श्ेवा चक्रवत्ती । 


डेलिया - फंले, उद्घोषित हुए! रंका 5 रक, गरीब । घनवांणा ८ घनवान । 
सुमडा ८ कृपण ।  केचाण > कृपान, तलवार। बारां बगसाणा ८ जो वाथ सर- 
भर फे रीक श्रथवा बख्शीक्ष करता है। कवदा, कविन्ध < महाकवि । नांणा ८ रुपये। 


दुस्सासह ८ दुस्सासन । हरचादह सतो ८ सत्यवादी हरिइच्ध्र । भाराथ “ युद्ध । 
हड्डुवा ८ हनुमान । ज्ुजठुल ८ युधिष्ठिर । काछुदिढ > काछहढ़ा, सदाचारी, 
सयमी । संहसावाहु ८ सह ख़बाहु। श्रेहकार > श्रहकार | श्रघत्तो - जबरदस्त । 
दरवासा रिख-“>दुर्वाता ऋषि। वाच ८ वचन । सवाल - सवाल, 


चोल। चुकत्तो >चुकता है। खिमिया क्षमा, सहिष्णुता । घीरत ८ घंर्य, 
गामीर्य । दघपती ८ दधिपति, महासागर। गुणेसुर ८ गशेश । दुयोधण ८ 
दुर्षोधघन । छिव : छवि, शोभा । श्रादत्ती - श्रावित्य । सेस < शेयनाग । 
आ्रपाण < शक्ति, सामथ्यं। समोवर्ड - घरावर । विडारणोौ - विदीर्श करने 
बाला। घुवत्ती “रोष से शातुर। केवा ८ खामियाँ, शिकायतें। साररा 


सार-संमाल लेना, चुकाना। केविया 5 झन्नुओ, प्रतियात्रियों। चक्रवत्ती ८ 
घकवर्तोी । 
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देवा दान करन्न ज्यू, हेवा है नित्ती। 
श्रेवा ठाकर ईढ रा, सुखिया नह दुत्ती। 
गुणिया हृदा पालगर, देवाल दोलत्ती। 
मैं सुशिया सव देस मा, भरिया जस भत्ती | 
गौड तरणी सुण गदुवा, प्रतपाल प्रकत्ती। 
भाल पखा अजवाल भी, कररणाल कीमत्ती | 
गाल रिम्ा थट गैवरा, प्रौहचाल प्रवत्ती । 
राण समा पत राखसी, पिछमाण घरत्ती ॥१णा[११] 
आ्राज समा इल ऊपरा, दातार दिपदा। 
जोरावर जोधघार है, दल रोल दियदा। 
ग्राथ होल ऊधघमिये, भर बाथ राजदा। 
काथ वडा किरसन्न ज्यू, भाराथ भिडदा। 
नाथ त्रिलोक निवाजिया, समराथ सहुदा। 
पाथ अरज्जण पडवा, जुध एम जीपदा। 
बुद्ध महा बलवान है, दध जेम कहंदा। 
सुद्ध वेह पख सारखा, ग्रुण निद्ध ग्रिणादा। 
थाट गरद्वा सुभ्भटा, दरबार दिनदा। 
जाम कचेडी जोवता, ऐसा नह इदा। 
होय हगामा होकेवा, के मौज करदा। 


मम लिन लक के मे की बुध श 
११ देवा >देने के लिये । करन्त ८ राजा करण । हेवा -श्रादि, स्वभावगत। 
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प्रेवा > ऐसा । ईडढ ८ बराबरी । दुत्ती ८ द्वितीय, श्रन्य । पाकछगर  प्रतिपलक । 
देवा ८ प्रदाता । भणिया जस भत्ती > कीति-कथा कही । गढ़ढवा ८ चारण कवि, 
गुजरात तथा काठियावाड में चारणों को गढवी कहते हैं, बेसे गढवी तथा 
गढ़पति घारणों के पर्यायवाच्यी शब्द हैं। प्रकत्ती -स्वभाव। भाव्ठ देखता । 
करणाक कीमत्ती - क्र करने वाले। गा रिमां >बन्नुओं का सहार करके । 
गैवरा ८ हाथियों । प्रौहचावठ  पराक्रमी । प्रवत्ती ८ प्रवृति। पत्त - लाज इज्जत 
रोछ दियदा > विलोडित करने वाले, धक्का देने वाले ऊघमिय - खुले दिल से देते हैं। 
निवाजिया ८ स्मरण किया, भक्ति फोी। समरायथ सहुदा <सभी समर्थ हैं। 
पाय ८ पायें। जीपदा > विजेता । गरद्वा > सेना । दिनदा - विनेन्द्र, सूर्य । 


फचेडी ८ कचहरी, दरबार । इृदा ८ इन्द्र । हगामा ८ महफिल, श्रामोद-प्रसोद । 
होकबा ८ राग-रणग, रगरेलियाँ । 


१२. 
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गोठ कसूबा श्रग्गली। फुरमाण फिरदा। 
गलियां अमला गह्ुवी, केइ रंग कहंदा। 
आदठू पौहरा शअ्रग्गली, ब्रंद पांत बोलंदा। 
कायब सायंब जांम की, केइ कवी कहदा। 
आगले जेरं. अढारही, पुराण पढेंदा। 
पीर फकीर कुराण पे, केइ ग्यांनव कथ्थ॑ंदा। 
हांजर ब्दाँ हुकम मे, नर पौय निमदां। 
ऐसा है सुर्त गौड का, कुल मौड कंहदां। 
पीथल' सम्माँ पाटवी, जग एम जाणांदा। 
जाण ग्रहापत भाण है, उडियाण में चंदा ॥११॥[१२] 
जोय वखारं जुगत्त मे, सोइ साच समाजा। 
रावल राव राजद के, वाजदस वाजा। 
और निबाब श्रबाब के, सुण जाब सकांजां। 
ग्राज पढाई ऊजली, लंवखा वन लाजा। 
सांभल गल्‍लां श्रजसिया, रेणापंत राजा। 
दंत दीजे नित दूधिया, तत कूदत ताजा। 
रावत राणा राजसी, जस चावत जाजा। 
पावत दान पसाब क्रे, सोभाग सकाजां। 
आंवेत भोम अलग्ग रा, कव के दत काजा। 
मत्त मततर मुक्ख तें, पक्के ही प्राजा। 
गढ़ कुडलिये गांम का, जस जाम जिहाजा। 
नाम नरां नवखंड मे, पौहचाय प्रवाजा। 


गोठ “८ गोप्ठो । कसूवा > भ्रफीस रस | श्रग्ग्ठी “श्रागे।  फुरमाण - फरमान । 
धसला 5 श्रफीम । गढ़ढवी ८ कवि, चारण । श्नदें ८ विरुद । कायब ८ काव्य । 
सायव >साहिब, ठाकुर । प्रह्मांपत 5 प्रहपति, सुयें । उडियाण > उद्डुगए, तारे। 

# युक्त ' निदाब झवाब ८ नवाव श्रादि। जाब < जवाब, वेचन । गलल्‍्लां 
बातें, फोति । रंसापत < भुपति । दूथियां # चारएो कवि । तत # त्तन्न, यहां। 
ताजा £ तोजी जाति के घोड़े । जाजा 5 गहरा, श्रधिक । सोभांग >र्कीति । मत्त 
मतेंतर - मत मतान्तर । प्राजा € परिपुर्०णा। जिहाजा # जहाज। प्रवाजा # प्रमा 
मय । 
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दाम हजारां दान मे, दातार दयाज़ा। 
हांम पूरे कृव हेतवा, जदु साम सकाजा। 
रांम अला मुख बे रटे, सुख जाम समाजा। 
गांम धजा के गेवरा, हुललास हवाजा। 
ग्राज वजाव॑ ऐहवा, गुण इंदर गाजा। 
लाज भुजा भर लेखवे, सक्‍काज समाजा। 
राजवसां छत्रधारिया, तूही सिरताजा। 
जादम के पत जाम है, वाजं जस वाजा ॥१२॥ [१३ | 
कडलिये पत जाम के, भ्रत बौत महाभड। 


80200 लटक /क रत हट अमन हो 206 ॥ १३-१४॥ [ १४-१५ | 
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'> नह क्रिया, नत्वाज पढता । 
पीर फ़कीरा पाथुवा, अ नर हता। 
वीदग भट्टा मागणा[, प्रतपाल करता। 
माग़ण ने मन मागिया, दत रीक दियता। 

पिच्छम ह॒दा राजवी, छक एण सुछता ॥१५॥ [१६] 
सम्मा. श्राद जुगाद सू, दातार दखीज। 
जाम “प्रथीपत' जेहड़ा, 'कनपाल' कहीज॑। 
भूल सम्रा सुर अऑूलणा, राजेसुर रीजे। 
जाम समाप्त जारिएयौ, कहा रीज़ करीजे। 
एम समा सू भ्विखयों। कुल चारण कीज। 
सोय समा भअ्रत सारखा, अ वात अ्रखीज। 


हांम 5 इच्छा, श्रस्िलाषा । हेतवा > चरण, कवि । श्रला 5 प्रल्लाह। वे, यदि 

घ्॒जां घोडे । गेवरां > हाथो । हुल्लास > उल्लास, हषे। 
वातावरण फा । लेखव॑ ८ श्रनुमव करता है, लक्षित करता है । 
जादम + यादव । 


ह॒वाजा ८ 
सकक्‍्फाज - सुफ्त्य । 


नद्वाज # नमाज । पाथुवां, चीदग, सागणा >ये चारुण जाति के पर्यायवाची 


सुछुता ८ प्रकट, विख्यात हैं । 


भूछ ८ समुदाय । भरत सारखा >माई के सहश। 


१३ वाँ एवं १४ वाँ झूलस़ा भप्राप्य है तथा १५ वाँ भी प्राय खडत हो चुका है। 
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इण विध चारण आपणाो, कयो जाम करीजै । 
ग्रब॒ सारा इम अ्रविखियोँ, दत मौजा दीजै। 
ऊठ श्रढारे अ्रष्पियेि, दस श्रस्स दिरीजे। 
सो गाया सलवार है, इण भात अपीज | 
वायो परवा वीरमूठ, भल नेग भरीज। 
हैवर हूँ सो हाजरी, सो पण समपीजे। 
ग्रसल समा ची रीत ऐ, कवराज कहीज। 
एतोी. दत्तबन आपने, प्रोलपात पढीजे। 
चारण “चिम्मनदान' ने, दसु धी थरपीजे। 
कविय! श्रागल जोस मा, कवु पीठ न दीजे । 
असल समातर जो हुवे, सो साभल रीजे। 
साखी सूरज चद है, रेहमाण रहीजे | 
कव आसीस “चिमन्न! क, अ्रवचल्ल रहीजे। 
'पीथल” “चिमने” पात ना, इम नेग अपीजे ॥१६।॥|[ १७] 


के 


१७, श्रांपणों 5 भ्रपना। श्रढार ८ अ्रदारह । श्रष्पिये > श्रवित फीजिये। श्रस्स  भ्रइवव, घोडे । 


सलवार ८ दूध देने चाली गाय, भैंस, बकरी श्रादि फो 'सलवार' कहते हैं। 
निश्चित भ्रवधि के पह्चात्‌ जब स्तनों मे दघ सूख जाता है श्रौर पुनः गर्भवती 
होती है, उस समय वही मवेशी 'बाखडी” फहलाती है । वायोौ « श्रादमी के 
पहनने का एक घेरदार वस्त्र विद्येष। यह वागा पुराने जमाने मे दरबारी 
वेश का प्रतीक था। होली के श्रवसर पर डडियो की 'गेर रमते समय 
भ्राज भी पश्चिमी राजस्थान से लोग कहों-फहीं वागा पहन कर 'गेर! रमते हैं, जिससे 
घेरदार घुमर बडी सुहावनी लगती है। परवा & पहनने के लिये । बीरमृठ & विवाह 
फे श्रवसर पर वधू-पक्ष की श्रोर से दूल्हे श्रथवा प्रोलपात फवि फो रुपयों की मुट्ठी भराने 
का रिवाज, था जिसे वीरमुठ! कहते हैं ।॥ नेग ८ याचकों फो दिया जाने वाला एफ 
प्रकार का दान विशेष, जो विवाह श्रादि फे शुभ श्रवसरो पर देना श्रनिवार्थ समभा 
जाता है। 'नेग एक प्रकार की लाग हे जो, प्रायः सभी जातियाँ श्रपने-श्रपने याचर्कों 
को मांगलिक शअ्रवसरों पर दिया करती हैं। हाजरी # हाजिर । समपीजे - 
सर्मापत कीजिये । वी > की । कवराज < फविराज । दत्तव ८ दाव। चिम्मनदांन ८ 
सोढायण के कर्ता, श्री चिमनजी कविया । साखी » साक्षी । 
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कवत कलस रौ 
समा नगर सामही, समा' पिच्छम पतसाही १ - 
समा नवलखी सिंध, सभा गिरनार सदाही। 
समा तखत जेसाण, समो है दिखण सतार। 
समौ दिली पतसाह, धरा सारी छत्र घारे। 
घजबध समा पिच्छम धरी, वड्म जसघणा विस्तेरौ। 
आसीस 'चिमना कवियों अखे, क्रोड जुगा राजस करो ॥ १॥[ १८] 
जाम इसो 'प्रथिराज', जिसो 'ऊनड लाखाणी'। 
जाम इसौ 'प्रथिराज', जिसो 'सप्पड छोटाणी' 
जाम इसौ “प्रथिराज', जिसी 'पतुआणी वीकौ'। 
जाम इसे 'प्रथिराज', नाम नवखडा नोकौ। 
ध्प्रथराज' जाम पिच्छम पत्ती, सती जती दत सेहरो। 
आसीस “चिमन' कवियो श्रखे, क्रोड जुगा राजस करौ ॥२॥ [१६] 
'ऊनड” क्रोडा श्राठ, सामठी द्रब्ब समप्पे । 
दियौ तखत दान मे, अमर सोभा कज अप्पे। 
पगा ने पालखी, दुनी 'सप्पड! बड़ दाता। 
वीक! पीलू ब्रवे, वचाणी क्रीत विख्याता। 
दातार तिमण “हा दुभल, इसा विरहा ऊजलौ। 
आसीस “चिमन” कवियों अखे, क्रोड जुगां राजस करो ॥३॥[२०] 


जेसाण ८ जैसलमेर । दिखा ८ दक्षिण । सतारे » सितारा, जो दक्षिस् में पुना 
के पास बसा हुआ है । दिली ८ विज्ञी । बडुम ८ बडप्पन, बडाई। विस्तरो ८ 
विस्तार फीजिये । झर्खे - कहता है । राजस - राज्य, मौज । 

प्रथराज » जाम पृथ्वीराज, जो फुडछ्िया, सांमही श्रादि गाँवो का स्वासी था, तथा 
ग्रथकर्ता खिप्तनजी फा प्रगाढ़ मित्र एवं फाच्य-प्रेरक्क था। ऊनड़ लाखाँणी « 

ऊनड जाम, जो झपनी दानवीरता के लिये जगतु-प्रसिद्ध है। इसके पिता का नाम 
लाखा था श्रत ऊनड़ लाखाणी कहलाता है। इसने श्राठ क्रोड का दान तथा सात 
ससघों का, राज्य सावल सुध चारण को दे दिया धघा । सप्पड छोटाणी तथा बीकछा 
पनुआ्मांणी का वर्णान पहले किया जा चुका है। 


पीजू द्वे > हाथी दान में दिये ये । त्तिमण » तेसा, उसी के श्रनुसार। दुभेल < 
पराक्रमी, वीर ॥ 


हढड | सोढायण 


'कूडलिया' वड कोट, श्रवर 'जूणो' श्राखीजें। 
ल्रोटावड रिणधीर, भलम 'तोगा' भाखीजे। 
'रातडियौ” 'रोहातड', भले 'पेइया' गुण भाखणा । 
'डडा राजस डांण, रीत “ध्रोबाणं राखण। 
दुवादस गाम मोडरण दला, विहलां रीजस यूं वरौ। 
आसीस “चिमन” कवियौ श्रखे, क्रोड जुगा राजस करो ॥४॥ [२१] 
प इति झूलणा सपुर्ण ॥ लिखते कवियों चिसनरदान लुदरदांनोत वाचे जंनां सूं रास 
र॒म बाचजो समत १६३३ श्रासोज सुद ६ बुधवार ॥ 


गोत सपखरी 

समा साख रा उजाला जिके लाख रा देवाल समा, 

कल रा करजन्न समा नामगा कियाह। 
सूमा हिये साल रूपो ढाल रूपी क्रीत समा, 

समा हुत समोवडी नही को सियाह ॥१॥ [२२३ 
सिगा वस छत्तीस रा सामही रा घणी समा, 

भाराथ मा पाथ रूपी समा है श्रुजाल। 
वैरियां ने मोडे सपा पौछ रा व्रीराधवीर, 

सिरे देग तेग समा घेग रा सुगाल ॥१॥।[२३॥] 


२१ फकुडलियों, जुणों, श्लोटावड, रातडियौो, रोहातड पेदया, प्रोबांरौ झ्रादि सम्मा के 
प्रसिद्ध गाँवों के नाम हैं। चिह॒छा > चारण कवि । वरो > दीजिये । 


२२ नामगा ७ पभ्रयाचक । समोवडो » सम्रानता, वराबरी । सियाह # क्षन्नियों की एक 
जाति फ़ा नाम, जिसका मूल पुरुष सीहा था। सोढायरा के छदो मे क्षत्रियो की 
शा्षाप्रों का विवरण देते हुए कवि ने कहा है-- 

“सीया पर्ण नही समवडिया । ख़न्नी दुहुट बिया खावडिया ।” 
('सोढायणा  प्र० ३३] 

२३ सिगा 5 शिरोमरिण,ल्षेष्टठ । चत्त छत्तीस > क्षत्रियो के कुल छत्तीस वंश माने गये हैं, जिसका 
सकेत पृ० ४७ पर किया जा चुका है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सम्मा 
यद्यपि सुसलसान राजपुत भी कहे जाते हैं, तथापि 'छत्तीस वह 'जद्ुवशी' (यादव), 
'समा तखत जेसारा', 'जाम प्रृथ्वीराज' आदि नामों से उनका जीवन, 'हिन्दुत्त्व से परि 
पूर्ण नजर श्राता है, श्रत फवि ने क्षत्रिय मान कर ही उनकी वीर-प्रशस्ति रची है, सो 
सर्वेवा उचित है। ऊनडजाम ,को पृथ्वीराज सम्र्प्ता का पूर्वेज मानते हुए भी यह 

22222 निविवाद फहा जा सकता है कि 'सम्मा' यदुवशी क्षत्रियों की एक द्ाखा है। सिप्र मे.... 
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सेवियां संमंद्र जेम इन्द्र जेम थाट समा, 

' बंच्राग री काट समा दोखिया विचाड॥ 
सामहा चालियां श्ररा राषड्ााजीत जोध समा, 

चारेणा सुधारे संसा पा नीर चौड ॥३॥ [२४] 
पनांणी वीकियें" जिसा समा दान दहै पीलु, 

पाथुवा ने समा दाने दहै सुक्खमाल। 
सेवागीरां ता पाल 'सप्पर्ड सरीखा समा, 

चाले कल वीच समा अंजे उचा चाल ॥४॥[२५] 
'खंगार' सारीखा समा प्रभा लेंस नवे खडे, 

सीस दान दिया सम्मा मत्त रा सबीर।॥ 
'ऊनड सरीखा सम्मा आठ क्रोडी द्र॒ब्ब आपे, 

गढापती. वडा समा विरद्ां गभीर ॥५॥ [२६] 
असल्ली दातार सम्मा श्रेण गांदी हुवा श्रगे, 

लाख” लाखियार जिसा कीरती रा लेण। 


.» रहने वाले क्षत्रियों एव सुसलसानो का कुछ ऐसा श्रन्रुठा साम्य हष्टिगोचर होता है कि 


श्डे 


र्‌ 4 के 


२६. 
२७. 


वे राम झौर भल्लाह दोनों को समान रूप से रटते हैं। पृथ्वीराज जाम हिन्दू होते 
हुए भी राम फे साथ प्रल्लाह फो मो याद करता था, यथा--- 
'राम भला मुख बे रटे, सुख जाम समाजा ै--[पृ० ६१] 
इसी प्रकार पीर जमियललशाह भी मुसलमान होते हुए श्रल्लाह के साथ राम का 
भजन करता था, कवि के द्वारा रचे गये छदो से ही-- 
'रट॒टे ग्रुण राम कूड न काम पिच्छम घाम परचल्ला । 
जोगी जमियल्ला भ्यासे भन्ला श्रणघड श्रल्ला ईलल्ला ।।* 
पोछ > पहुँच, शक्ति १ सुगाद्ठ ८ सुकाल, धन-धास्य पूर्र । 
ज्ञाग >पत्च फी श्राग । काट > टफ्कर, चपेट । विचा €> भध्य, दीच में । 
प्रा - दात्रुओ। राडाजीत «युद्ध मे विजयी । पखा नीर चाड - प्रपने मातृ एच 
पिछ पक्ष फा पानी (श्राब) बढाते हुए श्र्थात्‌ उनको गौरवान्वित फरते हुए । 
सुक्लपाल ८ सुखपाल, पालको । सेवागीर > सेवक, याचक | कक्छू ८ फलियुग । 
झजे > झ्रमी तफ । उदा 5 वह । 
सत्त रा सघीर बुद्धि के पारावांर। पाठ क्रोडो > प्राठ फरोड । द्रब्च > द्रव्य । 
लाखें लाखियार # सिघ का एक दानवीर क्षत्रिय, समदतः यह लाखा ऊनड जाम का 
पिता ही होगा, जेसा कि 'ऊनड़ लाखाणी' फहा भौ है। 'लाखों फूरलांखी' भी एक 
प्रसिद्ध दानवोर हुआ है, जिसकी बाद मे प्रभात के समय लोकगोत के रुप मे 'लाखो' .. 


हद सोढायरा 


'ऊनड' सरीखा सम्मा सासणा बरीस ओआ्राछा, 

दूधिया रा पाल सम्मा हाथिया रा देण ॥६॥[२७| 
तमायची जिसा समा ऊनड रे पाटठपती, 

तिके 'सराधीन' जिसा समा है तमाम । 
पिच्छुम रौ देस लीधौ काठियां ने मारे परा, 

जेण गादी हुवा सम्मा गाहैं जिसा जाम ॥७॥ [२८] 
जोरावरी न दे जिसा सेर हुवा प्रथीजीत, 

प्रथीराजः वडा गौड आमरां प्रमांण । 
बीजा गौड समे जोड नहीं कोई बराबरी, 

जिसो 'प्रथीराजा समौ कूडलिय जाण ॥5॥ [२६| 
पिच्छमाण - पत्ती समा विरद्या बखाण पूरा, 

अहनाण. इंद्र समा केवाण अथाह । 
हिंददा मुसलमाण समा रग दिये हाथा, 

वाखाणं 'चिमन्नौ' कवी समा वाह वाह ॥९६॥ [३०] 


॥ सपुर्ण गीत कविये चिसनदांन रो कहियोँ ॥ दा चिसनदान लुदरदांनोत रा छं 


चार्चे ते थो जे श्री साताजी री वचावसी सुमवस्तु कल्याणवस्तु समत १६३३ श्रासोज सुद & 
बुधवार ॥ हद 


“गीत गाया जाता है। यद्यपि लाखा नाम फे तीन दानवीर व्यवित हुए हैं भ्ौर तीनों 
एक ही क्षेत्र के रहने वाले ये, श्रत यहाँ कौनसा लाखा लाखियार है, इसका निर्णय 
फरना फठिन है। सासरणया ८ शासन, जागीर। बरीस # देने वाला। 

२८ तमायची » सिंध का बादशाह तमायची, जो ऊनडजाम का राज्याधिकारी एव अत्यंत 
प्रसिद्ध दानी के रूप से विख्यात हैं। सराधीन ८ एक दानवीर विदोष । 
२६. गोड श्रामरा ऋयोत्र विशेष । समे ८ समान । 


जयण+_ में० पिच्छमाँण रू पश्चिम । अहनाण £ प्रतोक, चिह्न । 


परिशिष्ट २ 
कविया चिमनजी कृत श्रन्य रचनाएँ 


(क) रीति-ग्रन्थ-- 


श्री चिमनजी कविया श्सि युग मे पंदा हुए थे, वह उत्तर भध्यकालीन युग था। 
श्री चिमनजी से पूर्व रीतिकालीन परपरा ने एक प्रकार का साम्राज्य स्थापित कर दिया था। 
जहाँ दो कवि परस्पर साहित्यिक वाद-विवाद मे पड़ जाते तो उनको श्रलकारों यथा श्रन्य 
फाच्य रीति के विविध भेदोपभेद पुछे जाते थे। जो कवि फाच्य-रीति के श्रधिक भेद बता 
सकता था उसी का प्रमाव श्रेष्ठ माना जाता। थश्री चिसनजी के समकालीन जोधपुर के 
महाराजा श्री जसवर्तासहजी (द्वितीय) के नाम से श्रलकारों का बृहत्‌ ग्रथ “जसबवत- 
जसो-मृषण' कविराजा भी मुरारिवानजी के द्वारा तैयार हो ही रहा था। डिगल-गीतों 
की विस्तृत रीति तो महाराजा श्री सा्नसहजी के समय भे ही तीन कवियों द्वारा रची जा 
चुकी थी। प्रथम जोधपुर निवासी मंसाराम सेवक था, जिसने ७२ प्रकार के गीतों 
का परिचायक्र प्रथ 'रपुनाथ-रूपका रचा। दूसरा गाँव पाँचेटिया फे निवासी दुरसा 
श्रढ़ा के वशज श्री किसना श्राढा ने 'रघुबर-जस-प्रकासँँ नामक बृहत्‌ ग्रथ रचा, जिसमें 
डिगल के ६१ प्रकार के गीतों का वर्सन है। साथ ही जथाएँ, दोष, उक्तियाँ, वयण- 
सगाई एवं कतिपय छंदों की भी रीति प्रतिपादित की गई है । तीसरा गाँव थबुकडा के 
निवासी कवि उदयराम बारहट द्वारा “'कविकुल-बोधघ नामक रीतिप्रथ रचा गया, जिसमे 
८४ प्रकार के गीतो, १८ उत्त्ियाँ, २२ जथाश्रों श्रादि का विशद घराोन है । डिगल-काव्य 
से गीतो के भ्रतिरिक्त विगल-छुद इतमे पुलमिल गए कि उन्होंने डिगल का बाना घारण कर 
श्रपत्ता रूप परिवर्तित कर लिया। फ्या स्तुति-काव्य, क्‍या प्रशस्ति-काष्य और क्‍या प्रकृति- 
वर्णन प्राय” सर्वत्र ही रोमकद, सारसी, रेणकी, सोतीदास, त्रोटक, पद्धरी, भुजगी श्ौर 
नाराच भ्रादि छुदो फा ही वोलबाला हो चला। ईशरदासजी बारहट के “हरिरस! में 
मोत्तीदाम छुदो का ही पभुत्व है, तो उनके 'भगवत्त हस' प्रथ से पद्धरों छुद भ्ौर प्रागस! 
प्रथ मे प्रायः बेताल छद ही प्रयुक्त हुए हैं। विक्रम की १८ वीं सदी से रचे गए बृह॒तृ ग्रंथ 
'सुरज-प्रकास! व “राजरूपक' श्रादि से भी गीतों के स्थान पर छुदों की ही भरमार है। 
महाकवि सुर्येमज्ञ मिश्रा के 'चश भास्कर” से, स्वामी गरेशपुरीजी के 'चीर विनोद! [कर्णा- 
पर्व] मे, कवि ऊमरदानजी लाह्ठस के 'ऊमर-काव्य' मे भी प्रायः गोतों से छुद, कवित्त झ्रादि 
फा प्रयोग श्रधिक है। इस प्रक्तार छदो का श्रधिक प्रचलन देख फर श्री चिमनजी कविया 
ने भी 'जम्तवंत पिगल' नामक एक छंदो का रीति-प्रथ रचा । इसी तरह एक श्रन्य काव्य- 
भेद परिचायक ग्रथ “माखा-प्रस्तार' भी रचा। उपर्युक्त दोनो हो प्रंथ खडित रूप मे भाप्त 


हुए हैं 
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क्री चिसनजी कविया ने 'जसबत-पिगक्ठ नामक ग्रंथ से तत्कालीन जोधपुर नरेश 
श्री जसवर्तासहजी (ह्वितीय) वी प्रशस्ति का पुट देकर दिगल मे प्रयुक्त होने वाले प्रायः सभी 
प्रमुख छुदो की रीति का उद्घाटन किया है। दुर्भाग्यवद् इस ग्रथ का प्रारभिक एवं श्रतिस 
भाग तो नहीं मिल पाया, किन्तु बीच की प्राय सामग्री अवइय उपलब्ध हुई है। इरुके अतर्गत्‌ 
अ्रनेक प्रकार के छदो के लक्षण व उदाहरण, भ्रनुप्रासो से युक्त एवं वयणसगाई के पूरां 
निर्वाह के साथ #स्तुत किये गए हैं। इस ग्रथ के श्रवशिष्ट श्रश की तुलना फरने से यह 
स्पष्टतः प्रतीत होता है कि कवि ने 'लखपत्त-विगर्ला नामक रीतिग्रथ का भावानुवाद क्षिया 
है । 'लखपतर-विगल' की रचना स० १७६६ वि०, साघ शुक्ला ७ चृहस्पतिवार के दिन सारवाड 
के घड़ोई नामक ग्रास के निवासी चारणा कवि श्री हमीरजी रतनु द्वारा की गई है। भ्रुज के 
तत्कालीन रावल श्री देसल के राजकुमार श्री लखघीर फो प्रद्मस्ति मे हमीर जी रतन्‌ ने यह 
ग्रथ रचा था। इसको हस्तलिख्षित प्रति चिमनजी के घर मे थी, जो संभवतः वे स० १६३३- 
३४ वि० से भुजनरेश को “प्रागराव-रूपका सुना कर लौटती बार लाये हो । 
श्री चिसनजी ने इस ग्रथ से भावानुवाद करते हुए भी कुछ मोलिक तत्त्व भ्रवद्यय सप्चिहित कर 
दिये हैं, जो ग्रंथ की स्वतत्न विशेषता के सुचक हैं । 


श्री चिसनजी हारा स० १६२४ वि० मे की गई पिगल-गरा-पन्नी' की प्रतिलिपि प्राप्त 
हुई है, जिसके सिद्धान्तो का निरूपण कवि ने 'जसबतर्नपगल' ग्रन्थ के प्रारम्भ मे ही क्या है। 
तत्पदचातू 'लखपत-पिगल' में श्राये हुए छदो से कहीं श्रधिक सुन्दर वर्णन चिमन कवि ने इस 
ग्रथ मे किया है। ब्रथ के अंत से एक छप्पय से इस ग्रथ फी विषय-सुची दी गई 
है, जिसके अनुसार “प्रथम क्यों गणपत्रन' दब्दो का स्पष्टीकरण है। इस "पपिगल-गशा-पन्नो' 
के तथ्यो की जो सामग्नी प्राप्त हुई है, उसका विवरण इस प्रकार है;।-- 


प्रारम का एक दोहा मिला है, जिसमे 'पिगल-गरणा-पत्री' फे सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये जाने का सक्त मिलता हैं, यथा --- 


कर जोडे वदन करू, धरू सगत को ध्यान। 
पिंगल के गण पत्र को, वरणे कह विधान ॥* 


इसके पद्चचातू पपिगल-गशा पन्नी' के विधान का वर्णेन कवि ने छप्पय कवित्तों से 
किया है। एक-एक छप्पय मे प्रत्येक गए फे रूप, देवता, नक्षत्र, राश्षि, जाति, लिग, गरप, 
दशा तथा फल श्रादि फा पूरा वर्णन है। बडे दुख का घविषय है कि श्राठो गणो मे से 
फेचल प्रथम तीन के ही व्याख्यात्मक फवित्त प्राप्त हो सके हैं, कितु यह बानगी भी सपूरों 
स्तम का प्रिचय प्रकट करने वाली है १ 
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प्रथम गणा विचार वरननः मगर भेद' छप्पय-- 
'ममगण तीन ग्रुर मान, भोम ता देव भणीजे। 
मगा नखत को जलस, सिंघ जिण रास सुणीज। 
जात सु खत्री जेण, रूप श्री देह निरक्खण। 
जिके देत गण जाण, लिक्खमी दान वरीसण। 
केत री दछा पिंड सु कहै, भेद लहै वड भूपती। 
जोधाणनाथ जाए जुगत, कवी वखाण कोरती ॥/ 
अर्थात्‌ सगण फा रूप तीनो गुद [ $5 $ ] हैं श्लोर उसका देवता भूमि है। मधा 
नक्षत्र से उसका जन्म हुआ्ना है तथा सिंह की राशि है। जाति क्षत्रिय है, देह का रूप स्त्री 
के जैसा है तथा उसका गण देत्य है। फल लक्ष्मी है श्लोर केतु की दशा रहती है । इस 
प्रकार मगर का भेद हैं जिसे कवि ने जोधपुर नरेश श्री जसवर्तासहुजी (द्वितीय) को 
सम्बोधित करते हुए बताया है। श्रागे और देखियेः-- 
'नगण भेद-- 
गण तीन लुध नेम, प्तग जिण देव प्रमाणो। 
ब्रची रास वाखाणा, नखत परा हस्त निपाणों। 
चंद्र दछा पैचारी, जात कुल सुद्र जपीजे। 
असत्री दे आकार, देवगणश जेण दखीजे। 
आरबल वध दोलत अ्रखा, सेस वचन निरवाण सत। 
कंव “चिमन' कहै पिगल कयो, परख जार जोधाणुपत ॥/ 
उपर्युक्त छ॒ुप्पप से नगर का रूप, देव, राशि, नक्षत्र, जाति, फल श्रादि समस्त 
बातों का पूर्ण रूप से परिचय दिया गया है। फवि ने जोधपुर फे महाराजा को सम्बोधित 
करते हुए प्राचीन रीति-परपरा के श्रतगंतू पिगल की गराश-पत्रो के सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
अ्रपने ढग से किया है । इसी प्रकार भगराण भेद का निरूपण भी प्राप्य है। प्रागे के 
पाँचो गणो का भेद प्राप्त नहीं हो सका । “पिंगल गर-पन्नी' के सिद्धान्तो के अत मे भ्रष्ट 
दग्धाक्षरों एव ८ शुभाशुभ गरो का सक्षिप्त व इिलष्ट निरूपण भी किया गया प्रतीत होता 
है । इसका प्रायः भाग श्रव खडित हो चुका है केवल गणों से सम्बन्धित एक दोहा मुझे 
अपने पिताजी से प्राप्त हुप्ना, जो इस प्रकार है -- 
आणौ मन भय भ्ाद मे, तज रस ऐही तत। 
जसवत-पिंगल जोड मे, कंवियण “'चिमन! कहते ॥” 
उपयुक्त दोहे से ह्िलष्ट भ्र्थय है। कवि ने काव्य के श्रीगणेश के साथ शुभ फल 
चाले ४ गरों ( म, न, भ, य ) के प्रयोग का उल्लेख किया है। इसी प्रकार श्रन्तिम ४ 
भशुम गणों ( त्त, ज, र, स ) को तजने को बात भी फही हैं। साथ ही यह श्रर्य भी 


लि 
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ध्वनित होता है कि प्रारभ मे सन से भय लाना चाहिये और त्याज्य तत्व वाले रस को तज 
देना चाहिये । दूसरी ओर यह भी सकेत है कि सन भय से काव्य का श्रारभ शुभ तो है ही, 
कितु उनमे भी सगरा को सर्वे प्रथम प्रयुक्त किया जाना चाहिये, जिसका फल लक्ष्मी होता है । 
सासारिक सुख जैमव का एकमात्र फारण ल्क्ष्ती होने से इसके प्रदाता गण को कवि ने 
सर्वप्रथम कहा है।  तत्पश्चात्‌ नगण जो दीर्घायु का प्रतीक, मगर कीति का प्रतीक श्रौर 
प्रन्तिम यगरणा भी वृद्धि का सुचक है। इस प्रकार चार शुभ गणो में भी गुणो की मात्रा 
के श्रनुसार उनका क्रम रखने फी चातुरी फवि ने दिखाई है। इसी तरह चार श्रष्ठुम गणो 
का क्ष्म भी इसी पद्धति के श्रतुतार रखा गया है। हिलष्टार्थ के कारण दोहा चमक 
उठा है। 


उपलब्ध सामग्नी मे वयणशसगाई का पूर्ण निर्वाह श्राद्योपान्त हुश्रा है, तथा गरों के 
भेद बडी सरलता व स्पष्ठता के साथ व्यक्त किये गए हैं। यद्यपि 'रघुनाथ रूपक एवं 
(रघुवर जस प्रकास' मे उल्लिखित गणो के भेद मे श्रोर इसमे कुछ पश्रन्तर श्रवद्यय है, कु 
इन दोनो ग्रन्थो से भी पारस्परिक विषमता प्रतीत होती है। किसका मापदड सही माना 
जाय यह कठिन समस्या है, कितु चिसनजी कविया ने गणो के भेदादि में “पिगल-गरा-पतन्नी 
का ही श्रनुकरण किया है। “पिगल-गण् पन्नों की प्रतिलिपि स्वयं चिमनजी के हाथ से 
लिखी स० १६२५ के श्रावण सुदि ५ के दिन को प्राप्त हुई है। मिलान फरने पर वही 
भाव रूपान्तरित किया हुश्रा प्रतीत होता है । 


'जसवत पिंगल' में वर्ण-छंद -- हे । 
श्री चिमनजी कविया कृत 'जसवत-पिगक्र' ग्रथ में श्रनेक वर्णा-छुदों का विस्तार प्रकट 
किया गया है। छुदों के नामो का कम, लक्षण तया उदाहरण की रीति 'लखपत-पिगल्ल से 
मिलती-जुलती है । “लखपत-पिग््ठ में भी प्रारम्भ मे एक दोहे या चौपाई से छद के विभिन्न 
रूपों फी सख्या बत्ताई है श्लौर फिर उसके लक्षरा बताये हैं, तत्पशचातु छद का उदाहरण दिगय्ग 
है। ठीक यही क्रम 'जसवत-पिगढ्ल'ँ मे भो दृष्टिगोचर होता है। लक्षण व उदाहरण के 
निमित्त श्राये हुए श्रनेक छ॒दो फी पक्तियो मे मी इतना साम्य पाया जाता है कि 'जसबत 
पिगर्छ फो 'लखपत पिगछ' फा श्रनुवाद फहने से फोई शका नहीं रह जाती । “'लखपत- 
पिगद मे सर्वप्रथम चर्णेछदों फा विस्तार प्रकठ हुआ है जिसका श्रनुफररणण 'जसबत-पिगद्ठ 
में किया गया है। प्रारस में ब्रनतुपष' श्रौर 'सुभकर' दो छुदो के लक्षण एवं उदाहरण खंडित 
हो चुके हैं, किन्तु 'लखपत पिगव्ठ' फे तीसरे छुद 'बिमक्ठ! से “जसवत पिगढ से समानता पाई 
जाती है। 'घिमकछ! “लीलविलारस एवं 'रसरग' के पद्रचातृ तीन छ॒द 'मोतीमात्ठ' 'पदम! 
ध्ोर दूर भुजगा' र श्रप्राप्प है। नवम छद सेलार' से प्र(रम्भ होकर २२ वे छद 
सफर त्तक जो श्य खला 'लखपत पिगछ' मे है, उसी क्रम से वह इस ग्रंथ मे भी प्रयुक्त हुई 
है। इनमे 'प्रेमल' 'श्रारद', 'फ्ल्याण' 'फेचछ' [१४ वाँ 'सुदर” छद पश्रप्राप्य है), 'माणक/ 
'सारस', 'उत्तर्मा, 'ततसार', किनक, मंगल, 'सरस' झोर 'सकद् श्रादि हैं। इसके पश्चात 
२३ वें छद से लेकर ३० यें तक पुन खडित श्रश है जिसमे 'पहुप”, 'निफेचल?, 'फीरती”, 
पग, 'सवामोतीदास', 'विशोद 'उदार! शौर 'नवरग' छंद थे। श्रागे ४६ थें छव 'जसवास' 
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से लेकर ३८ वें छुद रमणीक' तक का श्रश् प्राप्य है, जिसमे 'रसात्ठों, पावन, 'भ्ुजगी', 
पब्रोटका, मोतीदांम' 'रतन श्रादि छुद हैं। फिर ३६ वें छंद से ५४ वें छुद तक का भाग 
पुनः खडित है जिसमे 'घाइका, 'समरो, 'काइर्मा, 'कपुर', 'सिशगार', 'सुघड', सघर', 'परबोधो', 
'क््दम, अगरों, 'हरिख', 'सरबग', 'सप्रवीत', 'प्रगर्ट, 'सोभरया, श्रोर 'दोप नामक छंद ये 
इसके पदचात्‌ ५५ वें छद 'सोमाग' से लेकर ५६ वें छुद॒ 'मोहरा तक का भाग क्रम्तवृर्वक 
मिलता है जिसमे वरियाँन, 'वॉणकर, 'घणसार' श्रादि छद हैं। श्रतिम दो छद “प्रहास' 
शोर 'पुरण' श्रप्राप्य हैं। इस प्रकार 'लखपत विगर्ल मे चरिणत ६१ प्रकार के बर्णछदों को 
सरल एवं सुबोध डिंगल-साथा मे चिसन कवि ते भपने जसवत-पिगदछ' ग्रथ मे भावानूदित 


किया है १ 


उपर्युक्त ६१ प्रकार के चरणोछदों की नामाचली हमीरजी रतन ने 'लखपत-पिग्ठँ मे 
छप्पयों द्वारा प्रस्तुत की है* इस पद्धति का श्रनुकरण चिमनजी ने भी प्रवश्य किया होगा; 
क्योंकि एक तो उन्होंने वक्त ग्रथ का पूरा श्रनुवाद झपनी भाषा मे किया है तथा दूसरे में 
श्रागे सात्रिक छुदो की 'छंद नाम सुचनका नास से सूची पद्धरी छदें मे रचो है। 'सुचनिका' 
शब्द भी 'लखपतर्नपगक' से तत्सम रूप में ग्रहरा किया गया है। वर्णछदों की सुची के 
पद्चात्‌ प्रस्तुत प्रथ मे वर्ण-प्रस्तार, वर्ण नष्ट, वर्ण उद्िष्ट, वर्णभेर श्रौर वर्णपताका फा चित्रण 
भी किया गया है 4 यद्यपि यह भाग सम्ुध्चित रूप से उपलब्ध नहें होता हैं, (कितु प्रसग के 
शीरषकों एच प्राप्य सासमप्ती से यह स्पष्टत प्रतोत होता है क्रि 'लखपत विग्ाँ का श्राद्यो पान्त 
अनुवाद किया गया है। ये शीर्षक इसी उपयुक्त क्रम से 'लखपत-पिगछ” से प्राप्त होते है 

चर्ण छुंदों की प्राप्त सामग्री के श्राघार पर दो तीन उदाहररप देखियेः-- 


१ कल्याण छन्द : 
भेद सहत तेवीस भणीज | सो बे साठ सप्रमाण गिणीजे । 
दाख सगरा त्रण जगणा दोय॥ किल्यारण छद कहै सब कोय १” 


भर्थावृ-फल्पास्य नासक छद के प्रत्येक चरण मे कवि ने ३ सगण झौर दो जगर फा 
प्रयोग भ्रावदयक साना है। निम्नलिखित उदाहरस्त के चारो चररों से इस मिपम फए 
आद्योपान्त पालन हुआ है -- 
छद कल्यांण' 


।। 5] ।5 ।।5। $। ॥5| 
धर रूप सदा रणधीर सूरु सघीर। 


॥। 5$। ।5।॥। ६5। $।॥ $। 
निज वंस चढावण नीर हेल हमीर। 


जुध जीपण खाग जुधार जैत जुवार। 
चसु राखण क्रीत्त अपार आँकरा वार ॥* 
-(सससजज ) 
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२ छेद भुजगी ४ 
'छावी बाबे पाचसी, च्यार श्रगशा कर चंदा 
राजा कमधा रूप रा, दखू भुजगी छाया 


शर्थात्‌ भुजगी छद के प्रत्येक तरख में ४ यगण एवं १२ वर्ण होमे क्रावव्यक हैँ ४ 
निम्नलिखित उदाहरण मे उपर्युक्त रीति का पूरा पालन हुश्ना हैः-- 


छद मुजगी (सुजग प्रयात) : 
॥/5 5]] 5 5 [[5 $&.] 5 _5 ५ 
महा तेज घारी अरा माण मोड। 
]5 &$ | 5:०9 )55१] 5 3 
जला वोल फोजां जयच्चद जोड। 
7:5 5 क4| +%& | ॥5 5$54]4 955 
कला सोल धारी चखा रोस कीधा। 


॥ 3 $3। $ ४ । 5 5$॥ 55 
लडे एम जाए विया देस लीथा।। 
[यययय ] 


8, मौतीदास : 
वे हजार नव सौ वधे, तिम छावीस तमांम ॥ 
प्रगट जगण चत्र पाय मे, दीसे मोतीदाम ॥” 


श्र्यात्‌ भोतीदाम छुद के दो हजार नो माँ छ॒ब्बीस रूप होते हैं श्रौर प्रत्येक चरखा में 
४ जगराश होने झावदयक हैं ॥ निम्नलिखित उदाहरण में उपर्युक्त गरए-रीति का पुर्ण रूपेण 
पालन हुथ्ा है--- है 


छंद सोतीदांस : 
।5॥ [58 ॥7! 57 । 5$। 
बखाँंणा जसाोँ. भड लाख बरीस $ 
5 [| ॥8॥$ ४! )5]॥॥ 5।॥ 


सदा छत्र. हेम विराजत सीस। 

जिसोँ मड और न झोपम जोड।॥ 

रहे थह सीह स॒ मीढ रठौड़ ॥ 
(जजजज) 


- --.. भ्रुजगप्रयात छंद को ही डिगल मे भुजंगी छद कहते हैं । 


ञ््चा 
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इनके प्रतिरिक्त ६१ प्रकार के वसंछुदो मे से जो छद प्राप्य हैं, उनका उल्लेख ऊपए 
ऐकया जा छुका है श्रव हम मात्रिक छदो पर हृष्टिपाल करेंगे 


'जसवंत-पिंगल' में सान्रिक छंदा-- 


यह छंतोष का विषय है कि प्रस्तुत प्रेंथ में सात्रिक छदों का प्रारंभिक भाग उपलब्ध 
है, जो कई छ्॒दों तक क्रमपुर्वक्त चलता है + इन छुदों मे भी रीति एवं क्रम का श्रनुकरण 
बलखपतनेपगर्ल' से ही फिया हुआ प्रतीत होता है। 'लखपत पिगरल में 'त्रिभगी' छद से 
रौति प्रारंभ होकर 'सारसी', “चउद्रायणा' श्रादि फे माध्यम से सततरूपेण दृद्धि फो प्राप्त 
होती गई है। श्री चिमन कवि ने भो उसो क्रप्त का श्राद्योपान्त निर्वाह किया है 4 प्रारम 
में ही अथ मात्रीक छुदा भेदक्ष शीर्षक हष्टिगोचर होता है,तत्पचात्‌ 'त्रिभगी' श्रौर सारतों' 
छुदो फे लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। तीसरा छंद 'घद्रायरया श्रनुपलब्ध है 
अर चौथा 'पद्धरो छुद प्राप्प है+ पाँचवा 'चौपाई' छुद भी श्रप्राप्प है त्णा छठा 'बेश्रक्खरी' 
छद सुरक्षित है। श्रागे सातवें से लेकर १३ दें छ॒द तक का श्रंश खडित है जिसमे उच्त प्रथ 
के अनुसार क्रमश “त्राटफो, 'ऊधोर', 'सहूर', 'रगमाछ, 'श्रमर', “विहद! झौर 'मेर”' जाति 
के छंद थे । इसके पच्चात्‌ १४ वें छंद से १७ वें छद तक का क्रमपुर्वेक श्रश् सुरक्षित है 
जिसमें 'मकरद', निगम, 'मधुरो, और 'छितकर”' नामक छद हैं । श्रामरे १८वें छद से 
लेकर २६ वें छव तक फा अद्य दुर्भाग्यवश् पुन खडित हो चुका है जिसमे 'लखपत-पिगलं 
के अनुसार क्रमशः 'फंवार, मयंक 'सोस', 'रुकम, 'सुथल', सुरंग, 'ब्रहम, 'सजगीस*, 
“प्रेम', प्रमोद, 'छरीकार', श्रोर 'सुथिरा नामक छंदों का विस्तार था+। इसके बाद ३० वें 
छंद से लेकर ३४५ दें तक का भाग पूर्ण रूप से कऋमपूर्वक उपलब्ध है, कितु उससे एक 
सेतीसर्वा छद कमल खडित है १ शेष के नाम क्रमशः 'प्रसाद, 'कतठस', 'मल्हार, 'चमर', 
प्रौर 'कुसुर्मा हैं। तत्पदचातु्‌ सान्निक छुदों का भाग प्रायः घिनष्ट हो चुका है जिससे यक्त 
प्रेरक ग्रथ फे श्रनुसार क्रमश “क्विसोर', 'अ्रवदाता, 'वारण', “महारस, “गुहिर', पर 
धजसमात्ठां नामक छूद ये । इस प्रकार फुल ४१ प्रकार के मात्रिक ,छुदों का कवि ते इस 
ग्रन्थ मे विस्तार दिखाया था, ऐसा 'लखपत उविगल के श्राधार पर हम मानते हैं। साथ 
ही मात्रिक छादों का श्रतिस ऋश मिला है जिसको संख्या कवि ने 5२ लिखों है। प्रत्येक 
छद के लक्षर्त एक दोहे या चोपाई से, तत्पश्चातु छ॒द का एक उदाहररप दिया गया है + एक 
छद के लिये दो सख्या अकित फरने की इस प्रर्पालो के श्लनुसार ४१ प्रकार के मश्न्रिक छुदों 
फी फुल सख्या स्वत! हरे ८२ हरेती है १ 


उपयुक्त ४१ प्रकार के सात्रिक छुदों की रीति प्रतिपादित करने के पश्चात्‌ कवि ने 
उनके नासो की सूची पद्धरी छदों से उसी क्रम से गिनाई है,जिस क्रम से थे छुंद 'लखपत७्णपगढ्ठ 
से प्रयुक्त किये गधे हैं। सूची का थोड़ा ही श्रश उपलब्ध हो सका है । श्रब 'जसवत-पिगढ्ठ” 
से के सात्रिक छदो फे कतिपय उदाहरण श्रवलोकित कीजिये --- 
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% त्रिमगो छन्द के लक्षण * 
दस श्रठ अठ रस मात दखीजे !९ 
च्यार वार विसराम चवीजे। 
आावे त्रिभगी तो ग्रुर अत। 
ते समर्ज राजा जसकत 


थ्र्यात्‌ प्रत्येक चरण में क्रमशः दस, श्राठ आठ श्रोर घट (रस) पर यति होंकर 
कुल ३२ मात्राएँ होती हैं। चरश के श्रन्त मे दीर्घे मात्रा होनी श्रावह्यक है, 
उदारणार्थ -- 


त्रिगगी छद * 
'राजा रोसालौं, कुल किरणालौ, विरद वडार्लो, विरदालों॥ 
रजबट रोसालौ, परजा पालौं, इल्‌ रखवालौ, अ्रवझाली | 
वरियो वरसालो, दान वडालौ, कमंध सिघालौ, क्रोघालौ। 
कठीर पटालौ, रोस रढालौ, मौजां चालौ, मतवालौ॥ 
२ सारसी छद : 
'रिख दध सर ग्रह मातरा, दीरघ अते देह। 
वार च्यार आबे विरत, कवी सारसी केह।' 
भ्रर्यात्‌ इसके प्रत्येक चरण में कुल र८ मात्राएँ श्रोर क्रश € (ग्रहों, ७ 
(सरोवर), ७ (समुद्र), श्लोर ५ (ऋषि) पर यति होती है। इस दोहे मे संझ्या सुचक 


शब्द विपरीत गति से प्राये हैँ, ज॑सी कि प्राचीन ग्रथों मे प्रशाली थी। चरण का अतिमः 
सर दीर्ध होना क्रावद्रणक है ४ 


उदाहरण $--- 
आणदकारी, छत्रथधारी, रीत भारी, रक्खणा। 
सोभागवारी, ऐसख॒वारी, दे हजारी, दक्‍खणा ॥ 
ऊमग  अंगा, आप रमगा, दान चर्गा, दीपसे। 
सूभ्रात सगा, रीज रगा, जोधघ जगा, जीपसे॥? 
३ सुन्दर छन्‍्द : ष 
लक्षरप-- 
दस हजार नवसी दरसाई॥ 
विगत हूप लेवीस चत्ताई। 
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गरू लघू चवदे कर ग्यान। 
तिण पर करण तेवीसा तांन। 
आखर सोलाी करो. उपाई। 
मात पचीसां सकलू मिलाई। 
वदू महीपत तणा वखाण। 
सुदर छंद एण. सेनाण ॥ 
उदाहरण :-- 
सूरवीर साच वाच कमधा उदोत राजा। 
प्रका दबाव देस अनमा नमावे राजा। 
नखत्तेत नेतवध. मारवा समद राजा। 
दूसरी गगेव मान रूप तेर साख राजा॥' 
इसी प्रकार उपयुक्त भ्रय्य प्राप्त छदों के लक्षण सोदाहरण चित्रित किये गये हैं । 
सात्रिक छुंदों फे श्रतिरिक्त फवि ने सात्रा-प्रस्तार, सात्रा-उदिष्ट, मान्रा-तष्ट, मात्रा 
पताका-विस्तार, सात्रा-मरकरी, गाहा-विचार श्ौर गाहा-मेरपश्रावि श्रनेक महत्त्वपूर्ण 
साहित्यागों फा सरल एवं सुवोध रीति से निरूपण किया था। दुर्भाग्यवश शभ्रव उनका 
भ्रत्यन्‍त खडित एवं विनष्ट रूप प्राप्त होता है, जो उदाहरण देने योग्य नहीं फहा जा सकता। 
थे विषय रीति फे महत्त्वपूर्ण श्रग पर प्रकाश डालने वाले हैं, तथापि इनका समुचित रूप 
श्रप्राप्य होने से फेवल उल्लेश्व भात्र से पाठकों फो सनन्‍्तोष करता पड़ेगा। इसके पश्चातृ 
२६ प्रकार के गाहा लक्षर सोदाहरण थे, वे भी श्रब केवल नमूना मात्र शेष बचे हैं। 
इनसे भ्रागे कवि ने डिगल के प्रमुख गीतो की रोति का भी उल्लेख किया है। यद्यपि 
पलखपतर-प गछ्ठ' मे गीतों की रीति के पश्चात्‌ प्रत्येक का उदाहरख भी दिया गया है तथापि 
खिमन फवि ने अपने इस ग्रन्थ में छप्पयों हारा सुझुय डिगल गोतों के नाम एवं लक्षणों का 
ही प्रतिपादन किया है। गीतों के क्रम मे मी प्रायः उक्त प्रन्थ का ही धनुकरण किया 
गया है। श्रन्त में कवि ने प्रारंम की तरह कुछ सामग्री श्रपनों श्रोर से देकर ग्रन्थ को 
मौलिकता के भ्रंझ्ध का महत्त्व बढा दिया है। श्रन्तिम भाग का सूचक एक पन्ना हस्तगत 
हुआ है, जिसमे दो छप्पय बड़े काम के मिले हैं, जो इस प्रकार हैं :--- 
उदाहरण :-- 
प्रथम कंयोौ गरपत्र, विगत सारी विगताए। 
वरण छांद वरणिया, रूप सख्या परचाए। 
मात्रा छद मलुक, तिकौ ग्रुण पिंगल तवियौ। 
जसवत रौ जसवास, कहैँ कव “चिमनौ' कवियौ। 


ध्य 
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बिराई गाम सासण बसे, लुदरासुत दत लोडियो | 
कवियाण जात दादौ करन, जथा सुणी ज्यू जोडियो ॥* 


प्रस्तुत छप्पय में कवि ने इस ग्रन्थ मे वरश्ित मोटी-मोटी वातों का उल्लेख किया है, 
जैसे सर्व प्रथम तो 'पिगल की गणा पत्नी का भेद-निरूपण कर ग़णादि की व्याख्या फी गई 
है। तत्पव्चात्‌ वर्ण-छदो फा विस्तृत चर्णन किया गया है जिसमे उनकी रूप सस्याश्रो का 
उल्लेख है। फिर मान्रिक छवों निरूपण किया गया है जो 'विगल' के नाम से शास्त्रों पें 
वरश्ित है। इस पद्धति के द्वारा श्री चिमनजी कवबिया ने जोधपुर नरेश जसवर्न्तसिहजी 
(द्वितीय) का ग्रुरगान क्या है। श्रागे कवि ने श्रपना पूरा पता भी इसी छप्पय में 
दे दिया है जिसके शनुसार कवि का ग्राम बिराई है जो चारणों क्री शासन जागोर है। 
पिता का नाम श्री लुद्रदानजी, जाति (गोत्र) कविया श्रौर पित्तामह का नाम श्री करमीदानजी 
था। उस चिमन कवि ने ज॑सी छद-शाख की 'जथा' यथा रीति सुनी उसी के श्राघार 
पर यह रचना सम्पन्न की है। श्रागे दूसरा छप्पय श्र है, जैसे .-- 


'पिगल छंद प्रमाण, सेस कहिया अशसख्या। 
समर्थ कमणा मै'राण, समज घर जाण श्रसख्या। 
भाल सीख तुछ भेद, कछू छुध माफक कहियी। 
ताल लू गुण बहल, राज जस अवचल रहियौ। 
मैं कहयौ सुजस जोधामुगट, प्रगट मुरधरा पत्त रो। 
सीखता भेद पाव॑)ं सकव, जस नामौ जसवत सै! 


इसमे कवि ने कहा है कि पिगल छदो के प्रमाण तो शेषनाग ने बताये हैं। उनका 
सपुर्ण सम्रह एक भहारणंव बन जाता है जिसफा संथन करता बा फठिन कार्य है। उस 
शेष के बचनों से बने पिगल के छुद शास्त्र को पढ कर व सीख कर श्रपनो बुद्धि के अनुसार 
सेंने श्रपत्ती भाषा से कहा हैं। श्राकार यद्यपि इसका चहुत बडा नहीं है, किन्तु छोटा भी 
उत्त बालक को तरह है जिसमे श्रनेक गुरा होते हैं। साथ ही एक योग्य एव विद्या प्रेमी 
एजा का यश भ्रमर रह गया । श्रन्त मे फवि कहता है कि मैंने तो मस्चरापति एवं 
जोवनशियो के मुकुट श्री जसवर्तापहजी (द्वितोय) का सुयज्ञ गाव ही किया है, कितु यदि 
कोई सुकवि इसका श्रध्ययन् करेगा तो इसमे से काध्य के सेव भ्रवदय सीखेगा । ग्रथ के 

श्रन्त में एक दोहा भी प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार है -- 


'जसबत पिगल जोड मा. फेर नहीं को फार। 
सकेवी जो पाव॑ समज, आवबे अरथ उदार ॥ 


इससे श्रागे शौर दोहा था, जिसकी एक श्रर्द्धाली हो मिली है किन्तु उसमें भी कवि 


ने बुध छोटी मोटा बचन” कहते हुए विषय की गरम्मीरता एवं श्रपने ज्ञान की तुच्छता की 
श्रोर सकेत किया है । 
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प्रस्तुत -न्य 'जसगत ग्रह मे ६१ प्रकार'के वर्णा-छदों की रीति एव उदाहररों मे 
प्राय हमीर रतनु कृत 'लखपत पिगढ्ठ” का साम्य यत्र तत्र सर्वत्र भलकित होता है। छुदो 
का विस्तार हमारे यहाँ प्रस्थो मे इतना श्रधिक मिलता है कि उसको इकट्ठा करना भी बडा 
फठिन कार्य है। कवि जयकृष्णदास कृत 'रूपदीप-पिगकछ में ५२ प्रकार के छदों के भेद 
दिये गये हैं। इसी प्रकार किसने आ्राढ़ा ने 'रपुवरजस प्रकार्सा मे डिगल गीतो के साथ 
प्रनेक छुंदो फे भी लक्षरा सोदाहरण व्यक्त किये हैं। फिन्तु 'लखपत-पिगक्ठ' एव उपर्युक्त 
भ्रन्य दोनो ग्रन्थों के प्रायः छंद एक दूसरे से श्रलग हैं । हाँ, कुछेफ छुद ऐसे भी हैं, जिनके 
लक्षणों में समानता होते हुए भी केवल नामों का ही भ्रन्तर है । ज॑ंसे गैताल छुद जो महात्मा 
ईशरदासजी एव गरोशपुरीजी ने श्रनेक स्थलों पर प्रयुक्त विया है उसी को रूपदीप पिगह्ल 
से शकर' छद फहा गया है। फिर भी कुछ प्रमुव छद जो डिगल व विगछ्ठ में भ्रधिक 
प्रयुक्त होते हैं, उनका उल्लेख उपयु क्त सभी रीति-पग्रन्‍्थी मे समान रूप से पाया जाता है । 
उदाहरणार्थ मोतीदाम, भुजगी, तज्रोटक, त्रिभगी, पद्धरी श्रादि-श्रादि । 'लखपत-पिगल', 
के 'चत्रायणा' एगं 'उद्धोर' छंद 'रघुवरजस-प्रकास! में भी मिलते हैं। श्री चिमनजी ने 
तो केघल हमीरजी रतन कृत 'लखपत पिगकछ' के छदो का भावासमुवाद ही किया प्रतः 
रोमकद' झौर रेंणकी' जैसे डिगल के प्रमुख छदों तक का उल्लेख नहीं किया गया, जिनकी 
चिप्तनजी के फाव्य से भरसार हे। 'फढषा' छंद जिसे 'कड़खा भी कहते हैं, फा भी 
इस ग्रन्थ मे चिमनजी प्रयोग नहों कर सके जो 'रूपदीप-पिगल' मे है श्रौर साथ ही स्वयं 
कवि ने 'हरीजस मोख्यारथी' प्रन्थ मे एक जमह प्रयुक्त भी किया है, जैसे :-- 

अला अल्लेक सो एक इवणास है, भ्रम भीना जिके दोय भाखे। 

कहे चिमनेस' निज नाम ताको गहै, ररोौ ही ररो हो कठ राखे ॥* 

इसके श्रतिरिक्त डिगल एवं विगल क्वा प्रसिद्ध छद 'नाराच' फी भी चिमनजी ने 
पर्चा नहीं की, यद्यपि उनके हाथ से लिखे 'नाराच छद॒ प्राप्त होते हैं।॥ इन सबका एकमान्र 
फारण यही था कि उनका ध्येय छदो के प्रसिद्ध पग्रन्य 'लखपत-पिगढ का सरल व सुबोध 
डिंगल भाषा से फेवल भावानुवाद करता था। यद्यपि फवि ने इस ग्रन्थ मे भ्रनुवाद की 
वह श्रपूर्व एब. अनूठी शेली अ्रपनाई है जिसमे कृति में स्वतत्र एव मोलिक रचना का सा 
श्रामास दिखाई देता है। प्रन्थ के श्रधिकाश भाग का तथाकथित भावानुवाद हो 
हुआ है, कितु फिर भो दो एफ स्थलों पर हमीर कवि पश्रौर चिमन कचि भे थोडा सा 
भ्रन्तर दिखाई देता है । 

'लखपत-पिगल' फे भारम्म मे ही वर्ण छदों का विस्तार शुरू हो जाता है जिसके 
अ्रतगेंत्‌ 'पावन' छद के लक्षण व उदाहरण प्ाते हैं। लक्षणों का अनुवाद चिसनजो ने 
चैंसा हो किया है, यथा -- 

तीस आण एको तजो, हुवे पचाण हजार। 
नवसी रूप निरवखता, दाख बतीस उदार॥ 
सहत लघू ग्रुर सगण सत्त, पाये ऐह प्रमाण। 
राजा श्री जसवंत रा, ब्रद पावन वाखाण।॥! 
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छद पावन ; 
'जसवत बडो नर, देस मडोवर, रीत दवापर, नीत रखे। 
धर सी कलाघर, जीतण सम्मर, दान सरोबर, क्रन्न दखे। 
लख दान समापण, दालद कापण, ऐह वडापणा, मौज अप । 
जुध वार अ्रा हर, साजव जोसण, जास जणो जरा, नाम जपे ।।' 
इस छुंद के लक्षण से प्रत्येक चरण मे सात सगण श्रौर श्रन्त में छस्व एज दो 
का प्रादेश है। श्री चिमनजी कृत उपयुक्त उदाहरण मे प्रत्येक चरण के श्रन्दर ८ सगरण 
श्रा गए हैं, जिससे दु्लिला छुद या ८ सगण का सबैया वन जाता है। इस छंद फी रीति 
के श्रनुसार हमीर कवि ने 'लखवबत- पगछ' में सही रूप मे उदाहरण दिया है। उन्होंने 
इसी प्रकार से ७ सगण लाकर प्रन्तिम शब्द 'रक्खणा', 'दक्वणा, 'भुपती' श्लौर 'दोलतों 
प्रयुक्त कर रगण बनाते हुए श्रन्तिम वर्णो का निधिवत्‌ लथु श्रौर दीर्घ बता दिया है । 
साथ ही श्रन्य छदो मे भाषा एग कला की दृष्टि से चिमतजी पोछे वहीं बल्कि कहीं-कहीं तो 
भागे भी बढ़ गये हैं। माश्कि छदो मे चिमनजी ने श्रपत्ती प्रतिमा से उदाहरण इतने 
सुन्दर रचे हैं, जो 'लखपत-पिगक' से अ्रधिक श्राकर्ष फ प्रतीत होते हैं। उदाहरणायें हमीर 
कवि ने "त्रिभगी' छद के ४ चरणशो के प्रत्येक दो मे से एक से श्रनुप्रास प्रयुक्त फिये हैं 
जब कि चिम्तन कवि चारो चरणो मे एक से १६ अ्नुप्रास लाने से सफल हो सका है। श्रन्य 
समी प्राप्त छुदो से पूर्णरूपेश भाव साम्य प्रतीत होता है, किन्तु एक 'सकरंद' छंद का 
उदाहरण श्रपवाद स्वरूप कहा जा सहता है । 'मकरंद' छद के लक्षए तो दोनो में एक से 
चित्रित किये गये हैं, यथा चिमतजी छूृत १-- 
'पनरे खट मात्रा परख, एक चरण मे आंण। 
कंवियण छुदा कीजिये, विघध मकरद वखाण ॥ 
अर्थात्‌ इसके प्रत्येक चरण मे २१ मात्राएं होनी श्रावद्यक हैं । 
छद मकरद : ह 
'त्रवि गज इस्पवार दीपियोँ वो दतार। 
जोघेहरी जसवार सराव॑ ससार। 
कमधा उदोतकार कौीरत तर कुठार।॥ 
भुजां सोहे ब्रदद भार प्रसध्ध अपार। 
जस रस स्रव जाण मता छता मौज मांण। 
भडा रूप वस भाण ऊगी अवसाण। 
अरँदा जुटे श्रराण कस चपला केवांण। 
मुगला उत्तारें माणा हसे हिंद वार ॥॥ 
[जत्षवंत्र-पिगछ ] 
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ग्रज 'लखपत-पिगल' का उदाहरण देखिये :-- 
पाये मात्रा खट पत्तर, झूडा गुण मकरद। 
कुंश्र तणी कीरत करा, लखपत वखत विलद॥ 


छेद मंकरद : 
'इल पुडि भ्रवत्तार, सुयरा मिलि साख सिगार। 
असिमर आचार, भले भुजि खत्रवट भप्र। 
गढ़पति गहगीर, ह॒द विहद हेल हमोीर। 
घरपति लखधी र, चडमि घणा बावन वीर ॥! 
[लखपत (पगल ] 


उपर्युक्त दोषों उदाहरशो से स्पष्ट हो जाता है कि श्री चिमनजी ने 'मकरद' छन्द के 
भत्येक चरण में 'लक्षपत-पिगछ' फी भाँति सात्राएँ तो २१ ही मानी हैं किन्तु एक पक्ति मे 
दो चरण रच डाले हैं ।॥ इस प्रकार हम उपयुक्त उदाहरण मे दो 'मकरंद' छन्द कह सफते है 
जबकि उदाहरणार्य सर्वत्र एक ही छन्द फी आवृत्ति फी गई है। यह चिम्रन कवि ने भूल 
से किया या जानवूक कर एक नई रीति प्रतिपादित करने फी इच्छा से किया होगा इसका 
सही श्रनुभान लगाना कठिन है। इस (एक छनन्‍्द के श्रतिरिक्त पूरे उपलब्ध श्रंश से शेष 
कहीं सी खटकने वाली बात दृष्टिगोचर नहीं होती है। इस ग्रन्थ मे प्रयुक्त छन्दों का 
उद्गम संस्कृत के प्राचीन शास्त्रादि हैं जिनसे भावानुवाद होता हुश्ना वह रूप डिगल में भी 
उसी साज-सज्जा फे साथ समाहित हो गया । 


सान्नरिक एवं बर्णे-छुदों के भ्रतिरिकत साजन्ना पताका, मानत्ररमकंटी एं मेरु श्रादि का 
चर्णोत फरते फे पदचातु चिमनजी ने एक स्थल पर लिखा भी है कि यह फेवल परपरागत 
रूढ़ो के पालनार्थ चित्रित किया जाता हैं, चरनु व्यावहारिक जोवन में इनके रचने व 
फहने की श्रावक्यकता ही फहाँ है ” इसी भाव फो व्यजित करने चाली उनकी एक दोहे को 
पक्ति बड़ी मार्मिक हैं, पथा:-- 


भेर पताखा मरकटी, कहण तणा की काम ।' 


तत्पश्चात्‌ गाहा के २६ भेदों का चर्णंन जो लखपत-पिगल' एवं “रघुवर जस 
प्रकास' श्रादि मे उश्चिखित नामों फे अनुसार हो हुआ होगा। उदाहरण के योग्य स्पष्ट 
श्रश प्राप्त होने के श्रमाव में इसकी चर्चा मात्र ही पर्याप्त होगी । इस प्रकार यह “जसवंतत 
विंग ग्रस्थ 'लखपतर्नवगर्ला के श्रनुवाद के श्रतिरिक्त सी कुछ महत्वपूर्ण भज्ों से 
घुकत एक सुन्दर राजस्थानी कृति है कितु पूर्ण रूपेश प्राप्त नहों होने फा दुःख झवध्य है । 
धडगल साषा में इतना सरल, सुबोध झोर इतने श्रधिक छट्दो की रचना का प्रन्य प्रन्य 
झ्रगी तक उपलब्ध नहीं होता। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसा सुनने मे 
धाया है कि 'जसणत-पिगद्' ग्रन्थ तेयार होने के कुछ ही दिनो पश्चात्‌ भ्रकस्मात चिमनजी 
का देहान्‍्त हो गया था। इस प्रकार यही उनका प्रन्तिस प्रन्य माना जा सकता है। 


श्र 
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स॒० १६४० बि० फे श्रापाढ वदि १३, दनिवार को लिखे गये 'लिछमणा विलास' प्रन्थ मे यह 
उल्लेख है कि, 'जाचू पत जोधाण रो, हसी नहीं भांकूर ।! इससे यह प्रकट होता है कि 
तब तक जोधपुर महाराजा से इनकी भेंट नहीं हुई थी। प्रस्तुत ग्रन्थ 'जसबंतर्गपिगक्र' 
समृदत स० १६४३-४४ के बीच लिखा प्रत्तीत होता है। इस श्रक्ार यह प्रत्ति खडित 
होते हुए भी डिगल-साहित्य में श्रपना श्रनुठा स्थान रखती है । 


(२) भाखा-प्रस्तार 


श्री चिमनजी कविया ने एक ग्रथ 'भाखा-प्रस्तार' भी रचा जिसमे काव्य फी रीति 
के ही भेदादि चरणित हैं। “'जरूवन्त पिगकछ औ्रौर 'भाखा-प्रस्तार' दोनो लगभग एक से ही 
रीति-प्रन्थ हैं। 'जसबत्त-पिगछ' में जहाँ मुख्यतया छुदो का घिरतार है वहाँ 'भाखा 
प्रस्तार! मे गणो से सम्बन्धित विवेचन ही सुख्य है। साथ मे छपप्यो, दोहों एवं नीसारियों 
के विमिन्न प्रकार झ्लादि का भी वर्णन भअ्रवश्य किया गया है। भाखा-प्रस्तार ग्रन्थ भी बहुत 
फम सात्रा मे उपलब्ध हो पाया है। लगभग | हिस्सा तो प्रारभ का ही लुप्त है; फिर भी 
छुछ ऐसे श्राधार सिले हैं जिनसे लुप्त सामग्री के विषयो का ज्ञान हो जाता है । 


कुछ हस्तलिखित पुस्तकों की छानबीन फरने से ज्ञात हुआ है कि श्री चिमनजी. ने 
'काव्य-प्रकास! तामक एक छोटे से पिगल के रीति प्रन्य की प्रतिलिपि स्वय के हाथ से की 
थी। वह प्रतिलिपि उन्होंने सन १६३४ बवि० के मार्गशीषं कृष्णा ५ के दिन पूरी की थी । 
'काव्य-प्रकास! की भाषा १८ वीं झताव्दी के श्रासपास की प्रतीत होती है । मगलाचररा 
के पश्चात्‌ प्रशस्तिपूर्ण एक छप्पय॑ है, जिसके भ्रन्त मे सदा राज सुलतांन जया दशाब्व मिलते 
हैं। इसी प्रकार श्रन्तिम श्रश के एक दोहे के दुसरे चरण में लिखा है :-- 


बोध पिछानौ सुमति अब कहै राज सुलतान।' 


लगभग ८-१० पृष्ठी के लघु श्राकार मे ही इस “काव्य-प्रकास! की इतिश्नी स्पष्ट हो जाती 
है। इसके पश्चातू चिसनजी के द्वारा लिखी हुई रस के विवेचन पर कुछ महत्त्वपूर्ण कविता 
प्रवत्षय प्राप्त होतो है, जो श्रपूर्ण रूप मे ही छोडी जा चुकी प्रतीत होती है । कवि ने 
उपयु क्त 'काव्य-प्रकास' के गण-दर्णंन और श्रन्य रस-निरूपरा श्रावि विषयो फो डिगल में 
चयरा सगाई श्रलकार से श्शूषित कर एक स्वतन्त्र रचना तैयार फर दो। फिर भी 
निस्सकोच यह कहा जा सकता है कि घिमनजो ने इस ग्रन्थ की सामग्री को पूर्रारूपेरा 
पिगल के काउ्प्रो से प्रहणा कर लूपान्तरित किया है। यद्यपि 'भाखा-प्रस्तार' फा प्रारस्सिक 
अरद्य श्रनुपलब्ध है तथापि 'कराव्य-प्रफास की पक्ति के प्रत्येक शब्द का साभ्य कवि के धक्त 
'माज़ा-प्रस्तार' ग्रन्थ मे हृष्टिगोचर होता है। इसके श्राधार पर हम खडित श्रश के विषयों 
फा सही श्रनुमानव लगा सकते है । “क्राव्य-प्रकास' फे श्राधघार पर प्रारम्भ से निम्नलिखित 
गण-सेद थे --- 


(१) गण रूप सेद वर्णन । 


कम (२) गरा के घर्ण वर्णन । 
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(३) गण देव वर्णन । 
(४) गण वश वर्णन । 
(५) गर कुल वर्णन । 
(६) गण फल वर्णन। 
(७) गण पिता वर्णांन । 
(८) गण माता वरशंन । 
(६) गरा वार वर्शन | 
यह ग्रन्थ प्राय पद्धरी छदो से ही रचा गया है। गरपो के € वें भेद वार एव 
'कौण' के विषय से दो चार चरण हो उपलब्ध हुए हैं, जंसे--मगण का वार शुक्र है 
जबकि सूर्य दक्षिख की दिशा मे रहता है। (भगणाद सुक्र दिखणाद भांण) । इसी 
प्रकार 'तव सात वार श्रठ कूरा तास' से यह प्रतीत होता है कि श्राठों गणो के लिये ७ वार 
एवं ८_ दिज्ञोपदिशाएँ श्रादि होती हैं। फिर श्रामे गरण तिथि नखत्र वरनन' का 
प्रसग है । 
उदाह रणाथथे :-- 
गण तिथि नखन्र वरनन « 
ध्ववदसमी रोहरि. चौथ सोय। 
जद सूर प्रगट भरणी स जोय। 
ते वार कहै कव छंद तांन। 
दातार मगण देवे सु दान ॥' 
प्र्थात्‌ चौदहवीं तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र हो या चतुर्थी के दिन भरणी नक्षत्र 
हो तो उस समय कोई कवि यदि सगण से फविता का शुभारस्म करे तो निश्चय हो लक्ष्मी 
की प्राप्ति होती है। इसी प्रक्वार पडवा तिथि फो मृगशिरा या कृत्यका नक्षत्र होवे तो 
: प्रहर दिन चढ़ने पर यगण से रचना फा ओऔीगरोश करना चाहिये, जिससे वह शुनफल 
प्रदाता बन जाता है। इसी प्रकार श्रन्‍्य गणो की भी तिथियाँ एवं नक्षत्र व्यक्त किये गये 
हैं। इसके पश्चात्‌ 'गए जोग वरनतन' मे गणो के इास्त्र, वस्त्र, भोजन, तिलक शझादि का 
वर्खन है । 
उदाहरणार्थ +- 
गण सख्र नास * 
मगणा करु चक़ुर हस्त मूल। 
वार यग्गणा है तरसूल। 
रगण लेत है रगतवान। 
वार सगण तरवार तांन। 
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पीोलीस बांन तगणा  प्रहार। 

घिन जगणा हाथ मा गुरज धार। 

भगणास हाथ फरसी सभाय। 

नगरोस नगन बाहू. निभाव ॥/ 

उपर्युक्त पद्धरी छु दो मे बडी सरल भाषा मे ८ गरो के दास्त्रो के नाम गिनाये हैं, जैसे 

मगर के हाथ में चक्र है, यगरा के हिशुल, रगण के रक्तवान, सगण के तलवार, तगण के 
बार, जगणा के गुरज, सगश् के परशु तथा नगर नग्नबाहु है। इसी प्रकार गणो के 
वाहनों का वर्ण है । 
गण वाहन वरनन : 

जो चढे मगश हावीस जोग। 

मानौ स यगरा चढ चले मोर। 

रगणास पालखी चडत राण।॥। 

कर कोड सगण चढियौ केकारण || 


श्रर्यात्‌ सगरए का दाहुन हाथी, यगण का सोर, रगण फा पालकी तथा सगण का 
बाहन घोडा है। इसी प्रकार प्रागे तगण के लिये फकच्छप, मगण के लिये सिंह, नगण के 


लिये ऊंट शआ्रादि घरित किसे गये हैँ। श्रागे शरीर के विभिन्न श्रवयवों पर गरों का 
निवास बताया है । 


गण गात वासी वरनन : 
/विध मगण करे उतबंग वास ।॥। 
यगरोस नेत्र ऊपर उजास | 
रगशोेस कझ असरथांन रास | 
समणाघ करत उर माय वास ॥ ० 
श्रर्थात्‌ सगरण का वास शीश पर, यगरा नेत्रों पर, रगरा कठ से, सगरए उर में झौर 
इसी प्रकार श्रागे तगण का सीने मे, जगरा का हृदय में, भगरणा का तासि में तथा तगरण 
का लिगनाद पर स्थान बताया हैं। आगे गरमो की श्रायु के विषय से लिखा है । 
गण वैस [ वयस्‌ ] वरनन - 
'मगणास वरस वीसा प्रमाण । 
जो यगरा अठारे वरस जाण। 
सो रगण जाणशिये वरस सात।॥ 


तक वाचा सगणा दस्सा विख्यात ॥ 
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इस प्रकार श्राठो गरतों की प्रायु बताई गई है। श्रागे कवि ने फिर बताया है कि 
- किन-फिन गरों के श्रापस से कसा सेल रहता है, जैसेः-- 


सगणास प्रामणशा नगण मान। 
यगणा मिल भगणा उन्नमान। 
सो च्यार भला गण कहू सुद्ध | 
ग्रब॒ कहू च्यार कवता शरसुद्ध । 
रगणशा मिल समणा एण रीत। 
तगणशास  जगण है बेपरीत। 
ऐ च्यार आद नह कोय आण। 


धपचिमनेस। कवी दाखे पछाण।। 


भर्थात्‌ सगरण एवं भगणा परस्पर एक दूसरे को सस्नेहु श्रतिथि-सत्कार प्रदान 
फरते हैं॥ यंगरा एवं भगरा भी ठीक ही रहते हैं। रगण द सगरप तथा तगण व जगर, 
ये परस्पर विरोधी गण हैं। इनको कविता के श्रादि में कभी नहीं लाना चाहिये, ये श्रशुम 
सूचक हैं ॥ तत्पदचातृ नव रस-वर्णन किया गया है, यथा ३-+- 


नंद रस वरनन ६ 


'(सिनगार नवोौ वरनन कवेस | 
सो पात होय बुष्धी प्रवेस। 
ऊपर मिटे वरनन्न॒ देव। 
भाखू स ताय को छंद भेव | 
सिनगार रसस है वरन साम। 
उतपत क्रििंसान मिट अमन धांम। 
सज हास रस्स को वरव सेत। 
कव आद देव ताको कहेत ॥' 


इस प्रकार फवि कहता है कि नो रस-वर्णन के श्वुद्धार से ही कवि को चुद्धि का 


कफपाद खुलता है १ 
रस का चर्ण इयाम है तथा उत्पत्ति कशानु से हुई है 


गझादि देव से है । 


रसों के वर्ष एवं उद्समव फे विषय से कवि का कथन है कि श्द्धार 
हस्य रस का वर्ण इवेत तथा उद्भव 
श्रागे कवि ने इसी प्रकार के वर्णन क्रम मे कहा है कि करुण रस का 


देवता यम, रोद् का रुद्र, वीर का इंद्र, बीसत्वत का फाल तथा शान्त का महेश शोर श्रद्भुत 


का काल प्रादि-श्रादि हैं । 
मे कहता है कि :-- 


'हुव स्वात रस्स सुर है महेस । 
चद्रास वरत ताको चवेस। 


प्नन्‍त मे नव रस-वर्णन फी समाप्ति पर कवि शान्त रस के विधव 
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परणता श्रत्यत हितकर होगा । जो कवि इसके श्रर्थों से पूर्ण भिन्न होगा, वही श्रच्छे कवि 
की प्रतिमा को परख कर उसका समुचित श्रादर कर सकेगा । श्री चिमन कवि कहते है कि 
पह भेद चतुर एव विद्वान फवि ही श्रपने काव्य में पृर्शरूपेण समझ कर प्रयुक्त कर पाते हैं, 
प्रन्य लोग नहीं । 


इसके पशचात्‌ एक श्रौर छप्पय प्राप्त हुआ है, जिसमे कवि मे स्वय के निवास-स्थान, 
बंद, शिक्षक श्रादि का परिचय दिया है । 
भारवाड थल मद्ध, इडग थानक विराई। 
जात सु कवियाँ जाण, सकत मालण सरणाई। 
वसू आथमरा वास, धड सिवदाना सद्धर। 
दादो 'करनीदान', पिता लुदरेस' वडे पर। 
सीखियोौ भेद जुढिये सकव, करनाणी “जीवरण' कने। 
तिण माय मदत खेतलां तणी, महा वुद्ध दीधी मने ॥* 
प्र्थातु मारवाड मे थब्दी कहलाने वाले क्षेत्र (शेरगढ तहसील) मे स्थायी निवास 
ग्राम घिराई। जाति या गोत्र कविया तथा श्राराध्य शक्ति श्रीमाल्हरावेवी । श्राथुरावरास 
से शिवदानोतो का घडा तथा पिता का नाम श्री लुद्रदानजी एवं पितामह का 
श्री फरनीवानजी । काव्य का भेद जुढिया गाँव (बिराई से ४ कोस दक्षिण-पश्चिस फी 


श्रोर स्थित) के निवासी श्री करनीदानजी के पुत्र श्री जीवशादासजी लाब्ठस (कवि के मामा) 
से सीखा, जिसमे खेतसीजी (लाछस) का भी पूरा सहयोग रहा । 


सबफे श्रत मे फवि ने इस ग्रन्थ के परिचायक सवतु मिति से युक्त कुछ महत्त्वपुर्ण 
दोहे लिखे हैं । 


उदाहरणार्थ-- 
गोमद वाहरा ग्रुरट ना, समझ बताई सेस॥ 
दुथवी सो गुणा देख ने, चित्र लिख्या चिमनेस ॥॥१॥ 
ग्रथ. लघू अशापार गुण, सिसु भ्राता सीखाण | 
कवियों “चिमनीदान! के, मम वुध्धी पर्माण ॥श!। 
समत उगरशीस समे, पंतोस वेसाख। 
तिथ पाचम ने सोम तद, भाखे प्रण भाख ॥श॥ 
किसन पवख दूजो कहू, आाखा तीजा श्रग्र। 
कवियों 'चिमनीदान के, निकट जोधपुर नग्र ॥४॥! 
'पहुझ्ी शिवदती है कि चिमनजी के नासा यो क्षेत्रपाल (सेतपाल) देव का वरदान हुप्रा था कि 


तेरे पौतों ब दोहितो तक विद्या का पूणख्पेण श्रधिकार रहेगा ॥ चिमनजी कृत 'मदत 
मेतन तशी' का शायद यटी श्राथय हो । 
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श्र्थात्‌ वोषनाग ने जो काव्य का भेर॑ गए को बत्ताया था, उसी के भ्राघार पर 
चिमनजी ने भो गुणकारी वस्तु समक कर उसे पुत्र: चित्रित किया है। श्रागे किर फवि 
फहता है कि प्रथ तो छोटा है, कितु गुणों की तादाद बहुत बडी है। श्रपने शिष्प या श्रनुज को 
सिखाने के उपयुक्त बनाने मे कवि ने यथा-बुद्धि काफी प्रयास किया है। स० १६३४५ चि० 
फे बंशाख वदि ५, सोमवार के दिन यह ग्रथ सपूर्ण किया गया था । “निकठ जोधपुर नग्न 
से प्रतीत होता है कि इस प्रन्थ की रचता कवि ने श्रपनी जन्मभूमि बिराई से ही की थो। 
प्रततोगत्वा फवि ने श्रपने हस्ताक्षरों के साथ पुष्पिका से लिखा है-- 


“सुभवस्तु किल्यांएमस्तु समत १६३५ वेसाष वद ५ दा. चिमने लुदरदानोत रा छे 
घाच विचारे ज्या ने जे श्री माताजी री वाचज्यो जीः सुध सुभ सत इति श्री भाषा प्रस्तार 
ग्रथ संपुरण समापते कविय चिमनदान रो कहियोौ बुध प्रमाएं कयौ दोस न देयते षम्ता 
फरज्यो >८ »< >€ »% >< ।” 


श्री चिमनजी ने गणो फो रीति परिचायक्त कृति 'भाश्षा-प्रस्तार' मे श्रनेक सुन्दर तत्त्वो 
फा सस्प्रिश्रण किया है । गयणो के विभिन्न श्रगो, क्षेत्रों भोर प्रभावो की ज॑ंसी विस्तृत एव 
प्रामारिफक व्याख्या इस छोटे से ग्रन्थ सें की गई है, वेसी डिगल के किसी भी प्रन्य मे श्राज 
तक नहीं की गई । यह इसकी सबसे बडी विशेषता है। डिंगल के श्रन्‍्य रीति-प्रथों- 
'रघुनाथरूपक', “रघुवर जस प्रकास! तथा विगल के भी कई प्रथों से गणो का भेद-निरूपरा 
किया गया है, क्तु उसकी मात्रा तुलनात्मक हृष्टि से श्रत्यत ही कम है। पिगल प्रथ की 
घहुमुल्य सामग्री को सरल भाषा, सुबोध छदो श्रौर 'वयणसगाई श्रलकार से सुसज्जित 
फर डिगल-फाव्य फो एक नई देन दी है। 'नीसाणी' छद फे १२ भेदो के जो नाम हैं, थे 
'रघुवर जस प्रकास' से चशित 'तीसाशियो' से भिन्न हैं। इनका न्नपना पृथक श्रस्तित्व है । 
दोहो के २३ भेद तथा “अश्रजय' छप्पय के ८२ भेव 'रघुवर जस प्रकास' मे प्रयुक्त भेदो से 
पूर्णतया मेल खाते हैं। इस प्रकार सक्षेप मे इतना ही फह देना पर्याप्त होगा कि 
'भाखा-प्रस्तार' जैसी रीति-परिचायक कृति डिगल-साहित्य को अपने प्रकार की एफ नवीन 
श्रोर सहत्त्वपूर्ण देत है। इसका खडित रूप भी द्वितीया के चद्रमा की भाँति साहित्य-लोक 
सें सम्मान्य गिना जा सकता है| 
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जोगासरभ उतपन्न जाण | 
छू जात मोह के साथ हाण।॥! 


श्र्थात्‌ श्ञान्त रस का देवता महादेव, वर्ण चन्द्र तथा योगारस्म से उत्पत्ति है, श्रत* 

सासारिक मोह का नाश हो जाता है। श्वागे कवि ने रस मन्दिर का वर्णन किया है, 
जैसे :--- 
रस मदर वरनन 

जे कज पूज मनि मध्य जाग। 

पढियेस अस्ट मडल  पिराग। 

तिनकेस नाम देहू.. बताय। 

श्रनभे सु रस्स जागे उपाय ॥।' 


प्रष्टडलीय पराग मे से झ्राठ रस स्वत' ही निस्सरित हुए। श्रव पराग के नाझ 
देशिये ;-- 
पिराग नाम कथन . 
'सिर नैन श्रवण तें भयो सिगार। 
विध कवी कंत उपजत विचार। 
हासादि करणा द्रग बुद्ध होय। 
जे कहू तीन परकार जोय॥ 
ध्र्यात्‌ शिर, नेत्र व श्रवण से श्युज्भार की उत्पत्ति तथा हास्य भी कर्ण, हग एवं 
बुद्धि से आविर्भत हुआ है। इसी प्रकार श्रागे फदण नेन्नों से तथा वीर बुद्धि से उत्पन्न 
हुआ, जिसका प्रभाव घित्त मे हुं, शोक व कान होता है। घीभमत्स सन से तथा भय 
श्रत्यन्त भय के फारण ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार रस की उत्पत्ति का चित्नण करते 
हुए कवि ने बडी पेचोदी समस्या फो सुलभाने की चेष्टा की है । श्रागे कवि 'शसभाव कथन 
फी बात फहता हुआ उत्तम, मध्यम व श्रधम तीन प्रकार फे काव्य का मिरूपण करता 
है, घथा :--- 
'उत्तम्म फेर दाखू अधम्म। 
मरजाद फेर तीजी मघम्म। 
कायब्ब होत तीना प्रकार। 
वरणंस पात कीजे विचार ॥* 
इसके पश्चात्‌ फा फाफी श्रश श्रप्नाप्य है, जिसमें फवि द्वारा की गई प्रतिलिपि के 


पनुत्तार समवतः 'रसमाव कथन का वर्णान था, जिसमे 'हेत रस फथन, 'दौप रस कथन, 
“० “नियमृक्त रस फयन' और 'सोहयुक्त रस फथन-- इन चार प्रकारों फा उल्लेख था। तत्पश्चातु 


झ् 
रस हे 


परिशिष्ठट २ [ ११४ 


'रस बंधव कयन' के प्रसंग मे श्ोज, साधुर्य शौर प्रसाद गुणों का वर्णन था। फिर “काव्य 
घर्णन के भ्रन्तगंत ध्तनि तथा लिग का चित्रण किया गयाथा। इसके पश्चात्‌ "काव्य 
प्रकार्सा की सामग्री तो समाप्त हो जातो है श्नौर कवि द्वारा सप्रहोत किसी भ्रनाम फाव्य-शास्तर 
की प्रनुपम रीति का उद्घाटन रूप-परिवर्तत के साथ प्रकट किया गया है। 


काव्य प्रकार फी सामग्री की संपूर्णता फे साथ ही कवि ने दोहा छद के २३ भेद 
बताये हैं, जिनमे “भमर', 'भामरो', 'सारमसेनु, “मंहुबों, 'सर्कंट', 'करम', “पश्रोधर', 
'शारदूल, मत्स्पा प्रादि-प्रादि हैं। इसके पश्रागे 'प्रजय/ नामक छुप्पय के ८२ भेद बत्ताघे हैं, 
जिनमे 'प्रजय', विजय, 'वक्, 'नीरा 'बेवाक', 'ब्रहजक', 'मरक्कट, “हरि, हरा, 'ब्रहम', 
“इब!, 'चंदण', 'सुमकर', स्वांन', 'सिर्घा, 'सारदूछ', कूरम”, 'कोकिल', 'खर, 'कुजर*, 
मदन, 'मछ श्रादि-प्रादि हैं। साथ ही उपयुक्त दोहों एवं छुप्पयों क्षी प्रथक-पृथकू रीति 
का भी उल्लेख किया गया है । इसक्षे बाद में 'नीसांसथी' छर फे १२ भेद प्रकट किये गये हैं, 
जिनके नाम 'कीला', 'लीला', “जुगतीथिरा', कुमार”, बोनारगी, 'चातुर कमी, “वामरूप 
झादि-प्रादि हैं। इसके श्रम्त भे कि कहता है ३-- 
द्वादया नाम कया दरसाई। 
विधी ग्रुड॒ ना सेस वताई। 
लघू वर्ध ज्यू. नांम लिखाया। * 
पीचमचीदान' कहे चित चाया॥' 
इसके रइचातु 'अ्रय-गण सत्नो. भ्रत' दासी सन्ुः % > >८” नामक शीर्षक है श्ौर 
सिर गरोो के पारस्परिक वर्नाव का स्पष्टीकरण छंप्पयों हारा किया गया है। प्रे दो 


छप्पय ये जो खडित रूप मे प्राप्त हैं। इसके बाद मे श्रंतिम पश के सुच्तक्त दो छप्पय प्राप्स्ध 
हुए हैं, जो बडे काम के हैं। एक छप्पय इस प्रकार हैः--- 


ज॑ंथा सुणी मैं जेम, विगत कर अकल वताई। 
प्रगल बुधी उतपन्न, सकव समजे घपघिगलाई। 
पढें बाल बुध प्रोत, रीत इण सायद राखे। 
गूढ छंद घण गोत, भेद ले पीछे भाखे। 
सुग्यान अरथ समझे सहू, कवियण आदर सो करे। 
चातुरी भेद जाहर “चिमन', वीदंग कव्रता विस्तरे॥' 
श्र्यात्‌ कषि कहता है क्षि काव्य भेद की जैसी रीति मैंने सुनी है, उसमें ्रपनी बुद्धि 
का योग देकर उसे पुनः दूसरे ढग से प्रस्तुत की है। जिन कषियों फी बुद्धि का विकास 
हे! चुका है, वे ही इसके पूरे सर्ठे को समकत सकते हैं। यदि कोई फाप्य-शास्त्र फा विद्यार्थी 


घालक इसे पढ़े, तो उसे चाहिये कि इससे रीति के प्रभाण ग्रहण फरे। सभी प्रक्तार के छदों 
एव गीतों की रचना करने से पूर्व श्रोर उन्हें प्रचारित करने से पहले इस ग्रथ के मापदढ से 
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(ख) धर्म-दर्शन-ग्रथ 
(१) हरीजस-सोख्यारथी 


श्री चिसमन जी कविया ने अपने जीवन में जितने भी ग्रथ रचे हैं उन सब से बडा ग्रंथ 
'हुरी मस-मोख्यारयी' है। ज्ञान की निधि एवं सारतीय दर्शन का सार-रूपी धर्म प्रतिनिधि 
यह प्रथ 'हरीनस-मोख्यारथी स० १९४० वि० की वेशाख सुदि १० फो रचा गया है। 
इस ग्रय मे चिसनजी ने प्रनेक मत-मतान्तरों के सिद्धान्त जर्दाशत करते हुए, सबके अंत से 
भ्रपनी विवेकपूर्णा सम्मति देकर, उते जनसाधारण के लिए उपयोगी बना दिया है। फवि 
ते श्रधिक भ्रायु तो नही पाई, कितु फिर भी उनके जीवन में हस मारतीय श्राश्नम धर्म का 
पूर्णो श्रादद् पाते हैं। श्राजीवन कौमार्थ न्रत रखते हुए भी उन्होने पहले तो काव्य का 
पूरा भेद समझा, तत्पश्चानु वेभवज्ञाली नरेशों को सभाओं से नाना प्रकार के श्रानदोपभोग 
किये । फिर ससार से उन्हें विरक्ति-सी होने लगी श्रोर उन्होंने सन्‍्यास ले लिया । यद्यपि 
वे दो-ढाई वर्ष हो सन्‍्यासी रहे, तथापि उस श्रल्पावधि में उन्होंने अपने पूर्व सचित ज्ञान के 
प्रतिरिक्त भ्रनेक परमज्नानी साधु-सन्यासियों के विविध पत मतान्तरों को सम्रका श्रोर उनसे 
से सार ग्रहरा कर हस ग्रथ का सुजन किया । यह प्रन्य सृष्ठि को उत्पत्ति के वर्णन से 
प्रारम्भ होता है। दीच में श्रनेक मत सतान्तरों का निरूपएा। करते हुए फवि ने व्यक्षित के 
हारा किये जाने वाले धुभाशुम कृत्यों व तदनुकूल फलाफल श्रादि का वर्णन किया है । 
श्रत मे ईश्वर के निर्गुण रूप का निरूपण करते हुए ग्रण्य-महात््य के साथ इस प्रथ का 
समापन होता है । 


यह प्रन्थ बड़े-बड़े २४ विश्वामों मे विभाजित है। प्रत्पेक विश्वास के प्रारम्भ एवं 
अत मे विज्ञाम का नाम तथा श्रथ एवं इति का स्पष्टीकरण है। मुल के चार विभाम 
प्रति की जीर्णशीर्ण दक्षा फे फार्ण प्राय लुप्त से हैं, फिर भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 
विश्ञामों के कुछ श्रज्ञ प्राप्त हुए हैं, जिनमे विश्वामों के मास तो नहीं, कितु सख्या का 
स्पष्टीकरण हो जाता है । चतुर्थ विश्वाम के पन्ने पूर्णरूपेण नष्ट हो चुके हैं, जो बहुत 
ढदृढने पर भी प्राप्त नहीं हो सके । उसमें कितने छ॒द थे, इसका तो बता लग जाता है, 
क्योंकि क्री चिमनजी फे स्वय के हाथों से लिखे एक बडे पन्ने पर प्रथम्त से लेकर चौदीसदें 
विश्वाम त्तक के छ॒ुदो बी सर्या की जोड लगाई हुई प्राप्त हुई है। इस पन्ने पर लिखी गई 
कुल छद सख्या को जोड चिमनजी ने ४७७ लगाई है झोर उसका एक दोहा भी लिखा है 
जो इस प्रकार है-- 


'दुहा कवबत छद दाखिया, दिल सुध चिमनीदान। 
सरव सिततर च्यार सौ, इतौ ग्रथ उनमान ॥ 


कितु वस्तुत छदों के लिखित श्रांक्षडों की जोड लगाने से कुल सख्या ५७२ होती है । 
कली चिमनजी काव्य के तो ध्नुपस ज्ञाता एवं निर्माता थे, किस्तु गणित के बहुत कम 
जानकार थे। ४७७ फी सख्या को दोहे मे त्तो 'सरव सिततर ध्यारसो' कह दिया, किंतु 
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लिखते सम्थ ४०७७ तक लिख गए हैं। ऐसे साधारण पढे-लिखे व्यक्ति ने 'हरोजस- 
भोस्पारथी' जैसे गहन ग्रन्थ का सृजन कर दिया, यह एक पश्राइचर्य की बात है। ऐसे श्रनेक 
डिगल के कवि हो गए हैं, जिनको लिखना तक नहों श्राता था, तथापि श्ननुठे गीतों व छ॒दो 
की शुद्ध रचना किया फरते थे । इसे सरस्वती फा वरदान ही ससमभना चाहिए। इस 
प्रकार दोहो, छप्पयो, सर्वयों एब विविध छदों मे लिखित यह विज्ञाल ग्रन्थ श्राज भी 
साहित्य-प्रेमियो के लिए सुरक्षित है। श्रव. इसके प्रत्येक विश्वाम फा सक्षिप्त विवेचन 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 


विश्रासो के नाम व विषय : 


पहला विश्राम 


प्रथम विश्ञाम मे केवल २८ दोहे थे, जिनमे २३ वें से लेकर २७ वें तक न्यूनाधिक 
खंडित रूप मे प्राप्त हो सफ्े हैं, तथा श्रन्त मे 'इति श्री प्रथम विश्वार्म' ये शब्द भी स्पष्ट हैं । 
इसमे फचि ने बताया है कि घिर्व में सर्वत्र ब्रह्म की सत्ता है--वडौ सबत्ठ है न्नम । कब्ह्म 
झोर साया फे सम्बन्ध का स्पष्टीफररस करते हुए इस विश्वास के २४ घें दोहे मे कवि ने 
लिखा है :-- 


ब्रच्छ॒ बीज हुता वे, निज क्रच्छा विन नांय। 
विन माया को ब्रंम है, माया ब्रम के माय ॥' 


अर्थात्‌ चृक्ष की उत्त्पत्ति बीज से होती है श्रौर बीज भी बिना चृक्ष के नहीं हो 
सकता। ठीक इसी प्रकार संसार मे सर्वत्र ब्रह्म का भ्राभास है, किन्तु साया साथ से लगी हुई 
है, यद्यपि साया पह्यको प्रभावित नहीं फर सकती । यह विश्वास महत्त्वपूर्ण होते हुए भी 
पाकार में बहुत छोटा है । 


दूसरा विश्राम 


इस विश्राम का शीर्षक गायब है । घह प्रथम दोहे से प्रारभ्म होकर खडित झूप से 
२३ वें दोहे तक प्राप्त है। बीच-बीच मे कई पक्तियाँ लुप्त श्रवश्य हैं । सूची के प्नुसार 
फुल संख्या २६ दोहो की थी, जिनसे से २३ वें दोहे तक करीब १४८ दोहे तो प्राय) पूर्ण ही 
भाप्त हुए हैं, शेष बिल्कुल छ्षतावस्‍्या से हैं। इसमे सृष्टि के श्रारस्म फा वरांन है । 
अविगणत ब्रह्म से लेकर द्क्मा, विष्णु शोर महेश की उत्पत्ति के विविध सोपानों का चर्सन 
किया गया है। प़ह्मरर को अिगुण से सृष्टि की रचना का फार्य सौंपा जाने के प्रसंग के साथ 
ही इस विश्वाम फी समाप्ति हो जातो है, उदाहरणायें :--- 


वेद दिया ब्रह्माण कू, विध सुध करो विचार। 
भिग्युण सेती तुम रचौ, सिस्ट इस्ट संसार॥? 
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तीसरा विश्वाम 
इस विश्वाम का भी नाम तो प्राप्त नहीं होता, किन्तु प्रथम दोहे से ही कविता 
श्रवद्यय प्राप्त होतो है। सूची के श्रनुसार इसमे २७ छंद थे, जिनमें से दो छप्पय प्राप्त 
हुए हैं। एफ छप्पय मे ब्रह्मा के हारा उत्पन्न चतुर्वर्ण एवं चारों प्राश्ममो का वर्णन है, तथा 
दूसरे मे १४ लोको फे नाम चित्रित किये गये हैं) इसके श्रतिरिक्त २-४ खडित दोहे अवश्य 
मिलते हैं। शेष भाग दुर्भाग्यवश नष्ट हो चुका है। चोदह लोको के नाम इस प्रकार 
गिताए हैं '-- 
अवल वितल उतपन्न, महातल दुत्तिय मडे। 
त्रितिय थापियौँ सतल, चतुर पाताल प्रचड। 
अहि पचम खट असुर, सपत मानव» »< अ्रस्टी । 
गो नवमौ दस देव, सभु एकादस सस्टी। 
बेकूठ5. बार तेरह ब्रहम, चत्रादस सत वेद ही। 
भचिमनेसा धन्य ” चेतन्नता, सकल लोक मडे सही ॥१॥* 


चौथा विश्राम 


दुर्भाग्यवद् यह पुरा विश्वाम ही श्रप्राप्प है। प्राप्त सूत्री के श्रनुसार इसमे केवल 
१२ छव थे, किन्तु उन १२ छंदो में कितनी ज्ञाननिधि समेठी हुई थी, इसका अनुमान लगाना 
कठिन है । 

पाँचवाँ विश्वाम 

इस विश्वाम का प्रारम्मिक श्रश तो प्राप्त नहीं हो सका, किन्तु श्रन्तिम भाग से इसके 
नाम का उल्लेख श्रवदय मिलता है । इसका नाम “दोरघ श्रवतार वरनन' है। यह बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण विश्ञाम है। इसमे राम, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध, वामन, मच्छ, वाराह श्रारदि 
१० बड़े श्रवतारों का वर्णन है। प्रत्येक श्रवततार का परिचय एक दोहे मे दिया गया हैं 
श्रोर उसके वाद डिणल के प्रसिद्ध छद रोमकंद के एक दुहाले मे श्रवतार की लीलाशों का 
वरुन किया गया है । दक्ष ही श्रवतारों के १० दोहे श्लौर १० छद पाठ करने योग्य स्तुति- 
स्वरूप थे, किन्तु दुर्माग्यवश हे छुद शोर ५ दोहे ही प्राप्त होते हैं। सुची में इसकी कुल छद- 
सख्या २२ होने का उल्लेख है । प्राप्त श्रद्य से सर्वेप्रयम परशुराम का वर्णन है, जिन्हें 
कवि ने छठा श्रवतार माना है। ऊपर का परिचयात्मक दोहा तो नष्ट हो चुका है, किन्तु 
छुद इस प्रकार है ;--- 

'पित वेर सकाज अकाज प्रथी पुड, क्रोध अती दुजराज कियौ। 

कर धार कुठार अपार कुषगिय, देत हजार भुजा दहियौ। _ 

तंद भोम समाप दुजा रत त्रप्पण, वक जोधार खगा विढयो । 

भगता दुख ताप निवारण भूघर, जारण पाप अनत जयौ। 


जी जारण पाप अलेख जयौ ॥ 
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छठा विश्राम 
यह विश्वाम श्रन्य छोटे भ्रवतारों का परिचयात्मक एवं भक्ति-प्रधान कीतेन है। 

फावि की सूची के श्रमुसर इस विश्वाम्त मे कुल २६ छद थे। प्रारस्स का श्रश॒तो श्रप्राप्य 
है, फिन्तु बोच के भ्रनेक श्रश सुरक्षित हैं। इसमे पहले प्रत्येक श्रवतार का एक परिचयात्मक 
दोहा और तत्पश्चात्‌ एक छप्पय मे उसका विस्घृत गुरागान किया गया है। इस विश्वाम 
का नाम 'कारज्या श्रवतार चरनन' है। यह विश्वाम फचि फे पोरारिफक ज्ञान एव भक्त- 
हृदय का परिचायक है । हथप्रोव प्रवतार के प्रसण मे कवि ने भगवान्‌ के प्रति भक्त का 
विद्ववास प्रकट फरते हुए लिखा है :--- 

“हरी प्रगट यहूँ विध हुवा, सुन हु जथा मति सार। 

कठण सु बेला भगत की, परभू्‌ सुनत पुकार | 


सातवाँ विश्वास 
इस विश्राम का नाम “मनु इद्र श्रवतार चरनन! है। इसमे केवल १२ छुद हैं । 
सनु के १४ नाम तथा इद्र के भी १४ राम छप्पयों मे वरणित कर कवि ने अ्रपने पौराण्िक 
ज्ञाव फा परिचय दिया है। श्रत मे इन नाना अ्चतारो को एक ही जगदीदवर फी परम सत्ता 
से घम्िलाते हुए कवि ने ईइघरीय श्रनत रूप को चर्चा इस प्रकार की है :-- 
दस दीरघ लघु है चवद, इता इता मनु इद। 
सता सकल जगदीस री, मध्य सिद्ध गोमद॥ 
भेघ बूंद श्ररु पात द्रुम, रूम गात श्रणपार। 
रेण करतका गिणय रहै, अनत भ्रनत अवतार ॥* 


आठवाँ विश्वाम 
इस विश्लाम का नाम 'भक्तो झवतार-चरनन' है। इसमे कुल १६ छुद हैं, जिनमे 
भक्तो फी शुराभाला चित्रित की गई है। किसी युग से कहीं भी फोई भक्त जन्मा है, तो चह 
भक्त अवतार पाता गया है। भक्त श्रवतार फी परिभाषा स्वय कवि ने इस प्रकार 
दो है +--+- 
सतजुग त्रेताजुग समर, द्वाजुग कल उदार। 
जिन ही मे हरि गुण जपे, एहि भक्त अवतार ॥! 
इसके पश्चात पद्धरी छदों मे भक्तों के प्रमुख कृत्यों सहित उनका स्मरण बडी श्रद्धा 
के साथ किया गया है। श्रत से कवि सभो भक्त झ्वत्तारो फी चरशरज को अपने ललाठ से 
यदित करने की कामना करता हुआ सर्वेन्न हो विश्वरूप-वेराद का श्राभास पाता है, यथा:-- 


चचरणारज 'चिमनेस”' कवि, ले ब्रत चाढ लिलाट।! 
रह्यौो छल्यमयों सब ऊपरा, विस्व रूप वैराठ ॥' 


न्‍ह 
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नवर्मा विश्वाम 


इस विध्ञाम फा नाम 'चराचर श्रवतार वरनन' है। इसमे फुल १५ छव है । यहाँ 
तक पहुँचते-पहुँचते कवि की दृष्टि ईइवर के सही रूप का साक्षात्कार करने मे सिद्ध हो गईं । 
प्रम्वर एवं धरती के बीच मे दृष्टिगोचर होने वाले समरत उपकरणो फा सचालन उस एक 
ही ईइवर के द्वारा होता है, जो प्रगम्य एवं श्रलक्ष्य है। इसमे फवि ने वह मस समेठ कर 


रख दिया है कि पाठक ईश्वर के सृष्टि-व्याप्त रूप का स्पष्ट श्रनुमव कर सकता है। स्वय 
फवि के शब्दों में !-- 


ज्रथ चराचर अवतार वरनन 
ठ्हा 
'अ्रबहि चराचर ब्रम इक, कहत 'चिमन'” कवियान । 
उनहि. विचारत ऊपजे, भक्ति श्रेय भगवान ॥१॥ 
अबर घर ससिवर अरक, पवन र पाणी पेख। 
ब्रहम गिनानी सत वड, लेखत एक अलेख ॥२॥ 
छद त्रोटक 

लगनीवत सतत अ्रनत लखे। 

दुनियान चराचर ब्द दखी। 

घर श्रबर व्यापक एक घणी। 

तिहँ माय. कला सब राम तणी ॥१॥। 

सस सूर उडग्गण ब्रच्छ सबे। 

ग्रतुली बल भ्यासत एक श्रबे। 

तर देवत डूगर रूप तेता। 

जल वाय उत्तो परमाण जेता ॥२॥। 

रिख जिवख सन्‍्यासिय देह नर। 

करतार अपार पंदास कर। 

पसु पख असख निसक पुण। 

गुनवान सबे बन्रम हेक गिणें॥३ह॥। 

जलचार थलाचर जीव जिद। 

पद एक उस र अनेक पद। 

अहि प्रेत अचेत सुचेत अ्रभा। 


सम पह्‌ लोक अलोक सुलोक प्रभा ॥छा। 
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गुणवांन सुग्यान अग्यान गती। 
सह ध्याव उद्यांन निध्यान मत्ती। 
मछ कच्छ वाराह नाराह मुदे। 
प्वांह मांय ब्रद्लादक छाह उदे ॥५॥ 
दिगषाल भुवाल एकौ दरसे। 
वरसाल तेजाल मही वरसे। 
तरपात जिता तुम रूप तही। 
सरजात ग्रग्यात मे नाथ सही ॥६॥! 
धर ऊपर इदर नोर श्रवे। 
हरियालू इला भर पान हुवे। 
घर घृूल कशूकाय रूप घरे। 
परतीत अनंत अनंत परे ॥७॥ 
महि माज समाज जितौ मन को । 
अ्रनधाहु सराह क्रिया उत्तको। 
घर तीरथ धाम अनेक घरा। 
खट उधार अ्रढार छतीस खरा ॥०॥ 
नव श्राठ रु सात इता ब्रमल । 
वर मार अ्रपार सही विमल | 
हम खोज लहैं सब सोज हरी। 
प्रभु तेज कला सब में पसरी ॥॥8॥ 
सह दीसत रूप अनूप सदा। 
जगदोस सता अत आप जुदा। 
किरतार झौतार किता कहिये। 
लख वार सिलाम नर्म॑ लहिये ॥१०॥ 
जिनही जिन देह घरी जग मे। 
सर जीव लगे भगनी मग मे। 
जिन दास 'चिमन्‍न” लखे जब मे । 
सब अस चराचर है सब में ॥११॥ 
उनको “चिमनेस' आदेस इता। 
जगजीत सु सत्त ग्रतत जिता। 
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इनको नित सेवत है जु अ्ज। 
भय रोर संताप को ताप भज ॥!शा 


दुही 
प्वराचरी 'चिमनेस' कहि, यहि खोजत अ्रवतार। 


भजे भरम उपज भगति, पौहचे भव जल पार ॥१॥ 


दसवां विशधाम 
इस विश्राम का नाम 'चराग फठणता वरनन! हैं। इसमें कुल २८ छंद हैं। जगत्त 
झ्रौर भगत' के पारस्परिफ विरोध का वर्णान एक भक्त फे जीवन-प्रसग के उद्बहरशण द्वारा 
चित्रित फिया गया है । श्रारम में एक दोहा है +--- 
कंमात्र भगती कोई, नारायण जप नाम। 
जगत्त करत है जेणां में, इता कठशो इतमाम ॥* 


भ्रागे उन सभी फकठिनाइयाँ का शुजगप्रयात छुदे मे विस्तार पूर्वक वर्ोखान है । 
परीक्षा मे खरा उत्तरने पर भक्त १र भगवान पुन प्रसन्न होते है, भर उसको सांसारिक दु खाँ 
से मुक्ति प्राप्त होती है। जगत फी पद्धति का चित्र प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ श्रत मे कवि 


भवत फी एकनिष्ठा की हृता का महत्त्व प्रकट करता हैं । निम्नलिखित दोहः 
फ्ठनीय है :-+- 

सोही दुख एता सहै, रहे एक ही रग। 
कहे 'चिसन उन सत की, भगती पंडे ने भग।। 


भ्यारहवाँ विश्राम 
इस विश्ञाम का नाम वरखणाश्रम-धरम विचार” है। इसमें कुल २६ छद हैं श्रौर 
भारतीय सस्क्ृति के मुख्य स्तंभ श्राश्षम-धर्म' का विवेचन किया गया है। श्राश्रम- 
धरम जीवन के चारो पुरुषार्थो--धर्म, श्रथं, काम एव सोक्ष को प्राप्त करने का ढाँचा है, जिस 
पर वर्श व्यवस्था एवं पुरुषार्थो का भव्य भवन खदा किया जाता है। जीवन के उच्चत्तम 
शिस्तर पर पहुँचने के सोपान स्वरूपो श्राश्चम-धर्म' के श्वतर्गत्‌ कवि ने ब्रह्मचर्य, ग्रृहस्थ, 
यानप्रस्थ एव सनन्‍्यास चारो धर्मों पर पूर्ण प्रकाश डाला हैं। उदाहरणार्थ कवि ने श्रष्ठ 
मैथुन त्यागी को ही सच्चा ब्रह्मचारी माना है .-- 
वत्रह्मचार सार्ज ब्ती, सोइ जंती मन सुद्ध। 
उथपे मिथुन प्रकार श्रठ, ब्रहम विचारे बुद्ध ॥ 
दिस्ट वात चितंवन गुदा, निज श्री परसत नाय । 


श्रवण हास सपरस सपन, मछया रहे ने माय ॥ 
बारहवाँ विश्वाम 


इस विश्वास का नाम 'अ्रक्रिया भोग्य वर॑नरन हैं। इसमे कुल २९ छद हैं। यह 
पात्तरी लोगो को उनके कुछृत्यों से सिलने वाले दड का विधान सुनाता है। जो व्यक्ति इस 
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लोक में प्रधर्म एवं श्रत्याचार फरता है, उसको धर्मराज के दरबार में विविध यातनाएँ सहनी 
पढ़ती हैं। लोक-कल्याणा फी भावना से रत यह विश्वाम च्यक्ति के चरित्र-निर्माण में बड़ा 
सहायक हो सकता है। क्रिया-धर्म के पालन का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए ज्ञान-गर्भित इस 
(विश्वास को स्वय कवि के ह्लब्दो मे देखिये:-- 

अ्रथ अक्रिया मोग्य वरनन 


ढुहा 
(क्रिया धरम पाले न को, जकौ जाय जड जूण 


नारायण भजिया विना, कौ अरब तारे कूण ॥१॥ 
जोश जोण श्ुगते जबर, पापस्ठी दुख पूर। 
हर गुण विन जावे विह॒द, देवलोक से दूर ॥२॥ 
छद त्रोटक 

भुगते श्रत जोण अनंत भय। 

कहि भात गिणावहु वात कय। 

तन मद भया जम आन तके। 

थल जोवत है कब सास थक ॥१॥ 

जब सास थकक्‍यौं तब जोर दियौ। 

लज पाड पछाडव घेर लियौ। 

जमदूत छडरावत है जुलमां। 

पौहचे प्रमराव खने पल मा ॥२४ 

ल्रमराय बुलाय कयो श्रम रौ। 

करियीे अत काम तेही क्रम रौ। 

पुन पाप दपत्तर जोय पछे। 

इन काम हराम कियौ के अछे ॥३॥१ 

क्रम जोय दरोगेय एम कयी। 

भगतो नह॒ प्राण इन्याव भयौ 

हम जोय नियाव कियौ हक रौ। । 

परगे॑ सव ऊठ इन्हे पकरो ॥ड॥ 

सुन वायक दूत श्रपार सजै। 

चल ही वल सार गुरूज वजे। 

अब बाध लयीौ प्रमराज अगा। 

संगवान के नाम से दुर भगा॥ए॥ 
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ध्रमराय कयोौ कुड माय घधरो। 
खलियार गेवार क्‌ बाघ खरौ। 
कूड माय लियो रत ऊकलते। 
वबहकाय रयौ सो पणगां बलते॥६॥ 
पिंड तास घणी अखापार पीड़ा। 
कूड माय रसी श्रत खाय कीडा। 
केइ वीछुआ साप अ्ती करडे। 
जमदूत हि. मार अपार जड़े ॥७॥ 
इहूं भात अठाइस कुण्ड इसा। 
कहिया दुख जाय न और किसा। 
लपटाय इप्ता फद बार लियौ। 
दुसटी अत जोशिय मेल दियो ॥८५॥ 
जड जोर श्रपार विकार जठे। 
तन तास भोगाय जठे र तठे। 
भुगत नित जोरिय नाथ भलौ। 
पछताय रयौ क्रम ही पछलौ ॥६॥ 
जिण ही जिखण जूरियय मांय जवे । 
हरि नांम वितां इम छ्वाल हवे। 
निरधन रहे सुख होय नही । 
किरिया विन भोगत जूणा केही ॥१णा 
अतलोक तजे अत दुकक्‍्ख महा। 
कहिये जिनको वरखणाव कहा। 
भुगते श्रत देत के प्रेत भय। 
न मिल जल पान अहार नय ॥११॥ 
विललात फिरे भख भोग विनं। 
पध्रम होत कहा ढिग नाय घनं। 
पछतात रहै की हाथ पड़ें। 
जगदीस विना सुख नाय जुडे ॥ १२७ 
कर नत्राह अत्राह पुकार करे। 
भजिया विन पेट न कोय भरे। 
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विखमा दुख जाय तठे वरते। 
हितयाकर वेघ हियो हर ते ॥१३॥ 
जड स्वान मजार अपार जिके। 
तपसा विन भोगव जूण तिके। 
उदरादिक आवत है उरधौ। 
किरतार विसार हि खून किधौ ॥१४॥ 
जठरा खिम आ्रावत बार जदे। 
करतार उचार करी न कदे। 
भव ही भव सग्ठ एम भम। 
रुलियार गवार स काम रमें॥१५॥ 
भुगते पण सायब नाय भजे। 
गफलायत माय रयौ गरजे। 
तन को हुय जाय विछोह तबे। 
जमराण डराय धकाय जबे ॥१६॥ 
जमरापुर जोघध सक्रोध जिता। 
इनको उठ मारण काज इता। 

अत भाल विहाल किये उनको। 
गुरियों तुम नाय हरी गुन को ॥१७छा। 
फरियाद करें तन मास फटे। 
लख जीव हि काग कुता लपटे। 

अत लोहिय राघ अपार उठे। 

भय लागत दूत अनेक भुठे॥९१८५॥ 
केइ स्वान सुखाक मुखा खर का। 
जबुबवा मुख जोध करे जरका। 
त्रखभा मुख मारण बाण वके। 
बकरा मुख भोट हजार ब्क॥१९॥ 
घडसूर हि सूरमुखा क घणा। 
जवरेल हि दुस्ट अपार जणा। 

केइ मास जबूर से दूर करे। 
भुगते थभ ताताय वाथ भरै॥२०॥ 
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इह लोक बुवा त्रिय से श्रकला ॥ 

तपिया जिहँ नाभ फिरे तकला। 

कितना यक खून घुलोक करें। 

पडिया धड सूखत सूलि परे॥२१॥ 

न्रियमार विराजत लाल तवा। 

भुगते श्रत छूटत सांय भवा। 

जगनिदक और महा जुलमी | 

तिहँ ठौर हि मास विक तुलमी ॥२२श।॥। 

धन चोरत चोर इये घर मे। 

सोइ खावत मेख लोहा सिर मे। 

भुव में परनार केडे भटके। 

लपटी ब्रछ बाधविया लटकी ॥२३॥। 

कितनाक भरा नह जाय कया। 

दखते अ्रत श्राववत मोहि दया। 

भव ही भव संगठ माय भम। 

गधवा जिम ऐल जमार गम॥रथा। 

न छुटे हर नाम विनां नरय। 

किरिया इहलोक पैला करिय। 

'चिमनेंस! कवी भज चेतन कू। 

जगदीस उबारत है जन कू॥२५॥। 

ठुहा 
सगठ भव एतीो सहै, आप रहै अजांण। 
सतगुर सू समजे नही, जे नर चौपद जांण॥श१ 
क्रिया विहुणां क्रप्पणां, देखाया भव दुकख। 
जो 'चिमनी' कहें सत जन, सुरगा पावत सुक्ख ॥२॥४ 
तेरहवाँ विश्वास 


इस विश्राम का नाम 'सुर्क्रिय घरस भोग्य चरननां है। इसमे कुल २६ छद हैं । 
जो व्यक्ति इहलोक मे सुक्ृत्य शोर धर्म झा प्राचरण करता है, उसके लिये स्वर्ग मे होने वाल्ल 
स्थागत फो विधिध तेपारियों का सुप्द एवं सम्मोहक चित्रा इस विश्वाम में किया गया है । 


धर्म एवं ज्ञान फे सदेश को भुलकर पाठक फा मन-सयूर इन छद्दो की सुरम्य बाटिका से 
रमण फरने लग जाता है । 


” ० ने रग-विरगे सुचद वातावरण की काल्पनिक फाौँकी स्वय कद 
» दाघ्दों में ही हृष्व्य है :--- 
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दुहा 
करत जगत में सुभ क्रिया, भजत एक भगवांन। 
ज्वे मर पावत है अवस, अ्रमरलोक अस्थान ॥१॥ 
जलूसिया मुख जेश की, कहत सेंत सब कोय | 
घरम किया इह लोक धन, हाजर सुरपुर होय ॥२॥ 
करे धरम पोखे सकव, सामी विडव साध । 
अभ्यागत दत ऊघम, उनका मता अगाध ॥ ३१ 
जो नर पोख॑ सतत जन, हरी निमत अत हेत। 
सो नर पावत सायबी, बौहलो सुख सरबेत ॥«८॥ 
तन छूटे नर पुर तजे, जन हि अमरपुर जाय। 
स्त पधारत सामहा, लेत वधाय बवाय ॥५१ 


छद॒ त्रोटक 
लख संत अनत वधाय लिये। 
विमला अत्त वाजन्न वाजविये। 
सुखपाल विवाण बेठाण सही । 
कवियाण न जावत वात कही ॥१॥ 
अंत रण गुलाल अबोीर उडे॥ 
गह डोर चलावत केक गुड १ 
पग॒ मडत रेसम थात पथे। 
मनवार हलावत जेणस मथै १२७ 
गुण गावत गीत गश्नप्प गुणी । 
सखिया सुरतार भिले सुगणी। 
सवछावर केक करें नग यू॥ 
पसरे बिहु पाण वदे पग यू ॥३॥ 
घिन धिन्न कहै सुरलोक घुनी। 
म्रत लोक सुं श्रायौ है सत मुन्ी 
हरखे अत कोड करे हसही। 
चसुधा तज संत अरठे वसही ॥रछा 
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नंग हीर जडाव ऐवास नवा॥ 
मलप सुर जुत्यथ आावे मिलवा। 
ग्रत फूल ब्रिखा जिण ऊपरिय। 
धिन सोवन छत्र सिरे घरियू ॥५॥ 
वड जाजम रंग सुरग विछे। 
पथरे जरतार गिलम पदछे। 
बेहठार हिडोलय खाट बिचे। 
रभियादक नाटक खेल रचे ॥६॥ 
चहु पास हुलास करें चमर। 
अजसे मन माय सबे अमर। 
केय भोजन थाल तैयार करे। 
घन भोगसु लायक आखण घरे ॥७॥ 
सुरकामण रभाय वेस सजे। 
वल ही वल दुदभ गेणश वजे। 
सुरनाथ कहै कर सेज सुख। 
दटिया भव का सब दोर दुख ॥दा॥ 
श्रेह राज वरों तुम दीह इता । 
जुडियौ ध्रम रेहिय साथ जिता। 
प्रम खीण भया फिर जूण घरो। 
किरिया भ्रम फंरय जाय करो ॥6॥४ 
अमरापुर सताय सुक्ख इसोः। 
कहियौ नह जावत मीढ किसी। 
जिहँ पावत सो सत जाणत है। 
बीजी कहा वात वबखाणत है ॥१०॥॥ 
किवलास विलास हि सतत करें। 
पौहर्च नह श्रागोय जोत परे। 
इहँ भात सबे पध्रम भोग उठे। 
अवनी पर पावत जूण अं ॥१ १४ 
नर देह घरे कुछ रोग नही। 
सिरजें घनवान जवान सही + 
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सुत वित्त मिल परवार सब । 
जगदीस सभारत फेर जबे॥१२॥ 
म्रतलोक निवास विलास मुद्दे । 
उनके फिर होवत भाग उदे। 
परत्तीत वंपार करे पुन रौ। 
उनसू नित लाभ रहै उन्र रो ॥१३॥ 
इहलोक क्रिया पत्रम पाल ञती । 
सुरलोक पधारत साध सतो । 
विधघलोक तथा गउलोक वसे। 
हह३४३० खेघ निवास घरणौ विलसे ॥१४॥ 
घिन देव कहै नर यू घरजो। 
किरिया सुरतोकत की करजो। 
नर देह जिसी कोइ देह नहीं। 
लख पुन्य किया जिन हेर लही ॥१५॥ 
विध इद्र कहै हमस्‌ न वरण। 
घर भूम बसे सोहि लाभ घर्े। 
सस सूर कहे पुन पूर सद्य। 
जगदीस ब़्वे नरलोक जदा ॥१६॥ 
इण लोक में देह घरी अबही। 
तपसा धन पूर कियौ तबही॥। 
हर सतत की कर सेव हमें। 
दुबजा अगियान सबे हि दमे ॥१७॥ 
गुरदेव की सेव किया गत है। 
महाग्यान किल्यान की ऐ मत है। 
धन माल हरी पथ देहु घणी। 
भगवान पुरान में एह भणी ॥१८॥ 
सिमरौ हरि नाम मिलौ सुंख मे। 
मत जावहौ काल हु के मुख मे । 
इतनौ सुन चेत अचेत श्रधा। 
घर घ्याव निवारहु आन घधा॥॥१६॥ 
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जिन चेत क्या हर ने जप ही। 
श्रमरापुर राम जिने अप ही । 
'चचिमनेस” कहै उन देस चलौ। 
महवेस के क्रम विसन्न मिलौ॥रगा 


दही 
सुख दिखलायौँ सुरंग को, महा नरक मेंदान। 
'चिमना कहै मन चेत रे, अ्रजहूँ मूढ अम्यान ॥९॥॥ 
चीदहरवाँ विश्राम 
इस विश्लाम का नाम 'प्रतमादी पूननन बेरागी मत वरनन' है। यह झुंल २७ छदों 
मे श्रावृत्त विश्ञाम है। इसमे कवि ने पतिमादि-पूुजन की सही एवं पौराणिक विधि 
बताई है, जो ग्रुद्ध के ऋादेश से सपन्न होनी चाहिये। सस्‍्नानादि से शुद्ध होकर श्रष्ट प्रकार 
कह फ्रतिमा-फएजन हो' सकता है, जिसको फवि ने इस प्रकार कहा है+-- 
'नित प्रत नेम सिनात लिते, सज्या चफ्ण सवार। 
प्रवद हुवे नित घूजिये, प्रतमा श्रस्ट प्रकार ॥ 
पीपल जल रिव पूजिये, घेन मत्र इल घाय। 
धातु कास्ठ पराखाश सुथ, विध सुध चित्र वशाय । 
इसी प्रकार श्ागे पुजन विधि का विस्तार पूर्णक चरपन किया हैं। प्रत मे कवि कहतः 
हैं कि यदि शुद्ध माव से प्रतिमा-पुजन करता हुआ्ना व्यक्ति सुकझृत्यों मे रत रहता हैं, तो उसका 
परिणास निईुचय हो सुत्लात्मक होमा। इसी भाव से प्रोतप्रोत यह क्षतिम दोहा भी 
खवलोकनीय है ४-- 
प्रतमा इहूँ विध पूजिये, करिये सुक्रत कांम। 
हाथा रा परम ना हुवे, सुखी नरा विश्वाम॥ 
पद्रहवाँ विश्वाम 
इस विश्वाम फा नाम 'श्याच उदीपन खदमत चतुर बेदा सिघांत' है। इसमे कुल २५ 
छुंद हैं। इसके श्रतगंत्‌ कवि ने पटुमत एव चतुर्वेदों के मुख्य सिद्धान्तों करा निरूपणा फिया है । 
घट बेदांगों फे सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए कवि ने किसी को भी सदसद नहीं कहा है और 
यह निर्णय पाठकों की बुद्धि पर छोड दिया है। कहा भी है :-- 
'खट मत न्वु मे अग खट, उपजे अरथ श्रनुप । 
समज विचारे सोजिये, तेल छाछ पय तूपता! 


श्रागे साख्य सत का निरूपण करते हुए कवि से मानव-मन फो बड़ी युक्ति से 
समझाया हे। उदाहरणार्ष एक छुप्पय हृष्टव्य है .--- 


कप 
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समर नाम सचियार, वार मत लाव विचमा। 
भज रे मन भगवान, वाथ बिन आन निकमा। 
पड़ जासी पाखांण, हवेली साथ न हाले। 
काया रो कमठाण, चव्यार दिन जुग मे चाले। 
जड देह जाण आसा तजौ, भजौ मेवासा भ्रम है। 
पचिमनेस' स्वाख मत क्‌ उचर, विस्व चराचर क्रम है ॥१॥' 
इस प्रकार यह विश्वाम बडा महत्त्वपुर्ण एवं ज्ञानगर्भित है। 
सोलह॒वाँ विश्राम 
इस विश्वास का नाम 'जोगास्यास श्रस्ट श्रग वरनन है। इसकी कुल छंद संख्या 
२२ है। इसमे प्रष्टाग योग फा घर्णान करते हुए उसकी विविध शाखाओं पर प्रकाश डाला 
गया है। योग के ८ श्गो के प्रतिरिक्त दश प्रकार के पवन, उनके स्थानों, इडा, पिगला 
झभोर सुषुम्ना नाडियो श्रादि योग फी श्रनेक मह॒त्त्वपुर्ण बातों का उल्लेख इस विध्ाम में किया 
गया है। अश्रंव भे जगत से घिपरीत रीति की चर्चा करते हुए मनुष्य फी बिना पेरों को 
पहुँच का वर्णन बडी विचित्रता से किया है। उदाहरणार्थ एक स्वेया श्रवलोकनीय है -- 
'स्रवणा बिन राग छतीस सुने, नित मेष ब्रिखा बिन माचत है। 
सस भान विना उजियास रहै, नित नार विना पद नाचत है। 
विन तेल वती विन दीप जगे, बिहँ रेण दिहा नह राचत है। 
हर धम्म की नाव “चिमनन्‍्त' कहै, नर पाव विनां कह पौचत है ॥।' 
संत्रहवाँ विश्राम 
इस विश्वाम का नाम 'हस्टोष्यांन पल से समाधी वरनन! है। इसमें कुल १६ छंद 
हैं। थोगी फे झपने इष्ट मे ध्यान फेन्द्रित करने की विधि का वर्सत इस विश्वास से किया 
गया है। प्रारंभ फे एक दोहे मे ही कवि ने ध्यात का सहत्त्व इस प्रकार व्यक्त किया है -- 
ध्यान इस्ट अपनों धरे, भ्रपतों रुच उनमान। 
जो “चिमना' चेतन जप, उन पूर्ग असथान ॥! 
इसके पद्चचात्‌ ध्यान के विविध रूपों एवं सुद्राश्रों का वरंन है। शत से कवि 
ररकार के ध्यान का महत्त्व प्रकट करता हुआ बिना पेरों के ही ब्रह्माड तक पहुँच जाने की 
चर्चा इस प्रकार करता है +-- 
'ररकार रटता रहै, आठ पौर शअ्रखड।- 
'चिसत! कहै सो चढ गया, जिना पाव ब्रहमंड॥* 
अ्रठारहवाँ विश्राम 
इस विश्वाप्त का नाम 'प्रगट समाधों निरूपणण वरनन' है। इसको कुल छु--संख्या 
२५ है। इसमे योग को उस सस्राधि विशेष फा वर्णन है, जिसमे योगी श्रपनी शुद्ध क्रिया 
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एवं समाधि द्वारा ईश्वर के समुण झप का दर्शन फरने लगता है। ईइ्वरानुभूति के पश्चात्त्‌ 
निरतर उमी ध्यान मे लीन रहने का कवि सफेत करता है, यथा -- 
'उर तज वासना सकल ओर। भगवान धियावे निसा भोर।' 
इसके एच्चात्‌ साधना के परिपाक के साथ श्रग्रिम स्तर पर वराठ श्रौर मिरजन तक 
के ध्यान का वर्णन किया गया है। अत मे ब्रह्म के प्राभास का वर्णन है, जैसे -- 
ओआतमा रूप ब्रमकर अनूप। चेतन्न अखडी लखे चूप।' 
प्रत में श्रात्मा की ज्योति उस सचबच्चिदानद की परम ज्योति में पुन बिलीन हो 
जाती है। इसकी उपसा कवि ने उस पतग से दी है, जो भ्रग्ति से ही उत्पन्त हुश्ना श्लौर पुनः 
श्रर्ति से ही समा गया । उदाहरखार्थ +-- 
अगन से पतंगा भडया आय । सो गया फेर अगनी समाय ।' 
उन्नीसवाँ विश्राम 
इस विशक्ञाम का नाम 'सिघी त्याग समाघो जोगामभ्यास चरनन' है । इसमें कुल 
छद सख्या ४७ है। इस विश्वाम के अ्रतर्गत्‌ सिद्धि-त्याग-समाधि नामक योग की एक 
विशज्ञिप्ट समाधि फा वर्णात है। ईश्वर-भक्त या हरिजन की परिभाषा देते हुए कवि ने फहा 
है कि -- 
भरमाया भूले नहीं, धरे एक ही घ्यान। 
साम्रथ कू सिमरे सदा, जकौ हरीजन जान ॥* 


इसके पश्चातू ८ प्रकार के प्रमुख सिद्धो का वर्णन किया मया है तथा श्रागे इस योग- 
साध्षता के द्वारा ब्रह्म के श्राभास एवं तीन लोको के दहन फी चर्चा है। श्रत में फवि से 
सागवतत के मत को श्राधार स्वीकृत करते हुए यह कह दिया है कि ३--- 
भागवत मत से भनी, वडी सिधों की वात। हे 
कवी 'चिमन' सब त्याग कर, निरभ सिमरी नाथ।॥। 
वीसवाँ विश्राम 


इस विश्लाम फा नाम 'जोगाभ्पास निरभे समाधी वरननं है। इसमे कुल २० छुद 
हैं, जिनमे योग की निर्मय समाधि फी रीति फा उल्लेख किया गया हैं। इसको कवि ने 
सर्वोत्तष्ट समाधि कहा है । दारीर फी नदइ्वरता और स्मरण फी महत्ता पर कवि 
कहता है फि ३-- 
काया काचौ कोट, मोट मसती तज मन की। 
चलो सबद की चोट, तोट पड जासी तन की।॥ 
ऊ तो नाम श्रवोट, खोट विन घट मे खेले। 
कक लोटपोट हुय लगन, श्रह् दे दोट उथेले। 
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मरजाद छोट तजिये मछर, होठ कठ विन हेरिये। 
घेरिये 'चिमन' आदू सु घर, पर विन पछी पेरिये॥' 
श्रागे कवि ने इस समाधि का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए फहा है क्ि तीनों श्रवस्थाएँ, 
दश तत्व, दश पवन, चौदह इद्ठियाँ श्रौर पच्चीस चेतनाएँ सभी इसके झागे दट गई । फिर 
व्र॒ह्म के भ्गम्य स्वरूप फा वर्णन फरते हुए उसकी सत्ता से अ्रमभिन्ञ व श्रज्ञानी व्यक्तियो के 
बारे मे दुःख प्रकट करता हुश्ना कवि कहता है कि'-- 
देखे ब्रतत देह रा, देखे नी जगदीस। 
भरमा सू भूला अ्रमे, करमा तणा कलीस॥ 


इक्कीसवाँ विश्राम 
इस विश्ञाम फा नाम जग श्नत सम पती वरनन' है । इसमे कुल २३ छंद हैं । 
सृष्टि के लिए कितने फल्प हैं, सृष्ठि का सूजन फंसे हुआ तथा इस हृदय जगत की समाप्ति 
फंसे होगी श्रादि कई सारभरे प्रइनों का हल इस विश्वञाम में किया गया है। साधारण भोतिक 
पदार्थों से होता हुआ जगत समाप्ति का विलीनीकरण अनेको सोपान पार फरता हुम्ना 
प्रन्ततोगत्वा प्रेमशुन्य मे श्राफर मिलता है। श्रेमशुन्य के विषय मे कवि कहता हूँ -- 
प्रेम सुन को पार न पायी । सकल, पसारो उहां समायी |! 
श्रत में फ्वि उस 'प्रलखधाम' की चर्चा करता हुप्ना कहता हैँ कि वह तो वर्णनातीत 
है । उसका प्रसण कथन एवं श्रवरा के योग्य नहीं है बल्कि श्रनुमव फरने फी बात है । इसी 
भाव फो स्पष्ट फरने वाली निम्नलिखित पक्तियाँ विशेष पठनीय हैं -- 
वा घर की गम कूण पिछारण। 
जो पूगा सो जन ही जाणे। 
कही सुणी में कछू न श्रावे। 
पाव॑ सो लगनी मे पावे॥/' 
बाईसवाँ विश्वाम 
इस विश्वास का नाम 'प्रदेस्टो खड वरनन' हैं। इसमे कुल २७ छंद हैं। इस 
विश्ञाम के अतर्गंत्‌ कवि ने ईइवर के निर्गुण रूप का वर्णन, बडी भव्यता से किया है। साथ 
ही एक भक्त की उस उच्चतम अ्रवस्था का भी चित्रण किया गया है, जिसमें उसे परमेश्वर की 
बक्रह्ममय सत्ता फा पूर्राभास होता है। प्रारभिक दोहे में ही कवि ने कह दिया है कि.-- 
(दिस्ट विहूणा देखणौों, जीभ विहुणी जाप। 
क्रोडा माही सत को, पूर्ग भजन प्रताप ॥ 


प्रागे कवि ने उस श्रगम्प स्थल में इहलोकिक पदार्थों के सवंथा झ्भाव फी शोर 
सकेत फरते हुए कहा हैं कि -- 
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'उहा पसारी है न ऐ, तर गिर नर हि तमांम | 
सर सागर सरिता सबे, नहीं उहा धर नाम ॥ 
इसी प्रकार श्रागे भुजपी छद्दो में सृष्टि के प्रत्येक क्षेत्र के समस्त मुख्य पदार्थों के 
तास गिना कर 'तहीं' दब्द की सज्ञा से चित्रित किया है। प्रंत में कवि ईइवर का महत्त्व 
प्रकट करता हुआ कहता है किः-- 
वेद थक बाणी थक, सुरता थाकत सोय। 
पिमन! उबें घर जो चडे, कलमत रहै न कोय ॥ 
तेवीसवाँ विश्राम 
इस विश्राम का नाम 'सुरगुण नुरगुण मिमसकार नित्य दीसत नांम वरनन' है। 
इसमें कुल २४ छद हैं। इस विश्राम में कवि हमारे सम्छुख एफ सच्चे एवं निवियादी 
भक्त के रूप में श्राता हे। सगुण एवं निर्गुशण ईइवर के दोनो रूप सान कर ससम्मान 
विनम्र भाव से नमस्कार करता हे । सर्वप्रथम दो दोहो में कवि कहता हूँ -- 
मेल दिया निज मानखे, अ्रह निस देत अहार। 
चराचरी “चिमनेस” कव, करज्यो नीमसकार। 
निमो निमो अ्विगत अनत, निमो निरजण नाथ । 
तारायण परभू निमो, सता करणा सुनाथ ॥! 
इस विनम्र एवं सादर बदना के पदचातु कवि ने ईइबर फी महिमा का भ्रुजंग प्रणात 
छदो में ऐसा श्रथग गान क्षिया हे, जिसमें सगुरण/ एवं निगु ण॒ दोनों ही रम्य रूप सरिता वत्‌ 


समाहित हो गये हैं ॥  श्रन्त मे नमस्कार फरता हुआ कवि ईइचर के सर्वेब्यापी शाइवत्त रूप 
का चित्रण इस प्रकार करता है +- 


“नमो फूल मे वास ज्यू वास देवा। 
नमो दूध मे घृत्त ऐसा विदेहा। 
नमो काठ पाखाण मे जेम जोती । 
नमो ऊजल' अमल तेज मोतो।॥# 


चीबीसवां विश्वाम 
इस विश्ञाम का नाम 'सुणखते फल प्रापत्ती वरननों है। यह इस ग्रथ का 
प्रतिम विश्राम है। इसमे फुल १७ छुद हैं। इसमे तअस्तुत ग्रथ के पठन एवं श्रवरा का 
महारम्प चित्रित फिया गया है। यह मभहात्म्यन्पद्धत्ति कवि ने परंपरागत धर्म प्रंथो से 
प्रपताई है। पृथ्यीराज राठोड रचित 'वेलि क्लिसन-रकमरणि री से भी इसी परपरागत 
रूढि का पालन किया गया है। महात्म्य के साथ श्र भी कई श्रनुभवपूर्ण सुक्तियाँ कवि ने 
चिश्रित फी है। सर्वेप्रयम ईदपर महिमा फा एफ दोहा है :-- 
अगम अ्रगोचर है अलख, खलक रचावण खेल । 
् पलक निवाजण है प्रभू, आपण मोख उमप्केल ॥। 


परिशिष्ठ २ [ १३७ 


श्रागे कवि इस पग्रय के श्रमुस्तार भ्राचररप करने के महत्त्व पर प्रकाश्ञ डालते हुए 
फहता है *+- 
छ्प्पय 
सुर कथा सुभियाण, ताण मसताई त्याग। 
जुगत अरथ ले जाण, भारा ज्यू तम भ्रम भागे। 
कथा माय विध कही, सही अपरो घट सोजे। 
ग्रगभ॑ होत उजास, खट्ट चक्रादल खोजे। 
सत चढे गग उलटो सदा, राम रग रात्तौ रहै। 
'चिमनेस”' दास सतगुर वचन, लाख पदारथ गुण लहै।॥१॥ 
गत में फवि ने प्रथ का रचना-काल एक दोहे मे चवशित किया है, यथा ३-- 
संमत उगरणीसे समे, वरस चालीसे वहत्त । 
सुद वेसाखा री दसम, मुस्णियाँ ग्रथः महत ॥7 


ग्रंथ समाप्ति फे पदचात्‌ कषि ने श्रपना पता एवं रचता-काल गद्य मे इस प्रकार 
लिखा है +--- 

“इती श्री हरीजस मोष्यारथी सुरतां फढ् प्रापत नाप कविया चिमनवास रौ फयो 
चतुरवीसमों विश्राम समापत्त । सुमवस्तु कल्यांणमस्तु सुध समत १६४० बेसाष सुद १० 
दिने लिपतु कवियों चिम्रनदास लुदरदानोत रांम रांम राम छे सहो गांस विराई वास 
प्राथमणं घड़े सिवदोॉनोतां है. चिमनवास लुदरदानोत लुदरदांन करनीदांनोत सी पोयी 
छे सही प 
कवि के दाशेनिक विचार -- 

१ ब्रह्म -- 

श्री चिमनजी कविया को ब्रह्म के विषय में यद्यपि वेदान्त एवं उपनिषदों 
का मत ही मान्य है, तथापि उनकी श्राध्यात्मिक सान्यताश्रो पर नाथपथ श्रोर कबीर के 
विचारो का पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। कई विश्वामों मे उन्होंने बह्य के स्वरूप 
की ध्याख्या फरने की चेष्टा की है। दूसरे विश्राम मे कबि कहता है -- 

अ्रविगत बत्रम उत्तपन किया, सुत्ता एक दोय सुकत्त । 
इछया सक्त अ्त्ताद है, ताको नांम प्रकत्त ॥7 

यहाँ पर बहा को प्रादिपुरुष के रूप में व्यक्त कर उसके दो पुनत्न--कच्छुप शौर 
निरंजन तथा एक पुत्री इच्छाशक्ति या प्रकृति फा उल्लेख किया गया है । श्रागे कचि € वें 
विधाम में घराचरी फे वेदान्तिक सिद्धान्तों फो चर्चा करता हुआ्ना ग्रह को सर्वेब्यापी एबं 
बहुरूपी मानता है । उदाहरणायें .-- 

'लगनीवत संत अ्रतत लखे। 
दुनियांव चराचर बन्द दखे। 
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घर अंबर व्यापक एक घरणी। 
तिहँ माय कला सब राम ठग्पी शा 
संसार जिसे चराचरी कहता है, उसी सृष्टि मे परमज्ञानी साधु ब्रह्म का ग्राभास पाे 
हैं। विद्वव मे सर्वत्र एक ही ब्रह्म छाथा हुआ है, यथा --- 
अंबर घर ससिवर अरक, फ्वन र पाणी पेख। 
ब्रम गिनानी सत वड, लेखत एक अलेख ॥7 
इसी प्रकार कवि कहता है कि पृथ्वी के घुलिकर्णों की भाँति बह्म के श्रदेक अंश हैं 0 
क्ान-हष्टि से खोजने पर सर्वन्न ईइवर की सत्ता व्याप्त मिलती है :--- 
धर घुल कणूकाय रूप घरे। 
परतीत अनत अनत  परे। 
हम खोज लहे सब सोज हरी। 
प्रभु तेज कला सब में पसरो ॥४ 
इसी प्रकार पद्रहवे विश्वास में घदमतों के ऋतगंतु वेदान्त का सतत प्रतिपादित करते 
हुए कवि एक ही ब्रह्म के प्रनेक रूपो की चर्चा इस प्रकार करता है :-- 
'पीतल एक पछाण, जाण घट लोटा मारी। 
लोह एक गिण लेह, कसी समसेर कटारी | 
म्रतका एक प्रमाण, कूंडाली कूंडी कूडा | 
जलहि एक कर जोय, उदघ तरगा कुछ ऊडा। 
इंश तरें रूफ दोसे अनत, ओऔरू वुस्त अनेक है। 
वेदत 'चिमना कहियो विवध, एकोइ रूप अलेख है॥ 
ख्रागे १८वें विधाम में कवि नें योगी के ब्रह्म-साक्षार्कार की चर्चा करते हुए 
प्रजन्सा, पह्य-पुण्य' रहित बहा को चरदएत इस प्रकार किया हैं ।-- 
'एकोस श्रजनमा आप आप। 
पहुंचे न उहा कुछ पुनत्च पाप | 
कुछ उहा न पूर्ण करम काल । 
ग्रवगति अखड निहचल अकाल ॥ 


फिर बीसवे विश्वाम में कवि ने ब्रह्म के निराकार, श्रगोचर एवं पश्रवर्शनीय रूप का 


चर्णंन उपनिषदों के समान ही किया है। उदाहरणार्थ निश्चलिखित दंहे 
प्रवलोकनोय हैँ :--- 

सता सरूपी संगम है, अंगम अतूपी आप। 

व्रद्ध बाल ना छोट वड, तत सीत ना तापशा 


तर 
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रगत पीत ना नत्री पुरख, सेत्त हरत नां स्यॉम। 
हलकी भारी है नहीं, नां अचर मा नाम ॥रा॥। 
पवना गिगता पाप पुन, लगे नहीं लवलेस॥ 
दिस्ट विहुणो देखणों, नित सगल “चिमनेस' ॥३१ 
पाप पुन्त पूमे नहीं, रिंव सस दिहा न रेण। 
अरथा मे प्राव॑ नहीं, बाक विलाबवे बैण ॥४॥ 
मन थारक॑ मछया थर्क, जात सुबद थक जाय। 
'चिमन! पगा चित चालबौ, सुरता रही समाय ॥५॥ 
उपर्यक्त प्तिम दो दोहो फा भाव कठोपनिपदु के निष्नलिखित इलोक मरे देखिये '-- 
थयद्‌ वाचाष्नुभ्युदित येत्त वागरभ्यु्चते | 
तदेव ब्रह्मत््व॑ विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥* 
घाईसचें विक्ाम मे ईएवर के निगु एणा रूप फा घिस्तृत वर्पन बहा फी ही श्रभिष्यक्ति 
है। इसमे भ्रतिम दोहा श्रवलोकनीय है, घखथा -- 
वेद थर्क बाणी थक, सुरता थधाकत सोय। 
पंचमन! उ्बें घर जो चडे, कलमत रहै न कोय ॥ 


इसी प्रकार ठेबीसदें विश्राम मे ईश्वर के न्नह्म स्वरूप का महत्व गान करता हुश्रः 
फरवि उसकी श्रष्यक्त सत्ता फो निध्वलिखित शब्दों में चित्रित करता है :-- 


नमो फूल मे वास ज्यू वास देहा। 
नमो दूध में पश्रत्त ऐसा विदेहा। 
नमो काठ पाखाण मे जेम जोती। 
नमो ऊजल त्रम्मल तेज मोती ॥ 
इस प्रकार ब्रह्म के बारे से कवि के विचार शास्त्रों एवं पुराणों से सम्मत हैं। ब्रह्म 
के अनन्त रूपों का वरोन करते हुए कवि इस ग्रथ के ७ में विश्राम से एक स्थ।न पर फिर 
फहता है +- 
'मेघ बूंद अर पांत द्रंम, रूमंगात अशापार।॥ 
रण कणुका गिण रहै, श्रनत श्रनत अवतार ॥! 
ब्रह्म फे बारे में विभिन्न मारतोय मर्तों मे प्राय. साम्य पाया जाता है। कबीर ने 
सो इसे उपतनिषदु के ब्रह्म के समान श्रनिवंचनीय तरुवरूप ही माना है, यथा -- 
जाके मुह माथा नहीं, नोही रूप कुंहूप। 
पुहुप वास तें पातरा, ऐसा तत्त अनूप! 
[कचीर-प्रंथावली, पृ « ६०] 
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२. जीव.--- 
फवि ने जीव को कर्मों से प्रभावित व स्वभावत जड माना है। पुनर्जेन्म में फवि 
का विश्वास है। जब तक जीवात्मा ससार के शुभाशुभ कृत्यो मे उलझी रहती है तब तक 
उसका श्रावागमन-बधन नहीं हूटता । ज्यो ही सदगुरु की कृपा से जीव को ज्ञान हो जता 
है, घह परमज्योति मे मिल कर जन्म-मरख के जाल से मोक्ष पा लेता है। पाप-कर्मों के 
प्रभाव से ही जीव श्रनेक योनियो मे कष्ट पाता रहुता है। छवि के शब्दो मे -- 
जोर जोर भ्रुगते जब्रर, पापस्टोी दुख पुर। 
हरिगुरणा विन जावे विह॒द, देव लोक से दूर॥ 
इसी बात को कठोपनिषद्‌ मे भो ठीक इसी प्रकार से व्यक्त किया है, यथा ३-- 
'यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्क. सदाछइशुचि । 
नस तत्पदमाप्रोति स _ सार चाधि गच्छति ॥।' 
[कठोपनिषद्‌ वल्ली ३ ख्लोक ७] 
जब जीव को ब्रह्म का भान हो जाता है, तो वह स्वर्ग की प्रस्थायी श्रवचि को 
उललघित कर परमज्योति मे लीन हो जाता हैं। कवि ने कहा भी है :--- 
'ग्रमसल से पतगा भझडया आय। 
सो गया फेर अ्रगनी समाय ॥! 
इसी प्रकार बीसवें विश्वाम में जीव फो पतगा मान कर ज्योति में प्रविष्ट होने की 
चर्चा के साथ श्रगम्घपद तक के सोपान को श्रभिव्यक्त कर दिया है । उदाहरणार्थ--- 
दोहा 
'मिलों पतगी जोत मा, जोत सता मिल जाय। 
सता मिलो परिव्रम सू, परित्रम अगम पुजाय ॥ 
जीव को जाति, कुल श्रादि सांसारिक बंधनों से भ्रप्रसावित बताते हुए कवि कहता 
हैं कि जो ईइवर की भक्ति करता है, उसी का उद्धार निद्चिचत है, यथा---- 
ध्यावे सोई ऊघरे, नीच ऊच कुल नांय। 
कहा आस इरखा देह की, मिलो वेग सत साय ॥ 


इस प्रफार कवि ने वेदान्त एवं उतनिषदों की परंपरा के अनुकूल जीव को कर्मों से 
प्रमाचित बताया है।  कुकृत्य-रत जीव के लिए नरक का भयानक हृदय कवि ने १२वें 
विश्राम मे प्रदर्शित किया है। साथ हो श्रच्छे कर्म करने वाले के लिये स्वर्ग फी सनोहर 
फराँकी भी १३ वें विश्राम से प्रस्तुत &ै। जो सदसद्‌ की परिधि फो लांघ कर बह्म के 
ध्यान मे लीन हो जाता है, वह अततोगरवा ज्योतिस्वरूप का श्रम बन कर श्रावागसन फे 
चधन से मोक्ष पा ही लेती है। इस श्रवस्या के लिये स्थितप्रज्ञ बनता श्रावद्रयक है, जो 
सर्वेत्र एक हो सत्ता का भ्रस्तित्व देखता है। स्वय फवि ने कहा हैं -- 


सा ऑ्ा 
डी ऋ 


/ ४0 
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अअगम अगम अविगत अखय, अणभे सगम उचार। 
काल करम कुछ कोयनी, है सो सिरजणहार॥।* 
कवि ने मारतीय दशन के श्रनुकूल जीव को श्रज्ञानावस्था मे तो जडस्वरूप ही माना 
है, कितु ज्ञान होने से उसे मुमुक्ष और, श्रस्त मे साधना का साफल्य होने पर मुक्त माना है । 
३ (ञ्र) जगत की उत्पत्ति--- 
श्री चिमनजी ने जगत फनी उत्पत्ति का बडा विस्तृत वर्णन किया हूँ) नाथ पंथ 
झ्लौर कबीर मत मे भी लगभग इसी प्रकार फी मान्यताएँ मिलती हैं। कवि ने मुख्य श्राधार 
भागवत की कथाश्नो को ही माना हैं। इस ग्रय के दूसरे विश्ञाम में सर्व प्रथम श्रविगत 
क्षहा का उदय साना है । ग्रविगत ब्रह्म ने दो पुत्र एवं एक कन्या को उत्पन्न किया। 
पुत्री के नाम कच्छप झ्ौर मिरजन थे तथा कन्या इच्छाशक्ति थी, जो प्रकृति कहलाई । 
प्रविगत ने प्रपने ज्येष्ठ पुत्न कच्छप को सूष्टि-निर्मारण की श्राज्ञा दी । कवि के शब्दों से :--- 
दोहा 
“ग्रवगत ब्रम उतपन किया, सुता एक दोय सुत्त । 
इछया सक्त अनाद है, ताको नाम भ्रकत्त ॥श॥ 
कच्छुप नामी ब्रम के, जोग पुत्र है जेस्ट। 
देव निरजण दूसरी, कहिये तिकौ कनेस्ट ॥रा॥। 
अकुट सोलू चवसठ भुजा, कच्छप को आकार । 
अवगत ताते 5यू कयौ, सुत उपाय ससार॥३॥ 
झ्विगत ने कच्छुप फी भ्राकृति वाले श्रपने पुत्र को सृष्टि उत्पन्न फरने को कहा, 
कितु सोलह भृकुटियों एवं ६४ भुजाओं वाले फच्छप से यह फा्य नहीं हो सका। श्रविगत 
तो पुत्र फो झ्ाज्ञा देकर शुन्य मे समाधि लगा कर ध्यानस्थ हो गया। निरंजन ने देखा कि 
पिता की प्राज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, तो बह क्रोधित हुआ और भाई से जा भिडा। 
निरंजन ने क्रोष की जम्हाई लेकर झपने धममश्रष्ट भ्राता, की एक भुजा खडित कर दी । 
इसके साथ उसकी भगिदी का सारा गाल ही गल गया, यथा३--- 
दोहा 
पयह सुण निरजण ऊठियौ, विकल लगी यह वात । 
क्रोध उबासी करत ही, गल्यो सगत को गात ॥ 
भुजा खडी या अत का, बेहन गल्यौ विबुद्ध 
ग्वगुन मे ८» न उभे, समझ न पायौ सुद्ध ॥* 
जब निरंजन को श्रपने क्रोष फा ढु ख हुआ, तो प्रायश्िचित करने फे लिए वह शुन्य से 
समाधिस्थ बन गया ॥ कई कल्प व्यतीत होने पर जब उसे पुन चेतना हुई, तो 'झो5ह 
दाब्द की उत्पत्ति फी, जिससे उप्तके समस्त पाप जल गए। कवि के शब्दों से :-- 
केले ही वीते कलप, चेतन भयौ सुचेत । 
झ्ोहु सबद उतपन कियो, बल्या पाप सरबेत ॥ 
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फिर 'झओो5ह' शब्द से महत्‌ तत्त्व का श्राविर्भाव हुआ श्रौर उपके द्वारा त्रिगुणोत्पत्ति 
हुईं। तोन गुणो के सम्मिश्रण से 'अ्रहय का उदय हुआ श्र उसके फलस्वरूप जगत की 
उत्पत्ति हुई। सत, रज और तम गुणो से क्रमशः वि७ उ, ब्ह्मा श्रौर कर उदय हुए। 
फवि के दाब्दो से ;--- 
दोहा 
ऐसी विध से ऊपना, सत रज तम ग्रुण सोय। 
त्रविधों अह पुकार त, जग ऊपजिया जोय॥६8॥॥ 
सतोगुणी कहिये विसन, रज गुण ब्रंमा रूप। 
तमगुण सकर कंत है, ओह देव अनूप ॥र। 
त्रिगुणों से उदित त्रिदेव की बात वालो कवि की साक्षी मागवत के मत पर न्यक्त किये 
गए श्रीगोचिद त्रिगुणायत के शब्दों से भी होती है। वे लिखते हैं, “पहो श्रादि पुरुष जगत 
की सृष्टि के रजोगुणी श्रश से ब्रह्मा के रूप में व्यक्त हुए । उन्हीं के सतोगुणणी श्नश्न से विष्णु 
का उदय हुश्रा, पुत्तः तमोगुण श्रश से रुद्र की सभुति हुई। इस प्रकार एक ही पुरुष 
गुरणन्रय का झाक्षय लेकर भिन्न-भिन्न नामो को धारण करता हुप्ला जगत की उत्पत्ति, रक्षा 
व प्रलय की व्यवस्था करता है । 
फिर ब्रह्मा फो वेद सौंप कर गुणन्रप से सष्टि-लिर्मारप का भार सौंपा गया, बथा :--- 
विद दिया ब्रहमाण कू, विष सुध करो विचार। 
त्रिगुण सेती तुम रचो, सिस्ट इस्ट ससार।॥' 
उत्तरदायित्व के श्रनुसार ब्रह्मा ने श्रपने सुख, भुजा, जघा व चरणों से क्रमश 
क्षाह्मणा, क्षत्रिय, वेदय और श्ुद्र इन चारों वर्णो का निर्माण किया । इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रोर सन्‍्यास इन चारो श्राश्षमधर्सों को क्रमशः अपने हृदय, जघा, वक्षस्थल 
व मस्तक से उत्पन्न किया । फिर तीसरे विश्षाम से कषि ने ब्रह्मा फे द्वारा रचित १४ 
लोको का वर्णन एक छप्पय मे इस्त प्रकार किया है .-- 
अवल वितल उतपन्न, महातल दुत्तिय मडे। 
त्रितिय थापियाौं सतल, चतुर पाताल प्रचड। 
अहि पचम खट असुर, सपत मानव >>» अस्टी। 
गो नवमी दस देव, सभ्रु एकादस सस्टो। 
वेकू5 बार तेरह ब्रहम, चन्नरादस सत वेद ही। 
'चिमनेस! घनन्‍्य चेतन्नता, सकल लोक मडे सही ॥/ 
इसी प्रकार २१ वें विश्वाम से कवि श्र॒लक्ष्य ईइवर के द्वारा सृष्टि-निर्माण की वात 
फो फुछ दूसरे प्रकार से कहता है। कवि का कथन है कि भलख' के द्वारा सृष्टि रची जा 
कर ४५ फर्लपों का निर्माण हुआ। पाँचो कलपों के नाम इस प्रकार हैं--परिब्नह्मकल्प, 
श्लो गोधिद जिगुणायत--'कवी र को विचारघारा' । 


मह। 
नहा 


री 
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शक्तिकल्प, शिवकल्प, विष्शुकल्प श्लौर सानुषीकल्प ) फिर अविगत्त ने पुरुष श्रोर प्रकृति को 
उत्पत्ति की । प्रक्षति के द्वारा त्रिगुणोत्पत्ति हुई । फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने क्रमशः 
सानतव, देव श्रौर भूतादि की सृष्टि की । सब ने ब्रह्मा को कुम्भकार का कार्य सौंपा कि 
वे सष्टि के खपने पर पुनः निर्माण फा्ये मे रत रहें। कवि के शब्दों मे :--- 


“विध कू कहिया वारवारा | छ्ी तुम जग के सिरजणहारा। 
कांम कुभार तणा नित करजे। धर पर सिस्ट खपे जद धरजे ॥” 


इस प्रकार जगत की उत्पत्ति के बारे से कवि ने भागवत से वरश्ित कारणो फो ही 
झाधारभुत बनाया है। साथ हो राजस्थान मे नाथपथ का बहुत श्रधिक प्रचार होने से उस 
पथ फी फतिपय मान्यताश्रो का समावेश भी इनके जगत की कहानी मे हो गया है । 


३. (आर) जगत की समात्ति,-- 

यह जगत, जिसमे निरंतर श्रनेक प्रकार की क्रीडाएँ एवं हलचलें होती रहती हैं, एक 
दिन निश्चय ही समाप्त हो जाथगां। इस पौराशिक कल्पना का चित्रण कवि ने इस प्रथ के 
२९१ वें विश्ञाम में बड़े विस्तार के साथ किया है। ब्रह्मा प्रपनी रात्रि श्राने पर चारो वेदों को 
समेट कर सो जाता है। ऐसे प्रवसर पर जल उलद कर प्रलय दिखाता है और शअ्रंत्त मे चारों 
खानि के जीव उसमे समाप्त, हो जाते हैं। फिर जब बह्मा को श्रांज खुलती है, तो वह पुनः 
सृष्टि रचना प्रारभ कर देता है। नवसृष्टि मे बीते उस काल को प्रलय के नाम से 
सबोधित किया जाता है। जब स्वय ब्रह्मा खप जाता है, तो महाप्रलय होता है। सौ कल्प 
व्यतीत होने पर घोर प्रलय होता है, यथा ४--- 


छद द्विव्रक्षरो 
जद ही ब्रम आप खप जावे। 
महा भ्रलाौ उनकू कहवाबे। 
प्रलाँ घोर श्रावें सतत कलपा। 
जब कछु रहै जीव ना जलपा॥ 
पाच दूणा तत दस ही पवना। 
गृढ दिसा करही अत गबना। 
एक एक मिल चढ्ही ऊचा। 
पारविरम लगे. जाय पहुचा ॥/ 


जब समस्त फल्प समाप्त दो जाते हैं, तो लगातार सो वर्षों तक चृष्टि नहीं होती । 
उस श्रवधि में समस्त झ्रकाल घटित हो जाते हैं। तत्पश्चातू पुनः मृुसलाधार श्रतिबष्टि 
होती है श्र नूर्य का प्रखर श्रातप व प्रचंड तुकान श्रा्विभूत होते हैं । सूर्य के ताप से समुद्र 


यहाँ साख्य मत का आ्राघार लिया गया है । 
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का जल इतना खौल जाता है कि सभी जीच जन्तु उसमे जल कर भस्म हो जाते है। ऐसी 
दशा में सभी चस्तुएँ श्रसव मे जाकर विलीन हो जाती हैं श्रोर श्रसव घरा मे सिल जाता है। 
पृथ्यी गंध में श्रोर गध जल मे लीन हो जाती है। जल रस मे तथा रस पवन में मिल 
जाता है। पवन स्पर्श मे बिलीन हो जाता है श्रौर स्पर्श तेज मे मिल जाता है। तेज 
रूप मे तथा रूप गगन मे विलीन हो जाता है। गगन छझब्द पे मिल जाता है तथा शब्द 
तमोगुण मे । तमोगुण का विलीनीफ्रण रजोगुण मे हो जाता है श्रौर दश इद्वियाँ एवं 
दश पवनों को रजोगुण भक्षण क्र लेता है। रजोगुण सतोगुरा मे तथा सतोगुणण महतृतत्त्व 
में मिल जाता है। महतृतत्व प्रकृति मे श्रौर प्रकृति पुछ्ष मे लीन हो जाती है। प्रुष्ष 
ब्रह्म मे एवं ब्रह्म परिब्रह्म में मिल जाता है। इसी प्रकार परिदब्रह्म श्रचर मे, श्रंचर 
शून्य से, शून्य परिशुन्य मे परिशून्‍्य श्रविगत शून्य मे मिल जाती है। फिर अ्रविगतशून्य 
अ्रलिलशून्य से श्रौर श्रलिलशून्य अर््वशून्य मे लीन हो जाती है। अषध्वेशृम्य श्रसरशून्य 
में श्रौर श्रमरशून्य का निवास श्रत में जाकर प्रेमशून्‍्य मे हो जाता है। यही प्रेमजश्ून्य 
जगत समाप्ति की सीढी का श्रतिम सोपान है । इसका वर्णन फरते हुए कवि फहता हूँ :-- 


छद॒ द्वित्रक्षरो 
प्रेम सुत्र को पार न पायौ। 
सकल पसारी उहां समायौ। 
वा घर की गम कूणा पछारों। 
जौ पूगा सो जन हो जाण।॥8१॥ 
कही सुणी मे कछू न आवे। 
पाव॑ं सो लगनी मे पावे। 
सतग्रुर मिल लखे सुख सेता। 
“चिमन' दास पावे सुख चैना॥रशा। 
इस प्रकार जगत की समाप्ति का वर्णन कवि ने श्रगमेक सोपान लांघते हुए पौराखिक 


ज्ञान फे श्राघार पर बड़ी स्पष्ठता एवं सुवोधघता से किया है। संफडो पदार्थों व तत्वों के 
घिलीनीफरणा फा क्रम एव ज्ञान कवि की श्रपूर्ण विद्वत्ता तथा अनुमुति का परिचायक है। 


8. अवतार :-- 


कवि ने श्रवतारों फो ईइबर की महानु विभृतियाँ समक् कर बदना की है। वैसे 
तो ७ वो विश्ञाम में चराचरी का वर्णान करते हुए कवि ने प्रत्येक वस्तु को क्रह प्य 
झ्रोर ईडयर फे प्रवतरों फो श्रगणित बताया हैं । स्वयं कवि के शब्दों मे:--- 


दोहा 
मिषच बूद श्ररु पात द्वुम, रूम गात पग्ररापार। 
रेण करगू का गिएणा रहै, श्रनत अनत अ्रवतार ॥।' 
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फिर भी भारत के प्रसिद्ध श्रवतारों फा कवि ने भक्तिपूर्णक वर्शोान किया हूँ । 
पाँचवें विश्ञाम में १० सुझाव श्रवतारों का वर्णन किया हु। प्रत्येक श्रवतार के साता- 
पिता, गुर और नाम सहित एक परिचयात्समक दोहा फह कर श्रागे 'रोमकद' छुद में उसकी 
लीला का वर्णद किया गया है। दश्नों भ्रवतारो के नाम इस अकार हैं :-- 
पमच्छ 'कच्छा चारा 'मयद, दुज' वावन' 'रुघदेव'। 
'किसन' बुद्ध! श्र 'नीकल क', सकल” (चिमत' कब सेव ॥* 
प्राप श्रग तो खडित हो चुका है, कितु कुछ तथ्यपूर्ण उपलब्ध सामग्री के प्राधार 
पर उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं । प्राप्य श्रश्ञ में सर्ग प्रथम परशुरास फा चर्णन है, 
जिन्हे कवि ने छठा भश्रवतार झाना है । इसके ऊपर का परिचयात्मफ दोहा तो नष्ट हो 
चुका है पर रोमकद छुद इस प्रकार है ३-- 
(पित बेर सकाज श्रकाज प्रथो पुड, क्रोध अ्रती दुजराज कियौ। 
कर धार कुठार अ्रपार कुबगिय, देत हजार भुजा दहियौ। 
तद भोम समाप दुजां रत त्रप्पणा, वक जोधार खगा विढयौ । 
भगता दुख ताप निवारण भूधर, जारण पाप अनत जबौ। 
जी जाररा पाप अलेख जयौ ॥' 
फिर साततवाँ श्रवतार श्रो राप्तचंद्रजी को गिताया है । ऊपर का परिचयात्मक 
दोहा ही प्राप्य है, जो इस प्रकार है -- 
'कौसल्या माता कह, दासरथी पित दीह। 
गिर्िये ताय वसिस्ठ गुर, ऊ रुध राम अबीह ॥* 
इसी प्रका एर्वाँ भ्रवतार श्रीकृष्ण को माना है । दोहा इस प्रकार हूँ -- 
'कहियत माता देवकी, दिपत पिता वसुदेव । 
गुर दरवासा ग्बात गुढ, सोहि किसन मत सेव ॥' 
थ्रागे का छुद खडित है। फिर वामन श्रवतार का परिचयात्मक दोहा तो प्राप्त 
नहीं है, किन्तु छन्द इस प्रकार हूँ -- 
ध्रगठे अवतार पगा विन पग्मुत, के जन बोध प्रबोध किया। 
जगिया पाखड गमाय दिया जिंग, श्रातिय लोक निश्रात भया। 
झटका जगनाथ फटे अ्रजहू लग, देत खा सुरु मोख दयौ। 
भगता दुख ताप निवारण भूधर, जारण पाप अनन्त जयौ । 


जी जारण पाप अलेख जयी ॥' 


इसके पदचात्‌ कल्कि-प्रवतार का वर्णन है। परिचयात्मक दोहा प्राप्त हुआ्ला है, 
जो इस प्रकार है :-- 
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'मातगी निज मात है, तिनहि धरूमरिख तात। 
सेलरिक्ख है सत्तगुर, तप निकलक इख्यात ॥ 


इसके परचात्‌ छठे विश्वाम मे कवि ने “'कारज्यावतार' फे प्रसण में छोटे श्रवतारों 
का वर्णन #िया है, जिन्होने छुछ श्रवधि के लिये ही श्रवतार लिया था। इसके अन्तर्गत 
ब्रह्मा के ४ सनकादिक पुत्रो--सनक, सनदन, सेन श्रौर सनातव का वर्णन है। दत्तात्रेय 
का परिचयात्मक दोहा इस प्रकार है -- 


अत्रीरिख पित आखिये, मात अनुसिया मान। 
दत्तात्नरी दुज वस में, भक्ति अस भगवान ॥' 


थ्रागे का छप्पप खडित रूप मे है। फिर ऋषभदेव फा चर्खन है। दोहा 
भ्रवलोकनीय है :-- 


'निज पित है नाभी जत्रपतत, मेरगवा निज मात्त। 
रिखभदेव तहाँ अवत्तरे, वसुधा करण विख्यात ॥॥ 


श्रागे के छुप्पय मे ऋषभदेव द्वारा पुत्र को राज्य सौंपकर स्वय के तपस्या हेतु 
वन-गमन का वर्खन है। इसी प्रकार पझ्रुव की तपस्या व भक्ति का वर्सान है श्रौर झ्ागे 
प्रभु-प्रवतार का एक दोहा है, यथा :--- 


भूप वेणा के दाहि श्रुज, प्रगटे प्रथू प्रथीप। 
जगत अधारो मेट जिन, दरसायों ध्रम दीप ॥४ 


थ्रागे हयग्रीव भ्रवतार द्वारा ब्रह्मा के वेदो&र तथा सधुरकटक के सहार का वर्खान 


है। यह श्रवतार ८ प्रहर तक ही रहा । फिर ब्रह्मा के सनक पुत्रो को ज्ञानविषयऊ प्रइन 
हल फराने हेतु हस श्रवतार हुआ्आा । श्रत मे वेदव्यास का वर्णन है । केवल एक ही दोहा 
प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है :--- 


पारासुर रिख है पिता, मछगणष्या इह मात्त। 
हेपायन उनके उदर, व्यास भये विख्यात ॥7 


श्रागे सातवें विध्वाम में इध्र श्ौर मनु को भी अ्रवतार माना है। प्राठवें 
विश्वाम के “भक्ति अवतार वरनन' में तो कवि ने मारत के समस्त भक्तो को अवतार मानते 
हुए उनकी स्तुति की है, जो कवि की उदारता की परिचायक है। इसके श्रन्तर्गत्‌ 
प्रह्माद, हरिइ्चन्द्र युधिष्टिर श्रगस्त, वश्चिष्ठ, चृहस्पति, श्रगिरा, पिप्पलाद, कौशिक, सेन, 
पीपा, गोरख, रविदास, सब्चिनाथ, रामदेव, हरवु, दाडू, ईदारदास, केशवदास आदि अनेक 
भक्तों की गुरमाला वर्शित की गई है । 


इस प्रकार श्रवतारों एव भक्तों के प्रति कबि की श्रद्टठ श्रद्धा व्यक्त होती है, जिसकी 
पुष्टि फे लिए उनका भक्ति-अवत्तार-वर्णन का यह अश्रतिम दोहा बढ़ा ही सुन्दर है :-- 
9) 


है. 
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धवरणारज 'चिमनेस' कव, ले ब्रत चाढ लिलाट । 
रहा छह्मौ सब ऊपरा, विस्व रूप बराट ॥' 


५. भक्ति '+- 
श्री चिमनजी ने प्रस्तुत धर्म द्शन-ग्रंथ मे श्रनेक स्थलों पर भक्ति के रूप श्रोर उसको 
सहत्ता फा निरूपरा किया है । पुण्य-कर्स फो उन्होने भक्ति का ही रूप माना है। पितरों 
को भआद्ध, देवताश्रों को श्रष्य एवं दोनहीन अवस्था के मनुष्य, पशु, पक्षों श्रादि को यथा 
शक्ति भोजनादि प्रदान करना भक्ति का ही एक स्वस्थ श्रग माना है। भक्ति फे बिना 
व्यक्ति को अनेक योनियों मे जन्म लेकर श्रनेक सासारिक दु ख भोगने पड़ते हैं। फवि ने 
अक्िया भोग्य वरतत' विश्राम मे इहहलौकिक कुकर्मों फे फलस्वरूप मनुष्य को यमराज के 
दरबार से सिलने वाली विविघ यातनाश्रो का चित्रण फ़िया है । इसी प्रकार 'सुक्रिया 
योग्य वरनन विश्वास में शुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले हृदयोल्लासक सुख का चित्र प्रस्तुत 
किया है।  श्रमरलोक फी प्राप्ति का कारण एक भगवद-भक्ति ही है--इस बात को कवि 
इन शाव्दों मे कहता है :-- 
'करत जगत में सुभ क्रिया, भजत एक भगवान। 
बे नर पावत है अवस, अमरलोक श्रस्थान॥' 
इसी प्रकार कवि शुमाशुभ कर्मों के फल का चित्रण फरता हुआ्ला मत फो इस प्रकार 
समभाता है :-- हु 
छुद त्रांटक 
भइतनौ सुन चेत अचेत श्रधा। 
घर ध्यांन निवारहु श्रान घधा। 
जिन चेत भयां हर ने जप ही। 
श्रमरापुर राम जिने अप ही। 
पीचमनेस' कहै उन देस चलौ। 
मह वेस के ब्रम विसन्न मिलो ॥' 
फवि ने इस प्रकार ईइवर-मक्ति के सभी सार्गों। को पवित्र ही माना है। सनुख 
भक्ति मे प्रष्ट प्रकार फी प्रतिसा-पुजन फो मी ग्राह्म रूप दिया है। स्नान-ध्यान से पवित्र 
होकर पुजारी फो श्रष्ट प्रकार के प्रतिमा-पुजन फा श्ादेश इस प्रकार दिया गया है :-- 
पीपल जल रिव पूजिये, घेतव मत्र इल घाय। 
धातु कास्ठ पाखाण सुध, विधसुध चित्र वरणाय॥ 


कवि ने श्राडंबरहीनता को श्रेष्ठ सक्ति माना है। भक्त के लिये शुद्ध हृदय से 
ईश्वर फा स्मरण झौर रासारिक विपयो से प्रप्रमावित रहना हो श्रेयस्कर है। स्वय कवि 
के शब्दो मे :-८ 


१४८ ] सोढायरा 


छद भुजगी 
न को कुच्छ मार्ग न को त्याग नेमा । 
पुजा नित्त साजें अतो हेत प्रेमा। 
भर्ज राम नाम रिदा सू न भूले । 
डिगे नाह क्रत्ती न को जीव डूले। 
महीमा न फूल निद्दधा सू न मूर्फ 
सही सत ऐसा तवश्यवन्न सूके।॥।' 
कवि का विद्वास है कि भक्ति मे किसी जाति या वर्ण फक्रा भेद व्घधिनि नहीं डाल 
सकता । जो ईइवर की भक्ति करेगा, उसी का उद्धार होगा, यथा :-- 


ध्यावं सोई ऊघरे, नीच ऊच कुल नाय। 
कहा आस इण देह की, मिलों वेग सत माय ॥ 


थ्रागे तेवीसवें विश्राम मे कवि ने ईइवर के सगुण एवं निगुण दोनों रूपों को 
भक्तिपुर्वंक नमस्कार करते हुए श्रप्ने भक्त हृदय का परिचय दिया है। इसी के साथ 
उन्होने ईइवर को 'नमों विंड ने खड ब्रहमडबासी' कह कर भक्ति के बिस्तृत्त क्षेत्र का 
प्रदर्शन कराया है। श्रत मे कवि भक्ति को ही वह साधन मानता है, जिसके फलस्वरूप 
व्यवित ईश्वर के ब्रह्मस्प का आभास पाता है, यथा -- 


दिस्ट विहुणा देखणा, जीम विहुणा जाप। 
क्रोडा माही सत को, पूर्ण भजन प्रताप ॥' 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मक्ति का महत्त्व एवं भक्‍तें-हृदय का परिद्चव कवि 
के ग्रथ में यत्न तत्न सर्वन्न भनकता है। 
६ योग :-- 

प्रस्तुत ग्रथ मे कवि ने योग का बडा विस्तृत वर्खन किया है। सोलह॒वें विश्वास 
से २०वें विश्ञाम तक कवि ने योग के विविध श्रगो तथा समाधियों का चित्रर्म किया है। 
१६वें विश्वाम मे योग के श्राठ अगो--यम नियम, श्रासन, प्रार्पायाम, प्रत्याहार, ध्यान, 
घारणा श्रौर समाधि--का निरूपरा किया गया है। फवि की योग-घाररगा पर पतंजलि के 
मत के साथ मापवत फे योग का पर्याप्त प्रभाव है। “योगसुत्र से यम-नियसो के क्रमशः 
पाँच-पाँच भेद बतापे हैं, जहाँ भागवत्त मे उनकी सख्या बारह तक पहुँच गई। वंष्णव 
घ॒र्म सदाचारो पर विदश्येष जोर देता है। शील, क्षमा, उदारता, सतोष घेर्य, दीनता, दया, 
सत्यता श्रादि का उपदेश स्थान स्थान पर है | श्री चिसनजी ने सो यप्त-नियमो को 
भागवत्त के प्रनुसार माना है। श्रासन प्राशायास, ध्यान श्रोौर समाधि इन योगांगो पर 
कवि ने वडा विस्तृत विवेचन किया है। श्रासन लगा कर घ्यात में लीन होने को क्रिया 


वैश्नी गोविंद जिगुरायत-- कवीर की विचारघारा' । 


्् गा. 
ला | 
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के प्रसग मे मूल, नाभि, हृदय श्रौर कठ के चक्रों की पवन, देवता व कमल-दल सहित स्पष्ट 
व्याख्या है। इडा, पिगला एवं सुषुस्ता नाडियों के श्रतिरिक्त १० प्रकार के पवन का 
स्थान सहित वर्णन मो कवि ने किया है। प्राणायास्र की विधिसे त्रिकुटी मे ध्यान 
केन्द्रित करने पर भिलप्रिल ज्योति का वर्शान स्वय कवि के छाब्दों मे देखिये :-- 


“इहूँ रीत नीत सावत उठे, भिलमिल जोत प्रकास ही । 
'चिमनेस' वकनाली चढ़े, हसो करत हुलास ही॥।! 


इस प्रकार की 'बलरो साधना' नाथ-सप्रदाय एग कबीरपंथ दोनो से मिलती है । 
चिप्वजी पर कबीर से श्रश्चिक प्रभाव नाय-समप्रदाय का हृष्टिगोचर होता है। मेरुदड के 
नीचे भ्रवस्थित कुण्डलिनी माम्तष्क से स्थित सहस्नार तक पहुँचने पर शक्ति एवं ज्िव का 
मिलन हो जाता है श्रौर योगी को श्रमरत्त्व प्राए हो जाता है । क्ुण्डलिती श्रधोमुद्दी है, 
उसको उलदी साधना से सहस्नार मे पहुँचाया जाता है। सहस्वार के नीचे चन्ध से लेकर 
तालू तक 'वंकमाल! नामक स्थान है। इसी से होकर चन्द्रमा से ख़वित 'महारस' या 
श्रसुत का सार्ग है। इसका मुँह दशमद्वार कहलाता है, जहाँ से होकर श्रमृत ताजु में श्राता 
है। वहाँ पर योगी जिह्ना को उलद कर अमृत का पान करता है। उपयुक्त 
वर्णन कवि ने बड़े सरल एवं सुगम्य ढग से प्रस्तुत किथा है, जहाँ कबीर एवं नाथो की 
विचारधारा से न खाती है । 


मुद्राश्रो द्वारा अ्रमुत-पान की योगिक क्रियाएँ मुक्ति क्री दात्नी फहलाती हैं, 
अतः चिप्रनजो ने खेचरी श्रादि पाँचों घुद्राभ्नों का वर्णन भी किया है, यथा -- 


ववाचरि भूचरि खेचरी, जिम अ्रगोचरी जाण। 
महा गिगतन की उनमनी, पचहि मुद्रा प्रमाण ॥! 


इसके श्रतिरिकत कवि ने श्रवहद-नाद का भी चित्रण किया है, जिसमे सपद्र, मेघ, 
भेरी, काक आदि का शब्द पहले तथा शख, घंटा, वीणा श्रादि का बाद मे सुनाई पडता 
है। श्रात्मा स्थिर होते ही ये शब्द सुनाई नहीं पढते हैँ । इस प्रकार की साधना के लिये 
फवि ने गुरु के ज्ञान को परम श्रावश्यक माना है, यथा -- 


“हूँ तर सत पूर्ण उठे, प्रेमा डोर पछाणिये। 
ग्रिनानी वात “चिमना' गुपत, जुगत गुरा सू जारिये ॥॥' 


पतंजलि ने योग द्वारा श्रष्ट सिद्धियो की प्राप्ति की वात कहो है। उन सिद्धियों व 
८ प्रमुख सिद्धों फी चर्चा नी फवि ने इस ग्रंथ मे की हैं। इस प्रकार हम देखते हैँ कि 
उनका योगिक ज्ञान बडा ही विज्ञद्‌ एवं परिपूर्ण था, जिसमे पत्तजलि, नाथ-सप्रदाय तथा 
फवीर श्रादि फा गहरा प्रभाव है। श्रन्य सिद्धान्तों मे भले ही चिषमता हो, पर योग मे इनका 
प्राय एक ही मत है। फवि ने श्रष्टाग योग के प्रतिरिक्त 'इस्टोष्यांन पल मे समाधी?, 
'प्रगट समाघी निरूपण,' 'सिद्धी त्याग समायधी जोगान्यास श्रीर 'निरर्न समाघी' का वर्रान 
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किया है। चार प्रकार की सम्राधियों मे कवि ने “निर्भय समाधि' को सर्व श्रेष्ठ माना है 7 
इसमे समस्त प्रलापो व प्रपचों को त्याग कर श्रात्मा से परमात्मा तक पहुँचने का ज्ञान साय 
ही चित्रित फिया गया है । इसकी साधना के लिए होठ प्रौर कठ के बिना 'श्रजपा जाए 
जपना ही कवि ने श्रेष्ठ भाना हैं। उदाहरणखार्थ एक छप्पय देखिये .-- 

काया काचौ कोट, मोट मस्तती तज मन की। 

चली सवद को चोट, तोट पड जासी तन की। 


ऊ ती नाम अबोट, खोटद विन घट मे खेले। 
लोट पोट हुय लगन, श्रह दे दोट उथेले। 
मरजाद छोट तजिये मछर, होठ कठ विन हेरिये ! 


वैरिये 'चिमना आादू सु घर, पर विन पछी पेरिये ॥ 


फवि ने उपयुक्त समाधियो एवं सिद्धिपो की वात मागवत्त के मतानुसार वर्सित की 
है, जिसे स्वर्य कवि ने कहा भी है। इसके श्रतिरिक्त पतंजलि मत फे मानने का भी सफेत 
हैं। इस प्रकार सक्षेप में हम यह फह सकते हूँ कि श्री चिमनजी का योग के क्षोत्र में 
प्रपु्व ज्ञान था श्लौर वहु नाथ सप्रदाय ठवा कवीरपथ श्रादि में साम्य परिलक्षित करने 
याला है । 
0 आश्रम धर्म *-- 
प्रस्तुत प्रय के ११ वें विश्वाम में भारतीय संस्कृति के स्तमस्वरूप श्राश्रम-घर्स के 
प्रति फवि फे विस्तृत ज्ञान फा दिग्दर्शन होता है। श्राश्षम-घर्म जीवन के उच्चतम शिखर 
पर पहुँचने फा एक सोपान हैं। कवि ने इसी महत्व को बड़े सरल व सुबोध ढंग से 
समझाया है । 
(१) उह्यचर्य :-- 
प्रद्यव्र्याघम २५ वर्ष तक कठोर बत श्रीर संयम का जीवन 2ै4 फवि ने ब्रह्मचारो 
शो ८ प्रपार के मंथुत से बचने का श्रायेश दिया है, यवा .+- 
दिन्द बात खितवन गुदा, निज श्री परसत नाथ। 
सवा हाझा सपरस सपने, सछा रहे ने माय ।॥' 
बटाचा ञ 


पो भष्द भंयुन त्थागी होने ए साव शोस, धमा, सनोध, श्रत्याहार, स्तान, ईडब्रोयथ ध्याव 
झादि सरइलियों मे झ्ापद्ध रहता वितारत आयदयक बताया है । रबय कथि के शब्दों मे :--- 


शापनर्पाश्षम को प्राददों, सेतिक व सरियतम्पन्न मानते हुए पपि ने सच्चे क्रद्माचारी 


छ्ष्पय 
प्रिर्मयार बत घार, मिलन लज अन्‍न्ट प्रकाशा। 


+ ऊ+ [जी 
ते सीज सिमा सतोटइ,, बरस नाहों अडकछारा। 
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डरत जाल की दिस्ट, हरत भोजन दिन ही दिन। 

घरत ब्रहम को ध्यान, नीर नावत छिन ही छिन । 
दुज धाम असन लेवत दुचत, मुचत पाप पूरब जनम | 
पचिमनेस' व्रहमचारी चिहन, घिन धावत आदू धरम ॥' 


कवि की माग्यता है कि ज्नह्मचर्य के कठिन ब्रत को जो ध्यक्ति सतत खूपेण ग्रहण 
नहीं कर सकता, उसे गृहस्थाश्रम बनाकर ईघवर फा गुरागान करना चाहिए । 


(२) ग्रहस्थ -- 
गृहस्थी के लिये कवि ने उत्तम कुल मे विधिवत्‌ विवाह करने का घ॒र्में बताया है। 
जावास की स्थापना पवित्र वातावरण मे होनी चाहिए। पति-पत्नी के पररस्परिक प्रेम 
एुव कक्तंव्य निष्ठा क्षे प्रति कवि कहता है -- 
छुप्पथ 
ग्रस्त धरम की रीत, सुनहु नर नार सबे ही। 
ग्रसत न बोलत बोल, त्तोल सतत भाखत बे हो। 
त्रिये पुसस इक त्तोल, कोल नहिं इमथा काढे । 
देखत में तन दोय, गहर हैको मन गाढ़े। 
ज्रिय पुरख जीव पुरसा त्रिया, एकमेक उद्दम करिय। 
वचिमनेस' ग्रस्त को घरम चव, हेत प्रीत गावत हरिय।॥ 
स्‍त्री पुरुष के समान श्रधिकार का उपदेश फवि फो उदार भनोचृूत्ति का परिचायफ 
है । इस प्रकार हेत-प्रीति से तादात्म्य प्रनुमव करते हुए प्रानन्द-पुवेंक रहकर भी चिमनजी 
ने पति पत्नि के सयम पर श्रधिक बल दिया है । श्रागे कवि गृहस्पों को शिक्षा प्रदान 
करता हुमा कहता है +- 
छ्प्पय 
जब लग रहै सरीर, चाल तब॑ लग नह चूके। 
नित आनदित रहै, सोच न करे वित सूकी। 
हार खडौ को दीन, ताय पोखे मत तन सू। 
दिन पित्तर कुल देत्र, श्रासका पावे इनसू। 
इहँ भात घरम पार्लू अटल, ऊजल चित्त हरी उरे। 
सो  ग्रस्तलोक 'चिमनेस' कव, तीन पकख लेने तिरे॥ 
इस प्रकार ५० वर्ष को श्ायु पर्यन्त व्यक्ति गृहस्थ जीवन यापन कर सकता है । 
सत्पदचात्‌ पुत्रो को उत्तराधिक्वार देकर ईइवर-प्रस्णिघधान प्रे लीन होना चाहिए ।॥ स्वयं कषि 
के शब्दों से :--- 
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बीत पचासा वरस, जिते ऐसी विध साधे। 
समभवान सुत होय, अलख सामी आराघें॥! 
(३) वानप्रस्थ -+- 
इसे कवि ने सबसे कठिन श्राश्मम कहा है :-- 
बाणतप्रस्थ को धरम, कठण सब ही त कहिये।' 
५० से ७५ वष् की श्रायु तक पति-पत्नी का वन भें सहवास होते हुए भी रपझो 
पुरा वजित है। स्वय कवि के शब्दों से :-- 
छ्प्पय 
रात दिवम ढिग रहे, सहै वेराग समाना। 
पत स्त्री परसे नाय, गरब सब तजे मुमाना। 
धूल सिनाना धरे, करें नह निरमल काया। 
ग्रनफल तुच्छ श्रहार, मेटे सब इद्री माया। 
नरनार काम परसे नही, वसे सग पर जूजुबा। 
कव “चिमन' सर ऐसी क्रिया, हरवल्लम वल्लभ हुआ ॥! 
वानप्रस्थाश्षम फे लिये कवि ने सघम पर श्रधिक बल देते हुए दारीर की स्वच्छता 
व सावधानी के प्रति सर्वधा उदासीन भाव व्यक्त किया है। फवि ने तो थहाँ तक कह 
दिया है कि :-+- 
छ्प्यथ 
करें न दतशा कोय, नही मुख धोवत नीरा। 
ठउत्री जटा नखवाल, साभ नह करत सरीरा। 
वरस पिचतर लगे, इसोौ वनवास कमावे। 
पूगें निज प्रमलोक, जोश निस्टी नह जावे। 
तप करें जुगल ऐसी तरह, काम जीत इद्री कसे। 
'चिमनेसः सोही जन चेतिया, ब्रहमलोक निरभ वसे ॥” 
इस प्रकार वानप्रस्थ के फठोर ज्रत का यदि पूर्णोरूपेणश पालन किया जाय, तो कवि 
का विद्ववास है क्वि पति पत्नी का वह जोडा सीधा ब्रह्मतोक का वासी होता है । 
(४) संन्यास :-- 
७५ वर्ष की श्रायु फे पश्चात्‌ दुर्बेल देहा स्री फा परित्याग कर यानप्रस्थ ॥ सन्यात्त 
फो घारण फरता है। कवि ने का भी है *- 
बरस पिचतर वालिया, सर्ज पछे सन्यास 
सन्यासाध्षम में व्यक्ति पूर्णात निवृत्त होकर मोक्ष एव ईइवर फी प्राप्ति मे लीन 


शो जाता हे । यह सब प्रकार ये दु सो से मुक्त होकर वर्ग व वर्ण की परिधि को पार 
झर देतारै॥। डॉ० राबारुपगन्‌ ने कहा है -- 
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वध्चार-पुरुषार्थों मे श्राष्यात्मिक मुक्ति (मोक्ष) सर्वोच्च है, चार-वर्णों में श्राष्यात्मिक 
आनुकरण मे लोन ब्राह्मण! सर्वोच्च है श्रोर चार श्राश्नसों में 'सन्यासों संवोच्चि है ( 


फचि ने पद्धरी छंदो के साध्यम से सन्‍्यासी के कत्तेंव्यों पर प्रकाश डाला है। त्याग 
की भावना का प्राचुयें सन्‍्यासी के लिए अ्रनिवायें है। सांसारिक वस्तुग्रों एवं सुख-सुविधापरं 
से पूर्णतया घिरक्त होना पड़ता है+  स्वय कवि के शब्दों से -- 


जल पात्र हेक चहिये जहर । दूपरो ख़ब्ब राखत दूर ।' 


इसके अतिरिक्त सनन्‍्यासी को भुमि-शवन तथा वलकल पहनने फा श्रादेश है॥4 फल- 
'फूल व कदमुलादि के द्वारा क्षुषा ज्ञान्त करती चाहिए। श्राहार को निश्चित सात्रा होनी 
चाहिए, उससे कम या श्रधिक होता धर्म के विरुद्ध है। यवि कभी श्रश्ष की भिक्षार्य 
नगर में जाचे, तो फेवल सात घरों से हो संतुष्ट होना चाहिए। नगर से चुनादि लेकर 
सन्‍्यासी को दूर जगल में जाकर किसी जलाशय के समीप मंत्रादि से स्थल को पवित्र कर 
46र आउमन फरना चाहिए। भिक्षा से प्राष्ठ श्रन्न श्रावि मे से स्वयं फेचल चौथाई भाग 
ही प्रहएशा फरे। प्रत्येक दिलज्ञा में संयमी होना सन्‍्यास्ती फा परम घर्म है। उदाहरणाएं 
कुछ पक्तियाँ देखिये: -- 


हद पद्धरी 

जल जुगत फरतल आसण सु जाय ३ 
खुध्यास दमत फल फूल खाय।॥ 
गिर गुफा जोय सर तर गिनान१॥ ः 
महि. म्रिग्छाल सेज्या समान ॥ १ 
गुर सिखा पक्ष राखे ने गोढ। 
पिलेंगास जेम भूचक्र. पौढठ+ 
फिर पता तरू के फलहि फूल। 
सहि विचर खात है कदमूल ॥२॥ 
इह करत रहत श्रपनोी शअ्रहार॥ 
हक बंध लेय इधको न हार।! 
जो कदा नम्र शभ्रन लेन जाय। 
सप्त दुज घरां न फिरे संवाया॥शा 


ऐसी शुद्ध क्िंपो के द्वारा पदार्थों की प्रासक्ति एव देह का मोह त्याग कर॑ भूंग्य॑ में 
जौन होने से सनन्‍्यासी को स्थिति गोता से कथित स्थितप्रन्न के समान हो जाती है, पथा:-+- 
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दु.खेष अनुद्विनमन: सुखेषु विगतस्पृह: । 
वीतराग भय क्रोध: स्थित थी सुनिरुच्यते ॥ 


ऐसी उच्चतम दक्षा प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष की श्रात्मा मुक्त हो जाती है! 
शाइवत एवं चिरतन परमज्योति मे श्रात्मा के झतर्द्धान का यही रहस्य एवं सार्म है। स्व 
कवि ने कह भी है।-- 


छद पद्धरी 
'इहँ तरें करें तज देह आस 
निज सुन्न वोच बांघे निवास। 
तन पड़े तौहि नह करें तोख। 
महाराज भजन सू. होत मोख ॥ 
कवि ने श्राश्नम-घर्मों को भारतीय संस्कृति के भ्रनुरूप ही चित्रित फिया है। इस 


वरश्शन मे कवि के श्रपूर्व ज्ञान तथा भारतीय श्रावर्शों के प्रति उसकी श्रद्धा परिलक्षित 
होती है । 


5, घटदर्शन व्यास्यी.-- 

इस प्रन्थ से कवि ने ६ दर्शनों का सिद्धान्त-प्रतिपादन भी किया है। इसे 
घट्मत भी फहा जाता है। वेदास्त, योग, न्याय, बेशेषिफक, सीमांतसा शोर 
सांख्य-ये ही ६ श्रग या धदूमत कहलाते हैं। इनके श्रन्दर भारत फा समस्त दद्वोनशास्त्र 
सब्निहित है। कवि ने प्रस्तुत प्रत्थ के १५वें विश्ञाम मे पट्मत का निरूपणा करते हुए 
गयान उदीपन खटमत खंतुर बेदा सिघाोत' शीर्षक रखा है। इसमें केवल ज्ञानोद्दीपक 
मुस्प सिद्धान्तों फा ही सक्षिप्त चित्रण है । षर्दमत में कौनसा सिद्धान्त श्रच्छा है और 
कोनसा बुरा--इसका निर्शाय फवि पाठकों पर ही छोड़ देता है। कहा भी है+-- 


दोहा 


'खटमत हूं में श्रम खटठ, उपजै अरथ श्रत्प। 
समझ विचारे सोजियें, तेल छाछ पये तूप ॥ 


धागे फवि ने च्द्मत <निरूपरा। इस प्रकार फिया है --- 


(९) भीमासा'-+ 


इसमें कर्म को सर्वोच्च माना है । महाविव, ग्रँह्मा, इन्द्र श्रादिं समी ठेव कंस 
₹ प्रबाधित हैं। कवि के दाब्यों से.--« 
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भीमसा की एह मत, सुनो सकल संसार । 
विधविध करने बरशियौ, करमनत को इधकार ॥४ 


(२) वेशेषिक:-- 
इससे सप्य को ही सबसे बडी शक्ति माना है। मसुष्य के समस्त कर्म समय के 
अनुसार ही फलीशृंत होते हैं। कवि कहता है. 


दोहा 
स्त वसेख सासत्र भा, कयो एह इंधकार॥ 
सम होत है सिद्धता, धहिये » समे॑ विचार ॥' 


झागे शेकर फा भस्‍स्मासुर के श्रागे मायना, श्रीकृष्ण का काल-पवन पर जोर नहीं 
लगना, अर्जुन फा फाबो से हारना, ब्रह्मा का बेदध्वनि भूलना श्रादि दृष्टान्त देकर रूवि ने 
समय फी प्रवलता फी पुष्टि फो है ६ 
(३) प्याय -+ 
इसके श्रनुसार ईश्वर ही ऐक ऐसी परमंसंत्ता है, जो बिता सेवा के संसार फा 
परखा-पोषण फरती रहती है। नहा शड्भूर, इन्द्र श्रादि का नियन्ता, प्रह्लाद आदि 
भक्तों का वध्सल एवं यरुर्गों फा परिवर्तक एक ही ईश्वर है, जो परम वयालु है। न्याय 
कहता है कि ईश्वर का रूप भगस्प एवं श्रल॒क्ष्य है, यथो:-+> 
दोहा 
ध्याय॑ कहे जारात नही, के देख्यौँ किरतार। 
खुती बखाँरोँ समझे के) श्रगंम श्रगम झ्रपार ॥' 
उपर्युक्त वन कवि ने न्‍्यायमत के श्राघार पर किया है । 
(४) योगे:-- 
हससे कंति पश्रात्सा से परमात्मा के मिलने को योग साले करे उसकी मंहेत्ता को 
शुरंगान करता है। योग से पतंजलि के खत को श्लाघार मान कर फवि उसका महत्त्द 
इस प्रकार बैमक्ते फेरता है, पैंथो।-*- 
छँप्पय 
लारायरी तप॑ कियौ, कपल मुनि जीगे कमायी। 
सज्यौ दत्त सन्‍्यास, घूह परी उनके घायो । 
भ्रहिपत जंपत अंसेस, सिंद्ध॑ सिनकार्दक सेवे १ 
परदे सारद नाम, लोभ तज उनको लेवे। 


श्र सोढायंण 


जमदगन रुसी अ्ररु त्रप जिनक, सयभ्ुु मतु सभारियों | 
कवि 'चिमन' पातजल मत कहै, घु प्रहलाद उधारियी ॥' 


(५) साख्य*-- 

सछ्य मत के श्राघार पर कचि कहता है कि मन का विश्ञलम मिटाने से ही ईइवर 
की प्राप्ति होती हैं। मन फो नदवर वरतुओों की श्रासक्ति से हुठा कर ईदवर-स्मरण की 
प्रेरणा फवि के शब्दों मे ही देखिये,--- 


छ्प्पय 
समर नांम संचियार, वार मत लाय विचम्मां। 
भेज रे मन भगवान, नाथ विन आन निकम्मा। 
पड जासी पाखास, हवेली साथ न हाले। 
काया रो कमठाशा, च्यार दिन जुग में चाले। 
जड देह जाशा त्रास्रा तजी, भजी मेवासा भ्रम है। 
'चिमनेस' स्वांख मत क्‌ उचर, विस्व चराचर ब्रम है ।॥* 


०5 


(६) वेदान्त -- 
इप्तके प्रनुतार जगत में दिखाई देने वाली सभी वस्तुएँ एक हीं ब्रह्म के श्रमेक रूप 
हैं। जिस प्रकार पीतल, लोहा, मिट्टी, जल श्रादि के श्रनेक रूप हमें दिखाई देते हैं, उप्ती 
प्रकार चराचर सृष्टि मी एक ही ब्रह्म फे विविध रूपो का प्रतिबिब मात्र है। स्व कवि के 
शक्दों से'-- 
छ्प्पय 
पीतल एक पर्छाण, जाण घट लोटा भारी। 
लोह एक गिणा लेहं, कंसी समसेर कटारी॥ 
स्रतका एक प्रमाण, कूंडाली कूडी कूडा। 
जलहि एंक कर जोय, उदंध तरगा कुछ ऊडा। 
इंगा तरें रूप दीसे अ्रन॑त, ओरू वुस्त अनेक है। 
वेदत “विमना कहियो विवध, एकोइ रूप अलैख है।।* 
श्रेंत मे कवि पटमत के विविध सिद्धान्तों की श्रालोचना फरता हुआ्ला फहता है #ि 
इनका ध्रन्तिम लक्ष्य तो एक ही है, जंसे३--- 
दीहां 
खिंटमत यू ही खटपटे, कर कर वाद करर। 
अपर सबको एक हैं, जाणत वेद जरूर ॥॥/ 
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इस प्रकार कवि ने इस ग्रन्थ मे भारतीय दहशत के स्तम्भस्वरूपी पटुमत के प्रमुख 
घर्मो का उल्लेख बडी स्पष्ठत्ा से किया है १ 


(ग) स्तुति-काव्य.--- 

करी चिमनजी कविया पर भारतोय ससस्‍्क्ृृति को पूरो छाप थी । थही कारण या 
कि उनमे भक्ति भावना एवं श्रास्तिकता कूट-क्ूठ कर भरी हुई यी। चाहे उनका प्रन्‍्य 
भ्रशस्ति-काध्य हो या ऐतिहासिक, किसी त फिसी पावन प्रसग से स्वय श्रथवा फिसी पात्र के 
मुख से कवि ने देवी-देवताश्रों फी स्तुति तो करवा ही दी । 'सोढायरण' मे युद्ध के भ्रदभुत 
हृइ्पो फे घीच-बीच मे श्री देवलबाई एव मस्‍ल्हणदेवी जसी चारणी शक्तियों फा स्तव-गान 
सुनाई पडता है, तथा पिथोरा पीर के छदो की सघुर भकृत्ति भी भ्रपना विशेष स्थान रखती 
है। मंगलाचरण, झ्राशीष त्तथा पात्र की घिकट परिस्थिति श्रादि प्रसगो से तो स्तुत्ति-गात 
निश्चित रूप से मिलेगा ही, किन्तु फविवर भी चिसनजी ने स्वतत्र रूप से भी फुछ स्वुति- 
फाव्यों को रचना फो है। छोटे-छोटे ४-५ स्तुति-काव्य तो प्राप्त भी हुए हैं, जो कवि की 
ध्रास्तिक प्रकृति, प्रकाण्ड पांडित्य तथा फकमनीय कविषश्ब के सुच्चक हैं । 


श्रो चिभनजी कविया मे राजस्थान के पश्चिमी भाग सथा सिन्धु-प्रदेश मे जन्मे कुछ 
ऐसे दिव्य पुरुषों का स्तुति-काव्य रचा है, जो राजस्थान त्तथा तध मे तो जन्मे, किन्तु भारत 
भर की पिछुडी ज्ातियो हारा देचता श्थवा पीर के रूप से पूजे जाते हैं। इनमें रामदेव 
सज्लिनाथ, पावुजी, पिछमोपीर जमसियज्ञशाह श्रादि मुख्य हैं। श्री चिप्तत कबि ने निस्त- 
लिखित छतियां ऐसी रची हैं, जिन्हें र्तुति-काव्य माना जा सकता है; -- 


१. रांमदे-चरित 

२- सनीसरजी रा छंद 

३. पिछमी पीर रा छद्द 
४ गुमान भारती री वेल 


१९. (क) रांमदे-चरित 


पश्चिमी राजस्थान मे पोफरण के पास रूणेचा नामक गाँव में क्नी रामदेव बाबा 
(जन्म स० १४६६ ६०--समसाधि स० १५१५ थि०) का मन्दिर बना हुभा है, जहाँ उत्होंने 
जीवित ससाधि लो थी । इस मन्दिर मे श्री रामदेवजी के 'पयगलिये' तथा उनके पवित्र 
स्थल के दर्धनार्थ प्रति वर्ष हु रों यातन्नीगरा दूर-हुर से श्राघा फरते हैं। भाव्पद शुक्ला द्वितीया 
से एकादशी तक बडा भारी मेला लगता है। बर्ष भर मे भाघ एवं भाद्रपद दोनों महीनों 
के शुक्ल पक्ष से यह मेला लगता है। श्री रामदेवजी को हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही 
समान रुप पे पूजते हैं, भ्रत' इन्हें 'रामसापीर' मी कहा जाता है। इनकी चमरकारपूर्ण 
जीवनी का श्री घिंमसनजी किया ने एक छोटा-सा स्तुत्ति काष्य रचा था। यह ग्रंथ श्रांशिक 
रूप मे ही उपलब्ध हो सका है। भगलाचरख के श्रागे सर्वप्रथम दिज्ञोपति तुबर रैणसी 
का वर्णन है। रेणसी का पुन्न श्रजयमाल हुआ, जिसके सप्तय से दिल्‍ली तुंबरों से छूट गई 
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थी। वह एक भक्तह॒ृदय क्षत्रिय था, श्रत। अपने विद्वासपात्र व्यक्तियों को साथ लेकर 
द्वारिका जा पहुचा। वहाँ पर श्रजयमाल (श्रजमाल) फो अ्रपनो श्रहुट भक्ति के फलस्वरूप 
श्रीकृष्ण मगवान के दर्शाव प्राप्त हुए। भक्त द्वारा दु.खहरण करने की विनय सुन कर 
भगवान ने कहा--'जो इच्छा हो सो माँग! । इस पर निःसतान श्रजयमाल ने पुत्र को 
कामना प्रकट की । हु 
भगवान ने श्रजमाल के घर पुत्र रूप में स्वयं श्रवत्तार लेने की बात फहते हुए 
'रूणेचा! पर राज्य रयापन का वरदान भी दे दिया। सनोवांछित वरदान प्राप्त कर 
प्रजमालजी मारवाड़ मे सालानी के राव सच्चिनाथ के पास पहुँचा और मगुजारे के लिये कुछ 
सूत्र माँगी । राव सल्लिनाथ ने पोकरण के पास की वह घरती इनायत की, जहाँ भेरव 
नामक नरभक्षी राक्षस रहा करता था श्रोर वह भूमि भय के झ्ातक से सर्वेथा निर्जेत व उजाड 
पडी हुई थी। श्री श्रजस्तालली ने उस भय-स्थल पर पहुँच कर श्रपने श्राराष्य भगवान 
श्रीकृष्ण के नाम की एक कार (रेंखा) खींची श्रौर श्रपने परिवार को भयपुक्त बनाया ॥ 
सच्चे हृदय से ईइवर का गुणगान करते हुए जीवन के विन व्यतीत कर रहे थे कि ईश्वर के 
प्रनुप्रह से उसके पालने मे रामदेव बालक का जर्म हुश्ला। उस छुम वेला की 
पावन घडियो में विभिन्न प्रकार के आनन्दोत्सव मनाये गये । श्री रामदेव ने चचपन में ही 
कई चमत्कार दिखाये थे। पालने से उतर कर आ्लाँगन मे चले, तो उनके पीछे कुकूम के 
पगलिये (पद-चिह्ध) मड गये । इसी प्रकार उनकी माता के द्वारा चुल्हे पर दूध का बर्तन 
रखा हुआ था श्रौर सहसा वह दूध उफनमे लगा, तो इन्होंने बतेंन की कोर पर श्राये हुए दूध 
को रोक दिया। वह दूध न तो उफन सका और न पुन. नीचे बेठा, जिसके फलस्वरूप 
प्रधभरा बर्तन पूरा भर कर रह गया। एक दिन वालक रामदेव गेंद खेलता हुआ पोकरण से 
कुछ दूर एक पहाड़ो पर चालनाथ नामक योगीश्ववर फे पास जा पहुँचा । बालनाथ द्वारा 
एछे गये परिचय का उत्तर देते के साथ ही रामदेव ने शिष्य चन कर बाबा के पास रहने का 
मन्तव्य प्रकट किया। श्री बालनाथ सिद्ध ने कहा कि वहाँ एक नरमक्षो राक्षस रहता है, 
श्रता उस (रामदेव) का रहना खतरे से खाली नहीं। इस पर रामदेव ने फहा क्रि वह 
किसी राक्षस या छलछिद्र से डरने वाला प्रथवा घबरा कर पीठ फेरने चाला बालक नहीं 
है। इतना कह कर चालक रामदेव बालनाथ सिद्ध की चादर श्रोंढ़ कर वहीं सो गया। 
उसी समय चह राक्षस भी वहाँ श्रा पहुँचा। यह फथया यहीं तक चली और भागे का 
फाध्याश प्राप्त नहीं हो सका । सरल व सुवोध भाधा में रचित 'रोपदे-चरित! की कविता 
का नमूना इस प्रकार है -- 
दोहा 
सुध बुध दीजे सुरसत्ती, अचर उकत उदार। 
दीया परचा रांमदे, वेरणू ग्रन्थ विचार ॥१॥ 


छंद पद्धरो 
सुरततोी मात कर सुन्नमान | 
गुशापत्ती देव विदुया निधान। 


प्रजमालोवाच-- 


भसमगवांनोवाच-- 
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ईसरी दान दीजे उकत्त। 
बढ नांम लेड त्रिभुवन्नपत्त ॥ १॥। 
रैणसी पातसा दिली राज। 
महपती तप साजा समाज। 
घिन धिन्न तृवर कुल तणा भ्रम्म। 
जिणए घरे रामदे ले जलम्म॥र॥ 
रिणसी सुत भ्रजममल वस हूप। 
पौह दिली छूट कर कूच भूप। 
गज बाज सुभट के तूल श्रग्न। 
निज गया तुृबर ह्वारा सु नग्र॥र॥। 
वप हेत घार भगती विसन्न । 
कर मैहर दीध दरसण किसन्च। 
भड अजन कयो मो दुक्ख भाग। 
महाराज कयो. मुख माग माग॥/॥ 


प्रजमालतुवर की “मैं अहृत। 
परसिया तूज पग ब़बे पूत'। 


मुख वचन भाखिया चट मुरार। 
“तुज॒ घरे जागसी ग्रवत्तार ॥५॥ 
हर प्रसन' होय दीधो हुकम्म। 
तद कयो. रुणेचे राज तम्म। 
घर पथ खडे लसकर सघीर। 
ग्रावियोँ देस मिणियर अमीर॥६॥ 
मिसखियर घेर पूगत रावसाल। 
मिलवा तद आयी ग्रजेमाल । 
गाहँस हैत. मिल भीड गात। 
तद समाचार कह कुस्सलात ॥७9॥ 
झजसमाल भोम मांगीस आय। 
राठौड़ मुज्ज घरती दिराय। 


[ १५६ 
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सुरियन्द माल कमघजा सूर! 
जिए भोम पोकरण दी जरूर ॥5।॥ 
उज्जाड भाय राकस श्रमाम। 

नह कोय जीव पखीस नांम। 
तिश ठौड गुफा भरव दईत। 

नित नित्त हीण करहै अनीत ॥6॥ 
वीरघे गउ अर मीन ब्रिद्ध। 
गेखशाग मत छोड़े ने ग्रिद्ध। 
कीनीस जहा अजमल  पुकार। 

मो वचन पाल क्रिस्सन मुरार ॥१०॥४ 
द्वारकाफती रिणछोड़ देव । 

सुर नाग मानवी करत सेव 
राकसा निकन्दण चित विचार। 
तुवबदय घर लेसी श्रवत्तार ॥११॥ 
जोधार निसचरा करश  जेर। 
महाराज अवतरे कासमेर । 

सुभ नखत वार वेंला सुत्रग | 
अजमाल . घरे वाघे उमंग ॥१२॥४ 
जलम्यं जद वीरम कुल उजाल। 
थित अणद वाजिया किनक थाल। 
सुभियाण देत भाजण सरीर। 
पौढिया पालों आय. पीर ॥१३॥॥ 
सूता सु पालणो धार सुक्ख।॥ 
दुनियान तरणा मेटवा दुक्ख। 

दोठो सु रांमस उफणुत दृष्घ। 

सू दियो प्रथम परचौ क! सिध्ध ॥१४८॥ 
पगनलिया माड कुकुम्म पीर। 
सोब्रन्न रूप दीसत सरीर॥ 

मन हरख होय दीठो सु मात | 

निज कवर आप त्रश्ुुवन्त नाथ ॥१५॥॥ 
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सुत अभ्रजन साथिया संग सांम। 
रामत  दड़ी खेलत राम । 
जपतौ जोगेसुर ध्यान जाप। 
आभावियों रमतो रांम आप ॥१६॥ 
सिघराज प्यप॑ वचन  सून। 
कहियो सिध बच्चा तुमह कछून। 
कर जोड करे नेमस्सकार। 
कहियो मैं श्रजममलसुत कवार ॥१७॥ 
सहाराज करो चेलौ स मोय। 
तोौ करू बदगी टैल तोय। 
जोगेसुर कहिया वचन जोड़। 
इह॒ ठौड देत रहसे शरोड ॥१५॥ 
तेह देत  भखले जावेस त्तोय। 
मरावे केम बच्चास मोय ! 
हर कहियो मोदे डर ने होय। 
महाराज बीह उपजे न सोय ॥१श॥ 
प्रेतांग निरख फेह न पीठ | 
डरपू न कोय छल छिद्र दीठ। 
सूतोा सिघ आसण कथा सोड़। 
इत्रक देत श्रायौ.. अरोड़ ॥२०॥ 
(ख) व्याहलो 


महाफषि श्री चिमनजो कविया ने 'रांमदे-चरित' के भतिरिक्त एक रामदेदजी का 
हयाहुलो' भी रचा था, जिसकी खडित प्रति स्वयं कवि के हाथ से लिखित प्राप्त हुई है । 
थ्रो रामदेवजी फी जीवनी फे सहत्त्वपुर्णो श्ृशों फो दो-दो चार-चार दोहों में चित्रित करते 
कफे पश्चात गेय पद के रूप मे ध्याहलो की रचना को गई है (प्रथम पर्द पे भी रामदेव 
फे विधाह का घर्णान करते हुए पूर्व जन्म की प्रीति का उल्लेख किया गया है। प्रथपत 
पर्थ का एक ही दोहा उपलब्ध हुग्ना हे, यथा,.-- 


दोहा 


हुसी सगाई हेत सू, पूरब वाली प्रीत। 
रांमववर परणीजसी, राजवस्त छक रीतवशा' 
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दूसरे पर्व में 'तुरी खेलवे ताकडा' का हृश्य प्रस्तुत करते हुए बारात की तैयारी में 
उद्यत घोडो की घुमर का चर्न है। तीसरे पर्व मे घोड़ों की जातियाँ, ग्राफृति व जोश 
फा प्रदर्शन करते हुए कवि ने श्रत्यत श्रोजस्वी वर्शान किया है, जेसे -- 


दोहा 

हेवर के वगे हुवा, खास “र खुरसाण। 

घाटी काछी घसलता, कोडीधज केकाणा ॥ १॥ 

करडा हरडा कागडा, माणक मजीठल मोर। 

गुरडा सेरडा रुणगता, चचल वडा चकोर॥२॥। 

श्रागे एक दोहे मे कवि श्रपनी श्रद्धा व प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ्ना कहता है कि; -- 

दोहा 

घुरे दमामा भेर घण, निज फरकी नीसाण। 

'चिमतन' पात कीरत चर्वे, वाचे वीद बखाण ॥१॥ 


इसके पदचचात्‌ रामदेवजी का दूल्हा के रूप मे तोरण पर जाते समय का चाए- 
खित्ररणण चतुर्थ पर्च में फिया गया है। स्वय कवि के शब्दों से: -- 


दोहा 
॥ तोरण शभ्रागल तेडिया, मिलिया थट घमसाण। 
रामकवर दीसे रती, भलहल ऊगा भाण ॥१॥ 
मीठी कठ महेलिया, गाव मगल गीत। 
निरखे राम कवर ना, ऊगा बारे अदीत ॥२॥। 


इसके पश्चात्‌ कवि कहता है कि इस श्रतुपसण विवाह मे स्वर्णिम एवं जबाहरात फे 
तगीने न्यौछावचर किये गये । पावन पाश्प्रहण की प्रशस्त प्रमा को श्रवलोकित करने के 
लिये दुनियां उमड पडी । इसी भाव की रगीन भाक्री एक दोहे मे विशेष हष्टव्य है, यथा:-- 


'कडा किलगी कठिया, निछरावल है नग्ग। 


वरणिय॑ सोवर्न व्याव ना, जोवरा आयी जुर्ग ॥8॥? 


इससे शब्रागे भजन फी तर्ज में 'व्याहलो' है, जिसमे विवाह के प्रसंग से लेकर वेज्ञाख 
शुक्ला ३ फे दिन रामदेवजी फे लग्न तफ फा सुन्दर वर्णान है। 'ब्याहलो' फी टेर 'सिमरथ' 
षाव्द से प्रारम्भ होती है, किन्तु पूर्ण पक्ति नहीं मिलने से केवल प्रथम शावद से ही सन्तोष 
फरना पटता है। वबीच-बीच मे जहाँ भी पूर्ण पक्तियाँ मिलीं, उन्हे एकन्रित कर ली गई हैं । 
रामदेवजी एव उनकी घमंपत्नी नेतल फे बीच जन्म-जन्मान्तर के प्रेम-सम्बन्ध का सम्पूर्णत 
निश्रएण मिल गया है । उदाहरणार्थ नेत्तल फे कथनस्वरूप कुछ दोहले हृष्टव्य हैं.-- 


न 


लत ५ 
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धरती आभ कछू नां हुता, पाणी पवन पसारा। 
ग्राद सगत मैं हुती उबे दिन, राम पुरस ततसारा ॥१॥ 
सतजुग थपियौ विसन्‌ सामी, श्राप जगत में आयौ। 
हु श्ररधग्या जिण दिन हुत्ती, कमला नाम कहायौ ॥२॥ 
रामचद दसरथ राजा सुत, तेताजुग अचतारा। 
जितक घरे हु सीता जलमी, राम कथ सुपियारा ॥३॥ 
कुल जादव मे किसन कहाणा, द्वापर माय उदारा। 
हू भीसमक राजा धी हूंती, रुकमण नाम हमारा ॥४॥ 
राजा सुरो हुवो मन राजी, परखे वात पछाणी । 
तुवर सगा सदाई तीखा, पौढोराज प्रमांणखी ॥५॥ 
पुछो वात भाया परघाना, जोसी वेग बुलायौ। 
सोनी तेड नालेर सोवना, मौहरा पात मढायौ ॥६॥ 
कुल घर जोसी कर ताकीर्द , सूधे पथ सिघावी। 
मौहरत जाय चढो वड मैंगल, सैहर पोकरण जावो ॥39॥ 
लाख भलामण कागद लिखिया, सुद वेसाखा सावी। 
तुवर पधारे तीज तर दिन, इद छटा विश आवौ-॥5॥/ 


उपर्युक्त पक्तियों मे बाबा रासदेवजी की घर्सपत्नी नेतल फहतोी है कि सर्दप्रयम 
रामदेवजी पुष्ष रूप से प्रकट हुए थे, तब वह प्रकृति के रूप मे थी। सततपुग में विष्ण॒- 
प्रवतार के साथ लक्ष्मी तथा त्रेतायुग मे राम के साथ सीता बनकर श्रवत्तरित हुई थी। 
द्वापर युग में श्रीकृष्ण के साथ दक्मिणोी तथा कलियुग में रामदेवजी के साथ नेतल बनकर 
प्रकट हुई है। इस प्रकार इस दम्पत्ति का मव-मवान्तर का श्रद्ट प्रेम-सम्बन्ध है। यह 
बात नेतल फे बिता (उम्रकोढ के स्वामी ) फो मालूम हुई, तो उन्होंने सह एवं शीघ्रातिश्षीक्र 
स्वर्णपात से नारियल सढ़ा कफ” लग्न प़य फरने के लिये पडित को पोकरण की शोर घिदा 
किया । वेशाख शुक्ला तृत्तीया फे दिवत लगन का मुहूर्स निश्चित हुपआ। इस पावम 
दिवस की प्रसन्नता फे उपलक्ष से देवराज इन्द्र भी उमणते-घुमडते बादलों की घटा से सम-घज 
फर वातावरण फो सुखद एवं सुसमग बनाने लग गया। 


इस प्रफार श्री रामदेवजी की स्तुति व गुणगान से युक्त फवि को दो-त्तीन खल्ति है 
प्रतियों से हो उनकी भक्ति तथा काज्य-प्रतिमा का भान हो जाता है । 


२० सनीसरजी रा छुद 


फविवर भरी चिमनजी फविया मे शनिरचर को महिसा मे एक छोटा-सा स्तुति-फाम्प 
रचा था, जिसको येनफेनप्रकारेर एकत्रित फरने फी चेष्टा फी है। भगलाचरणा के दोहे के 
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पहचातु श्रलकृत भाषा के 'रोमकद' छुंदो मे श्रो शनिह्चर देव की अ्रतुल महिमा का स्तव« 
गान किया गया है। प्राय: सभी देवी-देवत्ता, यत्ती-सती श्रादि के सप्रभु रूप में श्री शनिदचर 
देव को चित्रित किया गया है। इन छदो मे कवि का हष्टिकोश इतना विशाल बन गया 
है कि वह शनिश्चर को ब्रह्मस्वरूप ईश्वर का प्रतिरूप ही मान बंठा है। विश्व मे जितने 
पदार्थ एवं प्रतिक्षियाएँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, उन सब मे सचालन-शक्ति भगवान शनिश्चर 
की ही मानी है। विद्व-व्यापार की विस्तृत सुचिका के भाध्यम से सृष्टि के समस्त प्राणी, 
बह्मया, विष्णु एवं महेश तथा सुर्यादि सभी देव श्रहनिश शनिद्चर का ही ध्यान करते हुए 
चित्रित किये गये हैं। छुन्दों के पश्चात्‌ छप्पयों मे घानिइचर की छुपा फे प्रसाद स्वरूप 
जगत मे प्रनेक] व्यक्ति सुख-सपृद्धि को प्राप्त हुए, इसफी चर्चा है। श्र एक 'विलियों' 
भीत के द्वारा ब्रह्मा, विष्छु, रुद्र, नव लाख दक्तियाँ, बावन वीर, चौरासी सिद्ध, सात समुद्र, 
तो सौ निन्‍्यानवे नवियाँ, चाँद, तारे, पृथ्वी, श्राकाश, नर, नाग, पक्षी श्रादि चराचरी की 
पम्पुर्ण सृष्टि को देवाधिदेव शनिदचर का जाप जपते हुए बताया है। श्रन्त मे कवि 
शरनि३च्रवेव की अतुल एवं श्रमोघ शक्ति का उद्घाटन करते हुए कहता है कि जो व्यक्ति 
घन्‍्हे जपता रहेगा, उसे सर्देव ज्ञान्ति मिलती रहेगी श्रौर जो उन्हे हृदय से भुलायेगा, वह 
व्वक्षि पछतायेगा। इस प्रकार कवि ने श्रपने रक्षण तथा प्रसमन-चंन फी कामना 
से धनिइचर सगवान की बहुत सुन्दर सहिसमा गाई है। शनिदचर-महिमा के छन्दों 
छा अआ्राकार बहुत बडा न होने के कारण उन्हे श्रविकल रूप से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा 
है, यधा।+- 
सनोफ़रजो रा छन्‍्द 
दोहा 
सिव सुत वरदायक सदा, गणनायक गणपत्त। 
देव सुभक्खर दीजिये, सुध बाणी सुरसत्त ॥१॥ 


छनन्‍्द रोमकन्द 
सिमरू सुरसत्तिय आद सगत्तिय, हस चढत्तिय वीण हथ॑। 
गरवा गरपत्तिय दीध जुगत्तिय, कीध उकत्तिय नाम कथू। 
प्रभणा सुरप्तिय गोरख| जत्तिय, सत्तिय नाम सदा सिमर। 
किरणाल दितकर सेवत सकर, आप सनीसर ईसवरं ॥१॥ 
पहला सब पत्तिय नाद नमत्तिय, श्राद सगत्तिय ऊपजिया | 
गुण तीन गिशतिय तत उसमतिय, पाच प्रकत्तिय पूजविया। 
घर झ्ाभ घरत्तिय थाप थिरत्तिय, नाग देवत्तिय कीध नर। 
किरणाल दिनक्रर सेवत सकर  «+ २।। 
मुस्लोक सडाशिय पव्वन पाणिय, च्यारू खारिय तेरा रचे। 
नंवदूणा पुरारिय व्याक्रम बारिय, वेद चत्रारिय जेरा वचे। 
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ज्रहमा ब्रहमाणिय रुद्र रुद्रंरिय, अछख बाशिय है अजर। 
किरणाल दिनकर सेवत सकर ....... ....«« « -- ००-०० ॥ ३१ 
केई किवलासिय हेत हुलासिय, जोग शअ्रभ्यसिय नाम जपे१ 
प्रम ग्यात पिथासिय रिक्‍ख श्रल्यासिय, तेम चौरासिय सिद्ध तप । 
नवनिद्ध निवासिय पूरण शभ्रासिय, चासिय वेकुंठ जेण वर। 
किरणाल दितकर सेवत संकर,... ,....... ««.०००००००३ -« ०० «०००० «« | त 
सब देव सुरेसुर मुन्न महेसर, पूज प्रमेसर पाय पडे। 
जिख रिक्ख जडाघर सिद्ध सिधेसर, भाट त्रिये जुर ताप भडे। 
अवतारिय श्रम्मर वीर विसम्भर, क्रोत कवेसुर जाप कर॥ 
किरणाल दिनकर सेवत सकर .......... .«....५»«००५०००००० -०० -- »«« ] ५॥ 
निरभ रिव बदस्प देत निकदण, से जग बदण वात सही । 
जप जाप जणोजरण ग्योंत कर्थ गए, श्राद भज्ज सुण नाम अही । 
घमसाण लिया घण् ग्रेह नवे गण, कोपेय समस्य सास कर॥ 
किरणाल दिनंकर सेवत सकर..., ... ... «« » न>««» «» - *«««० ।६। 
अमरा पत इदाय देव दिनदाय, कीरत चदाय सोल कंला ॥ 
फुणपत्त फुणदाय ताथ नरदाय, श्रौर भणदाय ग्राभ इला। 
पिपलाद मुनदाय राखत छुन्दाय, ग्यान कथदाथ ध्यप्तन घर। 
किरणसाल दिनकर सेवत सकर........ -- - -.- ,»«« « «»०००७०००० «० ७१६ 
लकापत लाइय प्रेह घधाइय, कस्ट दिराइय कोष किया। 
भजिया मन भाइय होत सिहाइय, दीन दिखाइय छोड दिया ॥ 
लख फौज लडाइय लक लग्राइय, पाज बधाइम दद्ध पर । 
ईकररखाल दिवकर सेबत स्कर.... .....«०००५- « ««« «००००० ००००» छा) 
उज्जीरा घराजाय बीकम राजाय, कोप भ्रकाजाय जेण कियी । 
ऋमियों वन काजाय संग न साजाय, लाख विखाजाय अत लियौ १ 
अ्रमनी भुज भाजाय साप्रत साजाय, कोध दयाजाय राज करं। 
फकिरणाल दिनकर सेवत सकर........ ... .-«« ««« «७०८०० ००००० का 
ऐहडी भ्रजसरिय है भ्रवतारिय, ऋस्ण घुरारिय वान कहे । 
घुहनौ छत्रघारिय ग्रेह भजारिय, से तपुरारिय साम सहू। 
त्तोहरी बलिहारिय दास तुमारिय, सोम हमारिय स्यथाय कर। 
किरणाल दिवकर सेवत सकर ........... . , ... बन लन०»» २ण | १०३ 
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ग्रादीत अश्रणंकल सोम निरमल, मानत मगल तूझक मया॥$ 

सुकरा बुध सब्बल है गुर सीतल, देख चहू वल तूम दया। 

- क्रेत राह सकोमल वदत विम्लम, रीजेय प्रध्यल राजेसुर | 

किरणाल दिनकर सेवत सकर, श्राप सनीसर ईसवर। 
जी श्राप सनीसरु ईसवर ॥११॥ 


छप्पय 

राजेसुर समिराय, करो नित स्थाय कवेसा। 
राजेसुर सनिराय, कृपा कर हरी कलसा॥# 
राजेसुर सनिराय, दाय थारी वड दाता। 
राजेसुर सनिराय, स्याय कीजे सुख साता। 
त्रिय लोक माय दोसे तुंहिज, नीच ऊच निरवाशिया। 
सरतिराय आप देवा सिरे, ब्रम रूप वाखाशिया ॥१॥ 
रीज छनोछर राय, राम वनवास कठायो। 
रीज छनीछुर राय, राज अजुष्या रछु पायौ। 

रीज छतीछर राय, श्रृह द्रढ राजस थप्पे। 

रीज छनीछुर राय, लक वश्भीखण अ्प्पे। 
रविनद सनी राजैसुवर, मनत करू बुध मदता। 
कर जोड 'चिमन! कवियों कहै, विगन हुरो प्ग बढ़ता ॥२॥॥ 


दोहा 
हरी ब्रम सकट हरो, सदा करो नित स्यथाय ॥ 
चारण 'चिमतोदाना री, रछया कर सनिराय ॥१॥ 
गोत 
त्रेमा सिव माघों चरण तुज वदे, सातूं समद करे नित सेव । 
नवसौ अने निनाणू नदियां, दाख॑ सुजस छुनीछर देव ॥१॥ 
गोरखनाथ जल घर गावे, रिंख मातव सिसरे दिन रात । 
वबावन वीर सुपारस बोले, गुण नवलाख सगतिया गात ॥२॥। 
सिध चोरासी करें नित सोभा, नित प्रश्युता बोले नवनाथ। 
“» दिशियर सुतन तास री निसदिन, तरवर गिरद न मेले ताथ ॥३॥ 
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पंखी सरप गरोस गणापत, सह धघरतों असमान समेत । 
भूषत विसन तूक पद भेटे, नारद नखत अने निसनेत्त ॥४॥ 
सेवा करे जकां रो साथी, भजे नही ज्यां रे सिर भार। 
थाप उथाष कररण जुग थाहर, तू जगदीस तरयो अवतार |॥॥५॥ 


३० पिछमी पोर रा छद 


श्री चिसनजो कविया ने सं० १६३३ से १६३५ त्तक छाट एबं पारकर जिलो में 
खूब भ्रमण किया था, ऐसा श्रन्तः साक्ष्य के श्राधार पर प्रकट होता हैं। सिध के 
ऐतिहासिक कहर उम्रफोट से लेकर कराची तक श्राये हुए प्राथ सभो महस्वपूरणं स्थानों की 
यात्रा यह कषि फर चुका था । जहाँ जिस तत्त्व ने इनके हृदय को श्रधिक प्रभावित किया, 
चहाँ उन्होंने हुदघगत ऊमियो को काध्यवद्ध कर दिया! हैदराबाद (सिध) के निकट “रोडी- 
शक्‍्ख़र' एव “कक्ठाधर' नामक बड़े प्रसिद्ध एवं पावन स्थल हैं, जहाँ भ्रभेक देविफ विभूतियां 
शविभू त हो चुकी है। थी जमियल्लश्ाह नामक एक श्रत्यन्त प्रसिद्ध करामाती पीर रोडी- 
धार्खर फे निकट हो चुका है, जिसे हिन्दू एव सुसलसान दोनो ही समान रूप से प्रत्त्यन्त 
श्रद्धापूर्वेक पुजते हैं। बाधा रामदेवजी फो जिस प्रकार “रामशाह पीर” कह कर हिन्दू एव 
मुसलमान दोनो पुजते हैं, उसी प्रकार “पिछम्तीर पीर श्रर्थात्‌ पशिचिस के पीर जमियनज्नशाह 
का भी जन-समुह प्रगाघ भक्ति-भाव से पुजन करता हैं* जप श्री चिमनजी ने उस सुरम्य 
स्थल को देखा तो, उनके श्रास्तिक हृदय में बडे साल्विक भाव जगे तथा उन्होने उस 
उन्लस्तित हिलोर फो सुन्दरत्तम छूदों मे बद्ध कर सर्वेजननहिताय बना दिया। मगलाचरख की 
एक गाथा से स्तुति-फाध्य का श्रारस्स होकर ८ जत्रिभगी छुदों मे लगभग उसी प्रकार 
जमियल्‍लशाह पीर की महिमा गाई है, जिस प्रकार शाभिष्चरदेव फो ॥4 इस चमत्कारी पीर 
को “श्ररशाघरड प्रलला कह फर फवि ने साक्षात्‌ ईश्वर का ही रूप भाना है 4 'कुड' एच 
'फाम' से परे इस परमज्ञानी महरपुरुष के मुह से फहीं तो राम का स्मरख फराया है, तो कहीं 
नबी व पेगघरों का। इस प्रकार जगत के छुत्सित्त भेद-भावो एवं साम्प्रदायिकत्ा से परे 
हृदय को उन्मुक्त एवं उच्चतम प्रवस्था में यह स्तुति-काव्य रचा गया प्रतीत होता है ) श्रागे 
एक छुप्पय था, जिसका खडित रूप ही प्राप्त हुआ है ।+ इसमे कवि के झ्रबो, फारसी शब्दो 
के ज्ञान का परिचय मिलता है, जैसे -- 


दोहा 
प्मला इलल्ला आप, आप जग सोय उपाए। 
अछी हजरत आप, आप जुग नाम जपाए।। 


इसके पश्चात्‌ ३ दोहे च ६ 'रोमकन्द' जाति के छन्‍्द व एक छप्पप से हिगल-काच्य 
का प्रतिनिधित्त फरने वालो स्तुति है। पीर बडों पिछमाण पती' फी ध्वनि से पूरित 
प्रत्येक छन्द 'खाखंबर बेशघररो' पोर को सुखद स्वुति से श्रोतप्रोत है । स्थान की पावनता, 
चमत्फारों की श्रलोकिकता, वर्रानों फी विशुदता एप कल्पना की कमनीयता से परिपूर्ण इस 
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लघु स्तव-फाध्य को फाव्य-प्रेमियों की श्रात्म-तुष्टि हेतु प्रायः ज्यो का धो नीचे 


प्रस्तुत किया जा रहा हैः-- 


पिछ्ठमी पीर रा छन्‍्द 


गांथा 
शग्राद पुर्स ऊकार इकट्ठा । 
प्रभमा सकर देव पेहल्ला। 
मानू पीर वडी विसमद्धा। 
जोगी ग्राद नमो जमियहाव॥शा 


छद त्रिमंगी 

मानू विसमछा जोग जलल्ला, सुध बुध भल्ला दे सल्‍ला। 
वाखाण  वचल्ला कायम कलल्‍ला, ग्यान गहल्ला दिढ गछ्ठा 
हाकल सुण हल्ला आव वेहल्ला, पाल कसल्ला दुख पढ्ला। 
जोगो जमियक्का भ्यासे भक्छता, अ्रणघड श्रक्का ईलल्ला | 

जी अ्रशघड अल्ला ईलक्ा ॥॥१॥४ 
घरणी नां घार अभ शअश्राकार, नवलख तार ना हुंता। 
दिनकर देदार सस भी सार, वेद चियार नां वता। 
अवनी अधार धधघ्ृकार, मेल न भार मिखमभलल्‍ला। 
जोगी जमियलला भ्यासे भलला, श्रणघड श्रल्ला ईलल्ला ॥२॥ 
तीने ग्रुण तत्त पाच प्रक्रतत्त मा इक भूत मूरत्त। 
ओहू कर अ्रत्त सोहूँ सत्त,. आद सगत उतफत्तं। 
सायर भी सत्त सबे सिलत्त, लख परबत्त कर सल्‍ला। 
जोगी जमियल्ला भ्यासे भल्‍ल्ला, श्रणघड शलला ईलल्ला ॥३॥॥ 
ऊपस्नो श्राप माय न वाप, पुन्न ने पाप परचडा। 
झ्रणभे आलाप थे घर थाप, मेर श्रमाप ब्रहमण्डा। 
जप्पे घणा जाप मान मुखाप, तोनू ताप मिट्तल्ला। 
जोगी जमियल्ला भ्यास भलला, अश्रणाघड अल्ला ईलल्ला॥४॥ 
तब्बी पढ़ नाम तर्ज तमाम, मान इमाम मतवाला। 
सिमरे सव साम श्रादूं जाम, मन हलसाम गहमाला। 
रषट्ट ग्रुणा राम कू न काम, पिच्छम घाम परचल्ला। 
जोगी जमियरला भ्यासे भल्‍्ला, श्रणघड पअ्रल्ला ईलल्ला॥॥४॥ 
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जालन्धर नत्थं गोरख सत्य, द्वादस पत्थ दीपन्तू । 
आप नित अत्य भर भर बत्थ, करण समत्थ कवजस्तू । 
हैवर दे हत्थ ग्यान गरत्य, आपी जत्य एकल्ला ३ 
जोगो जमियलला भ्यासे भल्‍्ला, अश्रय्घड अह्ला ईलल्ला ॥॥६॥ 


्ट् >> >> ०» 
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कर छ् त 
जोगी जमियज्ला भ्यास्े भल्‍ला, अखघड़ अलला ईललला ॥॥७॥ 


नीपज्जे तुर जोग जरूर, पौरस पूरं पअ्रणपार। 
हाजर हज्जूर वाज॑ तुूर, तप आकछूर अवतार। 
सेवा कर सूर दालद दूर, नित्त हजुर (चिसनहला'। 
जोगी जमियलल्‍ला भ्यार्स भलल्‍ला, अणघड अल्ला ईलल्ला ॥५॥ 


हा ० ब्छक 
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| दीहा 
सिघध सामी जमियल्लसा, गुणा चण जाण गहीर। 
टकर धणी दुख टालणौो, पिछम तरगौ ग्रुर पीर ॥१॥ 
गिर तरवर भझगर गहर, नदिया निज्कमर नीर। 
परमेसर पूरी पुरस, सामी सिखर सधीर ॥२॥ 
चाघबर (आसरा वर, जस डबर जोगेस॥3 
घिन ताप सिक्‍्खर धरणी,' वण खाखंबर वेस ॥३॥ 


छद रोमकंद 
खाखबर वेस वश हद खाखिय, साखिय सूरज चंद सदा। 
रहमार प्रमाण कज्रा दिढ़ राखिय, वाण मुखाखिय आप वदा। 
घमसांण लिया सिध पाखिय घूमर, वार अढार वनासपषतो। 
दुनियंण दिचारा लखा पर दाताय, पीर वडौ पिछमाण पती ॥| ११॥ 
हुद वेगव चेस लिया हक हिन्दुआ, कोरत देस महेस कला। 
तपधार मुनेस भुतेस तराजेय, वेस जोगेस किया विमला१। 
ललकेस फुणाधर सेस लपेटाय, सोभत चेस किया सशती 4 
दुनियाण दिवाण लखा पर दाताय, पीर बडी पिछमारा पतो ॥२॥ 
गिर भझगरे पूर तरव्वर गूजेय, जग अधोफर नीर फकर। 
चरसाल त्तणी विध डबर वाजय, केहर जोर श्रवाज कर। 
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नर देव अहीसुर नारद नाचेय, अच्छर राग करें उंकती। 
दुनियाण दिवाण लखा पर दाताय, पीर वडौ पिछमाणी पत्ती ॥३॥ 
जडधार जोधार उधार सबे जग, लार हजार तपेस लिया। 
ललकार अ्रपार अलेखत चेलाय, कार लगार सबदहद कियां। 
हलकार हुंकार भडाधर हालेय, लार जमात पगा ललती। 
दुनियाण दिवाण लखा पर दाताय, पीर वडो पिछमाण पती ॥४॥ 
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दुनियांणा दिवाण लखा पर दाताय, पोर वडौ पिछमाण पती ॥५॥ 
मलिनाथ तुहीज तुही सिध जैमल, धोरमनाथ तुहीज घडे। 
भजडौ तपधारस हाडि भिड़गम, कथड गोदड तेज कड़े । 
जडधार दातार जलन्धर जोगिय, जुनौय गोरख देव जती। 
दुनियाणा दिवाण लखा पर दाताय, पीर वडौ पिछमाण पती ॥६॥ 


छप्पय 

'तुह्ी देव दात्तार, तुही गोरख माछनी। 

तुही जलन्धरनाथ, काम जीतोौ दस इन्द्री। 
दत्तात्री अवतार, सेव ससार सदाई। 

से तू जमियलसाह, मदत राखे पिछमाई। 
सुलताण पठे गोगें सहत, तू लख चेला तारणा। 
कर जोड 'चिमन! कवियों कहै, चिन्ता मेटे चारणा' ॥१॥ 


(४) गुमानभारती री चेल 


जमा कि प्रालोच्य कवि की जीवनी से ज्ञात तैेता है कि श्री चिमतजी कविया ने 
जीवन फे श्रतिप वर्ष जोधपुर जिले वी शेरगढ तहसील फे गडा नामक गाँव में बिताये थे । 
कवि पर नाथ-पन्य फा प्रभाव तो था हो श्रीर साथ ही वे एक बार 'स्वामी भेष' सी धारण 
फर चुके थे । इन कारणों से स्वनावत उनकी प्रवृत्ति स्थामी-पथ के सुप्रसिद्ध सिद्धो व नाथों 
फो श्राराघना व स्तुति मे सबृद्ध होती गई । गड़ा गवि में श्री गुमानसमारती नामक एक सिर्ध 
चावा की जीवित-समाधि है। वावा फी चमत्कारपूर्यण गाथाओ्रो में वहाँ के जन-समुदाय 
फा प्रट्ुट विश्वास देख फर कवि फे हुदय पर भी उत्तका प्रभाव पड़ा श्रौर उन्हो. एक 'वेल 
कट के डानी। सभव है छि चह 'ेन प्रामीण जनता के श्रनुरोव पर ही लिखी गई हो | 
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सिद्ध बाबा गुमानभारती का ससय १८ वों शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। कुल ४४ 


वोहलों से रचित इस स्तुति-प्रधान 'वेल' के श्रनुसार बाबा गुमानभारती का जीवन घुत इस 
प्रकार था--- 


श्री गुमानभारती पूर्व जन्म मे एक ब्राह्मर थे। वृद्धावस्थ! मे योग धारण कर 
उन्होंने खुब तपस्या की तथा मोह-माया को त्याग कर लोहगढ़ शहर में श्राकर रहने लगे । 
जब ईदवरीय विभृति के प्रकट होने १र हृदय मे ज्ञान का प्रकाश हो गया, तो वे जगदु-भ्र धर 
में तिकल पड़े श्रोर घूघू नासक गाँव (सभवत जयपुर राज्य से) श्राकर कुछ दिन ठहरे । 
उस गाँव के तालाब फी पाल पर घृनी रमाकर वह साधु भजन कर रहा था कि सयोग से गाँव 
के कछुवाहा गोत्र के ठाकुर का श्रनुन शिकार जाते समय उधर श्रा निकला। ठाकुर के 
छोटे भाई ने उस महात्मा को देख फर कुछ उपहास करना शुरू किया । साधु ने कहा-- 
“ठाकुर ! तुम नि.सतान हो श्रौर यदि * महीने के पश्चात्‌ तुम्हारे पुत्र हो जाय, तब तो 
जानना कि कोई साधु मिला था, वरना कुछ नहीं, मजाक तो है ही । यह सुन कर ठाकुर 
फुछ गभीर हुआ झौर विनमस्रता से बोला कि महाराज | पहले भी दो महात्माग्रो ने ऐसा 
कहा था किन्तु श्राज त्तक तो कोई पुत्र हुआ नहीं--“दोय श्रतीथा वाचा दीना श्रजे 
फंवर नीं जाघा' । सहात्मा ने प्रत्युत्तर दिया-- “मैं प्रपता वचन सत्य फरूगा श्रोर स्वय 
तेरे घर जन्म लूगा, क्तु १२ वर्ष तक तुम्हारे श्रांगन में खेलने के पशचातृ योग कमाने को 
सन्यास धारण कर लूगा 


श्रपने वचन के श्रनुसार बाबा ने घृधू गाँव, कछवाहा गोत्र तथा हरीकृवर माता के 
उदर भे बालक के रूप से जन्म लिया । 


बालक फे जम्मोत्सव फी बधाइयाँ बटने लगीं, मागलिक वाद्य बजने लगे तथा जंत 
नामक ज्योतिषो ने नक्षत्र श्रादि बता कर 'गुमान' नास रखा। इस प्रकार श्रानद-सगल मे 
२२ वर्ष पूर्णा होने पर पूर्व-सुधि श्राई थ्रौर साता-पिता को ज्ञान का उपदेश देकर योगी बन 
कर निकल पड़े। 


तत्पदचातु बाल-रूप में क्री गुभानमारती जयपुर भ्राथे ।। चहाँ पर परिक्रमा लगा 
कर गुरु फो प्रणास किया तथा लाल रग की ध्वजा फहराई । फिर दो महोनो तक गुरु के 
सान्निष्य मे रहे भौर विगत काल के वियोग की बातें एवं कुशलक्षेम पुछी । इसके वाद में 
गिरनार पवेत पर जाकर ३ वर्ष तक छठोर तप किया। वहाँ पर गोरखनाथ सिद्ध फी 
घूनी के निकट श्री गुमानभारती फो दत्तात्रेय ग्रुद के दर्शन हुए । फिर गिरनार से उत्तरकर 
श्राव्‌ के पहाड़ों मे चले गये श्रौर वहाँ पर लगभग ११ वर्ष तक तपस्था की । श्रजपाजाप 
जपता हुश्लरा गुमानभारती बावा जीवन मे एक वार फिर कुठुम्ब यात्रा के बहाने पश्रपनी जन्म- 
भूमि गाँव घूधू मे पहुँचे। वहाँ छुछ दिन तक ठहर कर पुन देशाटन से रम गये श्रौर 
पदिचसी राजस्थान मे शेरगठ (जोधपुर जिला) की श्लोर गडा नामक गाँव मे जा पहुँचे ॥ 
गडा फी भोली जनता के स्वाभाविक वर्ताव ने बाबा फे हृदय फो स्पर्श क्षिया फलस्वस्प के 
वहाँ पर ठहर गये । उस गाँव में कुए का पानी श्रत्यन्त कडवा था, श्रत्त बावा गुमानभारतोी 
ने श्रपने तपोवल एवं देविक-शक्ति से उसे सीठा चना दिया । 
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इस प्रकार बाबा गुमानमारती गडा गाँव से बड़े सतोष एवं सुख के साथ भजन 
करते हुए जीवनपापन कर रहे थे, कि सहसा चहाँ पर ८० साधुश्रो की एक जमात श्रा 
पहुँची । उत साधुग्रो ने बाबा को साधाररण व्यक्ति ससमक्रफर ऊटठपर्टांग उपहास करना छुरू 
कर दिवा। अधिक तग श्रा जाते पर बावा ग्रुमानसारती से अ्रपना स्वरूप बदला और 
पकायक एक भीषरा सिह का रूपए घारण कर लिया। बाबा की ऐसी करामात देखकर पुरी 
जमात भव के मारे थरातरि लगी और हाथ जोडकर गुमानभारती के श्रागे प्रभुत॒व-विनय 
करने लगी। बाबा का क्रोध शांत हुश्ना, तब वे पुनः पुर्वे श्राकृति मे श्राये । जमात के महन्त 
श्री खेमनाथ ने गुमानभारती से फरवद्ध क्षमा मांगी श्रौर मंडली लेकर श्रागे चलते बने ॥ 
फुछ दिनो के पश्चात्‌ साधुश्रों की एक टोली फिर श्राई, जिससे ३५ सत-सुर्तियाँ थीं, उनके 
श्राग्रह पर बाबा गुपानभारती भी उन्हीं के साथ हिगुलाज देवी की यात्रा के लिये रवाना 


हो गए। उप्त जमात में स्वामी भ्रमरगिरि श्रगुग्रा सी था, जिसके साथ भ्री गुमानसारती 
ने 'सोहनमेडो' स्थान पर छुडिया चढ़ाने का दस्तूर किया । 


धागे श्रादिशक्ति श्री हिमुलाज के पावन स्थल पर पहुँचने के बाद वहाँ फे कुछ जगदू- 
प्रप्तिद्ध चमत्कार भी देखे । सूर्योदय से ५ घडी पूर्व श्रादिशक्ति का रथ श्राने से पहाड का 
गजना, देवी के चरणों मे पहने हुए नूपुरो की ध्वति सुनाई पड़ना, रोसांच हो उठना श्रादि 
प्रमु्त घटनाग्रो का उल्लेख है। इसके बाद श्रलिलकुड से स्ताव करना, परिक्रमा लगाना, 
श्राच्छा (इच्छा), बूट, फालिका श्रादि देवियों तथा महादेव श्रादि के यथाविधि पूजन का 
चरणन है। श्री हिपुलाज के दह्वेत कर पुन! लोटते समय वहाँ से ८ कोस फी दूरी पर 
'उत्तरिये रण नामक स्थान पर चीर-चुनडी शआ्राथि चढ़ाधा फरने फी परंपरागत रस्म श्रदा 
की श्रौर कुछ भौग्नों का दान भी किधा। इसके पदचात्‌ फोटेइवर से भक्ति की छापें लगवा 
कर तथा गऊठोठे मे नहाकर फच्छ, गुजरात श्र सालवा को पार करते हुए पूर्व की घरती पर 
श्राने का उल्लेख है। नेपाल के महादेव को गोले चढाकर घुमते हुए वाबा श्री गुमानभारती 


पुन' पद्चिचम फी प्लोर मुड़े व शेरगढ के गडा नाप्क गाँव से श्रा पहुचे, जहाँ प्रामीणण जनता ने 
उनका भ्रत्पत मावमीना स्वागत किया 


गडा गाँव में पहुँच कर बावा ने प्राचीन प्रथा के श्रमुसार साधु-सतो को बुलाकर 
द्वितीषा व शनिवार फे दिन “जस्म्ा! (एक प्रकार का फीर्ततसय जागरण) दिराया | घर-घर 
से हुए की बधाई व स्त्रियों फे सागलिक गीतों की गून उस दिन कुछ विशेष श्राकर्षफ रही १ 
इस ग्रानदित वातावरण के बीच घिरा गाँव (गडा से दो फ्लो दक्षिण-पूर्व फी झोर 
स्थित) के एक निवासी फो 'पीवना' साँप डस गया। सर्प-दंश से व्यक्ति का प्रार्णंत हो गया, 
तय उसके परिवार वालो ने बाबा फो सिद्ध समक् कर चुपके-से उनके कऋरणगन में पृतक को 
चम्प्र प्रोहाफर लेटा दिया । प्रमात वेला मे जब सभी व्यक्ति उठ उठ फर श्रपने घरों की 
तरफ जाने लगे, तो वाचा ने वस्त्र श्रोढे हुए उस व्यक्ति को मी श्रावाज दी । प्रत्युत्तर नहीं 
मिलने पर वायाने उत्त के मुंह से फ्प्टा हटाया, तो मृतक देखकर सहसा स्वेमित 
रह गये । लोग सपकझेंगे कि बादा ने फुछ कर दिया होगा, इस भय से श्री भुमानमारती 
इयर की स्नुति में लीन हो गये श्लौर भृतक को जीवन-दान देने हेतु समाधि मे रत्त हुए ! 
ईदयर ने बार फी बाणी फो सुना शोर वह मृत्तक पुन: जो उठा + यह बात्त जब लोगों को 
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ज्ञात हुईं, तो सभी बड़े प्रसन्‍त हुए एवं गुमानभारती बाबा के चरणो मे नतमस्तक होने लगे। 
बाबा ने जात लिया फि श्रत्र ससार से जीना दुष्कर है, क्योकि कोई भी व्यक्ति परेगा, तो 
लोग झ्ाकर दावा के पास घरना दे देंगे। फुदरत के विरुद्ध सदेंव जीत हो नहीं सकती, 
प्रत समाधि लेने का निइचय किया । दुघदार एवं षष्टमी तिथि के दिन बाबा ने गडा 
गाँव से जीवित-सप्ताधि ले ली । जीवराज नामक बादा का एुक प्रिय सेदक्ष था, जिसे 
समाधि का पत्ता नहीं लगा, प्रत वह विलाप एद पशचाताव करता हुमग्रा अ्रत्मन्त रुदन करने 
लगा। तब वाया मे उसे जीवित स्वरूप में पुर दर्शव देकर संतुष्ट कियपा। हमारे 
फचि फो भी वाब! के प्रति श्रद्टूट श्रद्धा व भक्ति थी ज्ञवा उन्हीं की कृपा से उन्हें अर 
ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस प्रक्वार गुमानशारती वादा का सक्षिक्ष जोवद-दृद्त था, जिसे 
कवि की 'देल' के श्राधार पर चित्रित किया गया है । 


कुल ४४ दोहलों में श्रादृत दाबा गुप्रानमारती की बेल इस प्रकार हैः-- 


गुमानभारती री वेल 

सारद माय करू सुनमांता, गरापत देव मनाऊ। 

देव गुरूजी अ्रग्या दीनी, (जद) “गुमार्ना परचा गाऊ। 

शेख रा भांश ग्रुमान भारती, दरसण सुनखुख दीजे॥ 
(कोई) जोगीसर दयश/ करोजे ॥१॥ 

एक विरांसणस विरध अवस्था, जोग लियों मन भायी । 

लोहगढ मे तपस्या कीदी जद, घट उजवाली थायी। 
भेख रा भांण (२७ 

किरिया घरम अनोखा कोया, दौर गगू तख वाया। 

सस्त फक्तीरोीं त्यागों झाथा, धुत थांनक ओआाया। 
शेख रा भांण ॥३॥ 

डेरा दिया सैर रे वारे, ध्यांव अलख स घाया। 

सामी जांण सैर सगले री, लोक रसोयां ल्या। 
भेख रा भांण ॥ह॥ 

ठाकर तणे थाटवी भाई, चढे सिकारा प्राया। 

च्लोधी जात मसकरी कीठी, (थांने) ऊंचा किए लटकाया । 
भेख रा भाग ॥५॥४ 

घिरद विचार बोलियौ वावी, सेवा विना संद आऋाया। 

नये महीणौ पुत्र होवे तो, थू जांसे सिंघ आया। 
भेख रा भाण ॥६॥४ 
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कूडी जात थांरी कुडी सिधाया, कूंडठा पथ हलाया। 
दोय अतीथा वाचा दीना, श्रजे कवर नी जाया। 


गैख रा भाणा ॥७॥। 
वाचा देक करू सो साचा, गरभवास मे श्रावा। 


बार वरस श्रागणों खेला, पीछे जोग कमावा। 


भेख रा भाण ॥5५॥। 
वाचा दिया ठाकर घर आया, मन विसवास सवाया। 
सामी जाय लोहागढ़ पू्गो, पढदे होय पूजाया। 

भेख रा भाण ॥॥€॥ 
गाम धृध््‌ ने भाण कछावा, ज्या रे बालक जाया। 
हरीकवर राणावत माता, उदर जका रे आया। 
भेख रा भाण ॥।१०॥। 
भरियो थाल मोतिया श्राखा, प्रेम नखत पूछाया। 
जेत विरामण ज्योतक जोयी, आाछे नखता जाया। 


भेख रा भार ॥११॥ 
पाट कवर रूपे रे पाये, आछे नखता जाया। 
जंत विरामण ज्योतक जोयौ, नाम गृमानत दिराया। 

> भेख रा भाण ॥१२॥ 
घर-घर होवे हरख बधावा, नेते गोत जीमाया। 
ढाढी बैठा करें बंधावा, सहिया मगल गाया। 

भेख रा भाण ॥ १३॥। 
वरस एक ने बीजों तीजी, साता समद सवाया। 
ग्राठाौ नमी इग्यारी बारी, पूरवबलो सुध पाया। 

भेख रा भारा ॥ १४।॥। 
मात-पिता सू इग्या मांगी, सद्धर ग्यान सीखाया। 
काची काया जोग कमाबौ, इणरे कारण आया। 

भेख रा भारा ।।१५॥। 
भ्रवल घरा सू जंपुर श्राया, सत गुरू मन भाया। 


देव परकमा पाये लागा, लाल घजा फरकाया। 


भेख रा भाण ॥१६॥। 
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दोय मास रहिया ग्रुरुद्वरे, विध-विध पूछी वातां। 
देय परकमा पाये लागा, तन पूछी कुसलातां। 
भेख रा भांण ॥१७॥ 
तोन बरस गिरनार तापिया, श्रलख नांम रे आसे। 
दत्तात्री ग्रह दरसरम दीना, गोरख घुणी रे पासे। 
भेख रा भाण ॥१८॥ 
आथावू ऊपर वरस इग्यारेि, तत समाधी तपिया। 
एक लाम रे रया आसरे, जाए अजपा जपिया। 
भेख रा भांख ॥१६॥ 
भाव सरूपी परयोौ भगमी, सेत वभृत चढ़ाई। 
गुलाब गुरू रा पज़्ा लोया, पूरी करामात पाई। 
भेख रा भाण ॥२०॥॥ 
दया करे ने आया घृधु, फेरी नुरगुख फिरिया। 
सात-पिता ने दीनोौं मेले, कुदुँब जातरा करिया॥ 
भेख रा भांणख ॥२१॥ 
सर करे सांमीजी मिलिया, अ्रसा्े ग्यान सुणायी॥9 
“चिमनौ' अरज करें सामोजी, युरां ने भोज चढायौ;६ 
भेख से भार ॥२२॥ 
शाम गड़े गोगादे न्‍्यांनगी, उठाकर दीसे ठावा। 
सढी बाघ बेठा सांमीडी, जमात रा कुछ दावा। 
भेख रू भांण ॥२३॥ 
परज भली पण कड़वो पांखी, आय दया उपजाई 4 
कप तर्य जल मोठा कीया, देव कला दरसाई। 
शैख रा मंण ॥र२छा! 
एक जमात मूरतां *स्‍्सी, आतस करने आई। 
जिण ये वाव॑ प्रचौ दीनौ, प्िघ रूप दरमसाई; 


भेख रा भारा ॥२५॥ 


खेमनाथ कहै करज्यो खिम्या, किया जके म्हे पाया। 


सिंध जोगी रा पाव परस ने, सीघा पथ हलाया । 


भेख रा भाण ॥२६॥ 
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हिंगलाज से हियौ हुलसियो, वस रे मारग बूवा। 
महापुरसः  पंतीस मूरता, उवा र साथे हवा। 
भेख रा भाणा ॥२७॥। 
सोवनभेडी में छुंडिया मेली, अग्गर धूप उपाणा। 
आगे होय अमरगर श्रगवौो, जैजेकार जपाणा। 
भेख रा भाणा ॥२८॥। 
पाच घडी दिन ऊगा पैला, आदसगत रथ आवे। 
जाभरमाल वाजिया गैरा, गर डूगर गरणावबे। 


भेख रा भाणा ॥ - €॥ 
ग्रगवो कहै हमे थे ऊठोी, सरण नीकली सारा। 
करो सपाडा श्रलिलकूड मे, परचौ कहयरा प्यारा। 


भेख रा भाणा ॥३०।॥। 
चरणा में सामोीजी मिकल्या, अ्रजनपुरी ग्रुर भाई। 


घोती नारेल अगवबे ने दीया, कीनी सफल कमाई। 


भेख रा भाण ॥३१॥ 
ग्राछा पूज कालका पूजी, बूटा वबकर चढाई। 
महादेव ने रोट चाढ़ ने, चंद्र कप वोलाई। 


भेख रा भाण ॥३५॥ 
परस माई रे वलिया पाछा, हरख मना में हुवा। 


गुर चेले रे समाधथ गुढ्डे, सावधान हुये बुवा। 


भेख रा भाणा ॥8३३॥। 
कोस श्राठ रौ पेडी करने, उत्तरियं रिण श्राया। 
चीर चूनडी थान चढाया, दान गउबा देराया। 


भेख रा भाणा ॥३ ८। 
कोस श्राठ रौ पेडी करने, श्रकल ग्राठमी आया। 


लाला ने जसराज कापडो, मगर भीव परढठाया। 


भेख रा भाण ॥३५॥ 
चडिया सोनमेडी मे चाडी, सरधा है सोइ चाडौ। 


दान मान घर सारू दीजे, दसे नामे अ्रखाडौ। 


मर भेख रा भाण ॥३ ६॥ 
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कोटेसर में छापा लीनी, गठ काठे में नाया। 
अगवे हाथ ठूमरा दीना, लेय कंठ लपटाबा। 
भेख रा भाण ॥३७॥ 
कछ गुजरात मालवी लाघ्यौ, धर पूरबले धाया। 
महादेव नेपाल कहीजै, गोला उठ चढाया। 
भेख रा भांरा ॥३८॥ 
फेर पिछम री वाटां फिरिया, अभ्रवधट घाटा झाया। 
घर हरख सू गडे पहुता, विध-विध लोक वधाया। 
भेख रा भाण ॥३६॥ 
बीज थावर रौ जमौ जगायौ, बाबे साध बुलाया। 
घर-घर होवे हरख वधावा, सहिया मगल गाया। 
भेख रा भांण ॥४०॥ 
बेदन घणा खिरज रा वासी, कौ थने पनग पीवाणा। 
जीरा आर नाख्यों जागा मे, जिणने आय जीवाणा। 
भेख रा भाण ॥४१॥ 
छठ बुधवार समाधी लीनी, लिखियोौ पडदी लीयी । 
जीवराज ने सेवक जाणे, दिन रौ परचौ दीयौ। 
भेख रा भाणा ॥४२॥ 
चारण जात भजन रो चेलौ, थेटू लजिया थाने। 
अआत निवारी दुबध्या मेटो, मिलजो सुनमुख माने । 
हि भेख रा भाण ॥४३॥ 
मैर करे सामीजी मिलिया, भराभे ग्यान सुणाया। 
'चिमनौ' अरज करें सामोजोी, 'गुमान परदचा गाया। 
भेखरा भाण ग्रुमात भारती, दरसण सुनमुख दीजे । 
(कोई) जोगीसर दया करीजे ॥४४॥ 
साहित्यिक मूल्यांकन:--- 
श्री चिमनजी कृत स्तुति-काव्य उपासना के भ्रतिरिक्त साहित्यिक दृष्टिकोश से भी 
कम महत्वपूर्ण नहीं है। छतके “रामदे-चरित' मे भाषा सरल एवं सुबोध तथा वर्णन 
क्प्पूर्वक एवं हृदयग्राही है। “व्याहलों' मे दोहो की भाषा बडी श्रोजस्विनी श्रौर प्रभावशाली 


है। रामदेवजी को घरममपत्नी नेतल के द्वारा उनका जन्मजन्मान्तर का पतिपत्नी-सम्बन्ध 
घ्यक्त किये जाने फे प्रसग मे कवि ने झपने पौराणिक ज्ञान का परिचय दिया है । 
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इसी प्रकार शनिश्चर-महिमा मे कवि ने ऐसी श्र॒लंकृत शब्दावली प्रयुक्त की है, जिसे 
सुन कर कोई भी काव्य-रसिक श्रानन्‍्द-विभोर हुए बिना नहीं रहता । शतिइ्चर के साध्यप्त 
से ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता का वर्णन 'रोमकद जँसे उत्कृष्ट छुद मे करते हुए कवि ने झ्पनी 
प्रपरिमित काव्य-दक्षता का परिचय दिया है। सुप्रसिद्ध प्राचीन राज-मनीषियो, घुनियो, 
प्रहो, तत्वों, ग्रथो श्रादि के नाना प्रकारो एवं परिमारणों की पौरारिक श्रनुमृति कवि को 
बहुत थी, इसका प्रमाण उनके हनिश्चर-महिमा के छद हैं । रोमकद जसे सुन्दर छुद की 
रचना जहाँ प्रत्येक छेद मे एक से € श्रनुप्रास वयणासगाई सहित हो श्रौर भावों मे भी 
परिपकक्‍्वता लाना साधारण कि की पहुंच का कार्य नहीं है। श्रर्थात्‌ कलापक्ष के साथ 
भावपक्ष का सुन्दर समन्त्रय कवि की इस कृति मे श्राद्योपान्त दिखाई देता है । 


'पिछम्ती पीर! के छदो मे डिगल का रूप मुखरित हो उठा है। क्या दोहे कया 
त्रिभगी छुद श्रौर क्या रोमकद छु३-सभी एक से एक बढकर प्रतीत होते है। सबसे बडी 
बात तो यह है कि यहाँ पर कवि ने राम श्रौर रहीम के भेद को भुला दिया है। यह 
निस्सदेह उनकी उदार मनोवृत्ति का सूचक है कि अण्घड श्रज्लञा' को 'रदूट गुण रांम' की 
मुद्रा मे चित्रित किया है। बैसे कवि फी यह वृत्ति 'हरीजस मोख्यारथी' मे प्रकट हो चुकी 
है, जहाँ वे यह कहते हैं,-- 


अला अल्लेक सो एक इवणास है, भ्रम भीना जिके दोय भाखे ।* 


क्षितु इस स्तुति-काव्य में तो उन्होंने मुसलमानी पीर जमियश्लशाह को साक्षात्‌ रुद्र के 
रूप मे चित्रित किया है। फणसावर का लिपटना, शक्ति का पास में सुशोभित होना एवं 
हिंदू हक को धारण करना श्रादि बातो के समन्वय से हिंदु-सुस्लिम एकता को एक प्रकाशमय 
नवीन मार्ग बताया है । टकसाली भाषा, मनमोहक छुद, कमनीय कल्पना, सुन्दर दाब्द चयन, 


नुतन दृष्टिकोण और उदार हृदय--ह_न सब फे सगम से ये छुद डियल-काव्य की भ्रमुल्य निधि 
फहे जा सफते हैं । 


इसी प्रकार गुमानमारती बावा की 'चेल! श्रपते ढंग फी महत्त्वपूर्ण रचना है। 
श्रश्चिक्षित वर्ग को भक्तिपूर्ण प्रसाद बाँदने के लिये ऐसी सरल व ग्रामीण भाषा में रचना का 
होना नितान्त श्रावद्घक्र होता है। कवि ने सर्वत्ाधारण की रुचि एवं अ्रनुमव के श्रतुसार 
तत्कालीन प्रचलित पग्रामीण बोली मे इस 'वेल' का सुजन किया था। यदि इस में क्लिष्ट 
इब्द तथा गूढार्थ होते तो समवत श्राज हमे उपलब्ध मी नहीं हो पाती । यह कहीं लिखित 
रूप में प्रात्त नहीं हुई, वल्कि पिछडी जातियों के लोग सत्संग कर जागररप श्रादि पर्चों के समय 
इस 'चेल” को गाते हैं। पिछडे हुए क्षेत्र मे ऐसी भक्तिपूर्रा एव बहुजनहिताय रचना का 
सुमन करना मो उस हष्टि से कम महत्त्वपूर्ण नहीं माना जा सकता | 


इस प्रकार श्री चिमनजोी फे स्तुति-फार्न्यों फे विभेचन से हमे उनकी फला-प्रवणता, 
नतक्ति भाव तथा घामिक उदारता फा पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। इन काष्यों फी निश्चित 
तिथि ज्ञात्त न होते हुए भी हम यह मान सकते हैँ कि ये उनकी प्रौढ़ावस्था की रचनाएं होगीं, 
प्रत प्रचस्था फ साय-साथ काव्य फा स्तर भी भ्रौढ प्रतीत होता है। झ्रंत से हम यह कह 


रा 
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सकते हैँ कि चिमतजी के धर्म दर्शन सम्पधी काव्य एवं स्तुति-काव्यो का इतना परिमाराद 
गुर उनकी भक्ति-सावता, काव्य-ममंज्ञता सथा हृदय की उदारता को स्वत ही प्रकट करता है # 


(घ) प्रशस्ति-काव्य--- 


महाकवि श्री चिमनजी जिस युग में जन्मे थे, वह राजा-महाराजाशं की प्रशस्ति का 
युग था। चारो श्रोर रीतिकालीत परपरा का वातावरण छाया हुआ था। यद्यपि इस 
कवि ने मनख-शिख चर्शांन या नायथिक्ता भेद जेंसी घिसी-पिढही तथा युग के प्रतिकूल प्रभाव 
डालने वाली किसी भी प्रवृति को नहीं श्रपताया, तथापि प्रशस्ति-काव्य से वे वचित नहीं 
रह पाये । यदि हम उत्त जमाने की बारीकियो को पूर्णात समभने की चेष्टा करेंगे, तो हमे 
सहज ही प्रशस्ति-फाव्यो के प्रति श्रपना उदार रुख अपनाना पडेगा। नीति समय के पश्रनुसार 
हुआ फरती हैं श्रोर समय पर वातावरण की प्रमिदढ छाप रहती है। वातावरण का भला 
ध्रथवा बुरा होता सदेव वहाँ के शासक वर्ग पर निर्भर करता है। जनता स्व उसी टोह 
से लगी रहती है, कि हुकूमत क्‍या चाहती है ? यदि शासन सुचार एवं सुष्ठु हुम्न, तब तो 
यह प्रवृत्ति देशभक्ति व वफादारी बढाने मे सहायक्र होगी, भ्रन्यथा इसके परिणाम विपरीत 
भी हो सकते हैं। जन-सानस मे सावतन्ताश्रो और सस्‍्कारों के प्रजनन का बहुत बडा 
उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष श्रयवा परोक्ष रूप से सरकार का हुआ्ला करता है--यह वात श्रव सत्य है। 
हाँ, किसी युग मे जनता इतनो श्रधिक जागृत भी हो सक्कती है कि बह सडी-गली शासन- 
व्यवस्था के प्रति विद्रोह मी फर दे। किन्तु ऐसा बहुत कम होता है। राजा तथा प्रजा 
के बीच शासनीय सम्बन्ध हजारो वर्षों तक चलता श्राया, श्रतः यह कल्पना भी नहीं होतो थी 
कि इस व्यवस्था का प्रामुल परिवर्तन होगा। ऐसी हालत से राजस्थान के कवियों पर तो 
हम दोषारोपण फर ही नहीं सकते । एक तो यहाँ पर प्रकृति से ही सधर्ष का जीवन, 
व्याग एबं बलिदान को प्रादत, शरणागत-घत्सलता फा विरद तथा श्ौयं एवं पराक्रम की 
पराकाष्ठा -- इन विशेषताश्रों के श्रतिरिक्त फवियों एवं साहित्यकारो का बेहद सम्मान श्रादि 
बातें कवियों को श्राकृष्ट कर सकीं। श्रमेक शासक तो स्वयं श्रच्छे कवि, चित्रफार, 
समगीतज्ञ व कला पारखी भी थे । उन्होने साहित्य, सगीत व कला का विकास करने की भावना 
से फवियों एव कलाकारों फा खुब सम्मान किया । यह ॒स्वामाविक बात है कि कोई श्रदना 
व्यक्ति भी यदि हृदय से हमे चाहेगा, तो हम उसे देखकर प्रसन्‍्त होगे। इसी प्रकार यदि 
फोई बहुत बडा ध्यक्ति हमारी फला-प्रवशता पर घुग्ध होहर हमे सम्मानित करे, तो हमारा 
हुदय उसकी प्रशप्ता फिये बिना नहीं रहेगा । कवि होगा तो फविता में प्रशंसा करेगा और 
दूसरा व्यक्ति होगा, तो बातो मे त।रीफ के पुल बंघिगा। यह हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
' है, इस पर किसी का बस नहीं । यदि वास्तव मे फोई व्यक्ति सदगुणो से सम्पन्न हो भ्रौर 
झपनी हैसियत से भ्रधिक साहित्य तया कला को बढ़ावा देता हो, तो चहु प्रशस्ति के योग्य 
है। इसमे फवि या कलाकार किसी को दोप नहीं दे सकने । हमारे देश के प्रथम प्रधान 
मंत्री स्व० क्री जवाहरलाल नेहरू निससदेह सच्ची मानवता के प्रतीक ये श्रौर हुत्ना भी वही 
कि हजारों लोगो ने सभी भाषाश्रो से उनके प्रशस्ति-गीत लिखे। हाथ में सत्ता होने से 
व्यक्ति को श्रपती खूबियाँ दिखाने का विशेष श्रवसर मिलता है। इसके दिपरीत प्रमेक उुन्दर 
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व सुगन्धित पुष्प निर्जन-प्रदेश मे प्रफुल्लत होरर पारखी के श्रभाव में श्रपती सुषमा व 
सौरभ को वेकार मिटते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो व्यक्ति हृदय को जीत 
लेता है, वह प्रशस्ति पाने का श्रधिकारी है। साथ ही काव्यात्मक प्रशंसा एवं निदा से 
व्यक्ति के चरिन्र-निर्माण पर भी बडा जबरदस्त प्रभाव पडता है। 


हमारे श्रालोच्य कवि श्री चिमनजी कविया ने जिस किसी भी काव्य प्रेमी नरेश 
प्रथवा जागीरदार की दशस्ति से क व्य-रचना की, वास्तव में वह हृदय से काव्य का परस 
पुजारी हो था। श्री चिमनजी ते जिसकी प्रशस्ति मे दो शब्द लिखे, ब्वो अन्य सेकड़ो कवियों 
ने भी उसकी सराहना की। भुज-नरेश महाराव श्री लखपतजी ने १८ वीं शताब्दी में 
भुज में ब्रजभाषा की एक पाठशाला खुलवायी थी, जहाँ काव्य-सुजन की शिक्षा दी जाती थी। 
वह पाठशाला स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक निर्वाध गति से चलती रही श्रीर वहाँ पढ़ने वाला 
प्रत्येक विद्यार्थी त्ननमाषा का फवि बना। उसी लखपत के वशज तथा देसल के पुत्र भरी 
प्रागराव पर साहित्य-प्रेम का गहरा रग देख कर भ्री चिमनजी कविया ने भी एक छोटा-सा 
प्रशस्ति-काव्य 'प्रागराव-रूपग' रच डाला। यह कवि जिस श्लोर घुडा, उधर ही भावों एव 
उपमाश्ों फी एक सरिता-सी उम्ड पडी है। प्रशस्ति-काव्य में भी जी खोल कर यज्ञोगान 
किया है। यद्यपि परम्परा तो प्राचीन ही श्रपनाई है, तथावि शब्द-चयन, छ॑न्‍्द, श्रलकार 
व नुतन भाव-व्यजना श्रादि पर कवि की मौलिक छाप भी दृष्टिगोचर होती है । दूसरा 
प्रशस्तिपूर्ण वीर-काव्य 'सम्मा रा भूलणा! इस कवि की रचना है, जिसे परिशिष्ट १ मे 
ज्यो का त्यो प्रकाशित कर दिया गया है। तीसरा प्रन्‍न्थ 'लिखमरा-सुजस विलास', जो 
बिलाडा के श्रधिपति दीवान श्री लक्ष्मरासहजी की प्रशस्ति मे रचा गया है। स्मरणा रहे, 
उक्त दीवान श्री लक्ष्मणासहजी भ्रपने जमाने के माने हुए साहित्यानुरागी व कलाप्रेमी व्यक्ति 
थे। उन्होने श्रपने शासन-काल में हजारो हस्तलिखित फाव्य-ग्रन्थ एकच्रित फरवाये तथा 
चित्रकारी एवं वास्तुकला के भी श्रनेक सुन्दर नमुने तेयार करवाये थे, जो श्राज भी मौजुद 
हैं। श्रव हम इस कवि के दो प्रशस्ति-काव्यों का सक्षिप्त विवेचन करेंगे । 


(१) प्रागराव-रूपग : 

प्रस्तुत्त प्रन्य॒ फवि ने तत्कालीन भुज-नरेश थ्ली धागराव फी प्रशस्ति मे लिखा था, 
जिसका रचना-फाल श्रन्तःसाक्ष्य के श्राधार पर स० १६३१-३३ वि० के बीच ठहरता 
है। भुज मे कवियों एवं पडितो के सम्मान की चर्चा प्राय सर्चत्र ही प्रचलित थी, श्रत. 
थी थिमन फचि जी घर को श्राथिक परिस्थिति से तग श्राकर फाव्य फे साथ भाग्य फो 
परसने हेतु भुज चले गये। वहाँ पहुँचने पर राजसभा में उनका स्वागत हुआ्ना श्रोर सफलता 
फी उस पूर्वे-नूचना को शकुन समान कर बाद मे उन्होंने 'प्रागराव-रूपग' की रचना फी । 
सर्व प्रथम फचि ने भुज बाहर फी साहित्यिक गरिमा एवं नरेश की काव्य रसिकता फा वर्णान 
क्या हैं। साथ ही चहाँ फे गुणी चिद्वानो फो बड़े विहग समान फर कवि स्वय को एफ 
पीट-पतगरे के सहद्या श्रल्पज्ञ मानता है । उनकी वाक्‌-चातुरी से जब दरवारी-गरा प्रभावित 
हो गये, तथ कवि ने मगलाचरणा के साथ प्रस्थ का प्रारम्भ फिया है। प्रारम्मिक दोहे 
एस प्रफार हैं.-- 


उन! आओ: 
ी 
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दोहा 
भुज सेहर कासी शभ्रभन, पडत लाख पढत | 
मदबुधी हू पात सुढ़, कायब किसी कहत ॥१॥ 
नह जांण' शभ्रग्गण नगरा, भगरण मगरण गुरा भेव । 
जातुक छद॒ न जारणहू, देह वेह ग्रुरदेव ॥२॥ 
गुशियणा वडा विहग गत, मैं कव कीट प्रमोंण । 
रूपग राव रटत हूँ, करो खिम्या कवियारा ॥३॥ 
कवियाणा क्रिप्पा करी, राव मिल्यौ रिक्रवार | 
अब हूँ रूपग उच्चरू, तुच्छ बुधी विस्तार ॥४॥ 
मागरा कोयक होय सुढ, जो भ्रुज पौहते जाय । 
राव पढावे रूपगा, पाव॑ लाख पसाय ॥५॥ 
इसी जाए हू आवियों, राव तपे भ्रम रीत। 
श्रकल प्रमारों आपरे, कहू बुधी मम क्रीत ॥६।॥॥ 


इसके पद्चात्‌ कवि ने ग्रन्थ का प्रारम्भ किया है। रेखकी छन्‍्दों की मघुर भकार 
के माध्यम से फवि ने भारत के प्रसुख नगरो फी विस्तृत नामावली श्रकित फी है। इतने 
शहरों मे हे राजनू ! तुम्हारी कीौति फैल चुको है'-- इस भाव के बहाने देशी नगरो के साथ 
विदेशी शहरों व देशो तक के नाम गिनाये गये हैं। स्मररा रहे, यहाँ ऐसी परम्परा थी, 
जिससे सर्व साधारशा फो देश की भौगोलिक व ऐतिहासिक जानकारी मिल सके। प्रस्तुत 
प्रन्थ से कवि ने कादुल, कधार, गजनी, लका, रो सश्नौर बिलायत में लन्‍्दन तक के नामो का 
उल्लेख क्या है । प्राय; प्रान्त के निकटस्थ शहरो की गणना एक-एक छन्द में पुथकत को 


गई है । 


प्रशस्लि फे साध्यम से कधि ने राजसी वेसव, राज-प्रासाद, सेना, दरबार, 
फारीगरी, श्रघ्घ, गज, ऊंट, पालकी, शस्त्र, राग-रग, नाटक, संगीत, वाद्य श्रादि सभी 
फलाओों एव उपकरणों को उपमापश्नों तथा रूपको से सुसज्जित करते हुए चिन्नित किया 
है । राजा फो उदारता, गुरू-ग्राहुकता, काव्य प्रेम, शौर्य, श्राखेट, राजदरबार, न्याय-परम्परा, 
फलानुराग श्रादि गुणों का श्रत्यन्त सुन्दर ढग से प्रवाहमय प्रश्मस्ति-गान क्या गया है । 
सेना रूपी घटा, दान्रु-दल रूपी घिजली, कवि रूपो चातक व रजत रूपी वर्षा श्रादि के 
रूपकों की मनोहर भाफि्यिां फवि के काव्य-कौशल फी व्शिष परिचायक्त हैँ । इस ग्रन्थ फा 
सावघानी से श्रध्ययन्न फरने से स्पष्टत प्रतीत होता है कि इसमें वर्सनो की चिशदता, 
धलफारों फा श्रनोखा प्रयोग, पोराशिक ज्ञान, दानवीरों का इतिहास, भौगोलिक प्रनुभव तथा 
कवि की पंनी दृष्टि प्राय. श्राद्योपान्त परिलक्षित होती है। श्रन्त मे छप्पयो मे दी गई 
दानवीरों की भारतीय विस्यात परिचयात्मक सुची ध्रपता पृथक ही एफविश्विप्ट स्थान रखत्ती हूँ । 


श्र ] 


मे बहुत छोटा ही मिला है । 


सोढायरा 


'प्रागराव रूपग' के सगलाचरण के प्रथम दोहे मे ही फवि ने दो भगरण का प्रयोग 
किया है, जो कीति का प्रदाता गर्म भाना जाता है। 
वैसे यह प्रन्थ बहुत बडा तो नहीं था, तथापि फुछ खडित हो जाने से श्रवशिष्ट प्रंश् श्राकार 
भ्रत्यन्त छानबीन व श्रथफ परिश्रम फे पश्चात्‌ जो कुछ भी 
सामग्री समुचित व सुव्यवस्थित रूप मे प्राप्त हो सकी है, उसमें से कुछ अश्रश को छोड कर हम 


शेष पाठको फे रसास्वादन हेतु श्रविकल रूप से यहाँ उद्धघृत कर रहे है, घथाः--- 


प्रोगराव रूपग : 


दोहा 
ग्राद अलेख अ्देख रग, धरी त्रपुर बौह प्रम्म। 
कव 'चिमनेस” कहत है, प्रथम निमो परक्नषम्म ॥१॥ 
धर पूरब पिच्छुम धरा, उत्तर दिखण अखड। 
रूपग जाडाराव रा, खेले जस नवखड॥२॥ 


छद रेंणकी 

सुर नर वाखाण खड नव साभल, देस दसू सोभाग दखे। 
चवदे ही झुवन अवर दिस च्यारू, लिव कथ सातू दीप लखे। 
सपतम पाताल ब्रमड इकवीसा, तगैे सुजस दे दान तिसौ। 
रूपग चित भाव चाव राजेसुर, आज प्राग महाराव इसौ | 

जी ञ्राज प्राग महाराव इसी ॥१॥ 
गूडल इल नगर अवर जूनौगढ, राजकोट प्रभुताज रटे। 
गढ़ वाकानेर मोरवी (वागड), घण कवियाणा रोर घटे। 
अवनी कठियाण सरब इम आखे, जबर न को जदुभाण जिसौ। 
रूपग. चित भाव चाव राजेसुर, आज प्राग महाराव इसौ। 

जी आज प्राग महाराव इसी ॥२॥। 
अरबद आंबेर उदेपुर ईडर, कमध किसनगढ सुजस करे। 
अलवर लाहौर भरतपुर ऊपर, प्रसध वाच दरियाव परे। 
प्रगगत सोभाग सतारे पूने, करे ईढ सो मीढ़ किसौ। 
रूपग. चित भाव चाव राजेसुर, आज प्राग महाराव इसौ। 

जी श्राज प्राग महाराव इसो ॥३॥। 
धारापुर नगर पमार तणी धर, गौड बगाले सुजस गिणणू। 


सोभा अपार आबभर सेहर, ते रजवाडे ब्रच्च तणू। 


उसके बाद मे प्रन्थ शुरू हो जाता है । 
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रणा रतलाम राठवड राजा, जंप वोकम भोज जिसौ। 
रूपग चित भाव चाव राजेसुर, आ्राज प्राग महाराव इसौ। 
जी आ्राज प्राग महाराव इसौ ।॥।४॥। 
सेहर पुरताग ममोई सूरत, भावनगर कौोरत भारी। 
पालणापुर अने सैहर रायधरसापुर, कथ अ्रेमदपुर इधकारी। 
बाव स थाराद सिंधपुर वाचे, दान प्रगट है दसू दिसो। 
रूपय चित भाव चाव राजेसुर, आाज प्राग महाराव इसौ। 
जी आज प्राग महाराव इसौ ॥५॥ 
देसापत भोम विलायत्त नदण, कपनी सायब राज करे। 
लकागढ देत नाम ले लेता, धर पर जेता पाव घरे। 
काबल कधार गजणी काबा, दान सराहै रूम दिसी। 
रूपग चित भाव चाव राजेसुर, आ्राज प्राम महाराव इसौ। 
जी आज प्राय महाराव इसी ॥६॥ 
ऊमरपुर सेहर पारकर आखे, हैद्रापुर मे सुजस हुगे। 
सातू ही सिंध खेरपुर सधी, लख चात्रक कव क्रीत लवे। 
लाहोर मुलतान उतर घर लाखा, कीरत दाखे भूप किसौ। 
रूपग चित भाव चाव राजेसुर, आज प्राग महाराव इसो। 
जी आज प्राग महाराव इसी ॥७॥ 
अजसे जेसाण तणी घर आदू, चहु पख जादू त्तीर चढ़े। 
वरसलपुर अने अने वीकमपुर, पूगल कायब तूक पढे। 
सोभा बीकाण कमध साभल सह, जस (आगर) वाखाण जिसीौ । 
रूपग चित भाव चाव राजेसुर, श्राज प्राग महाराव इसौ। _ 
जी श्राज प्राग महाराव इसौ ॥८॥ 
“*““ » चरण करण सु प्‌"४* , * * नाम जपे। 


मीठो सोन्नन्न विके इकमोला, थिर जे कीरत तूमक थपे। 


महपत मघवान इसी: छिब महमा, कव वरणे वाखार किसौ | 
रूपग चित भाव चाव राजेसुर, श्राज प्राग महाराव इसौ। 
जो आज प्राग महाराव इसी ॥६॥ 
गाढा गढ काठ बुरज गजगीरिय, काठल सोबन्नन महल कला। 
भंगमग नग हीर भरोखां कखत, परवाल थंभा प्रघला। 


कि 
कि 
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गा 


अधफर असमान कंगोरां ओपम, जाण सत्रंग गिरमेर जिसौ। 
रूपग चित भाव चाव राजेसुर, आज प्राग महाराव इसो। 

जी ञ्राज प्राग महाराव इसी ॥॥१०॥ 
जाजम पचरग रग बहु जाभिय, सेत चानणी जेथ सदा। 
राजत जिण सीस दलीचा रेसम, मिसरू तकिया है उमदा। 
सुरियद पौसाक सुहैे इस सोभा, जाणक श्राफू खेत जिसो। 
रूपग चित भाव चाव राजेसुर, शआ्राज प्राण महाराव इसौ। 

जी श्राज प्राग महाराव इसी ॥११॥ 
फेसर छिडकाव अतर हुय कादौ, जाणक भादू मा जल। 
जाता जुग क्रीत कबू नह जाबे, पाव मद पाता प्रगल। 
हुकल रगराग रभ नाटक हुय, जाण तखत है इंद्र जिसो। 
रूपग चित भाव चाव राजेसुर, आ्राज प्राग महाराव इसी। 

जी श्राज प्राग महाराव इसो ॥१२॥ 
वसी सुरताय सितारस वाजत, क्रह क्रह बोलत करनाल । 
दुकडा मरदंग उपग दमकारा, बोलत तासा त्रवाल । 
व।जत नीसाण भेर सुर गका, जाण गाज सुरराज जिसौ। 
रूपग चित भाव चाव राजेसुर, श्राज [प्राग महाराव इसौ। 

जी श्राज प्राग महाराव इसो ॥१३॥ 
सोभट थट सकल विकट काठल सज, खल बादल चख चपल खिंवे । 
सुपला जल चाड़ जाड़ देसलसुत, लख चात्रक कव क्रीत लवे। 
रूपा भड सुदत रास भाराहर, नीकसियों सोभाग निसौ। 
रूपग चित भाव चाव राजेसुर, श्राज प्राग महाराव इसौ। 

जी श्राज प्राग महाराव इसी ॥ १४॥ 
घूमर थट (सुभट बिक) ट हुय घोडा, घर पुड पोडा हत घसे । 
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| 
रूपग चित भाव चाव राजेसुर, आज प्राग महाराव इसौ। 

जी आज प्राग महाराव इसी ॥१५।॥॥ 
टैवर गजराज ब्रवण घरा हाथा, द्रव भर बाथा दपट दियू। 
लागो भड दान मान घर लोभिय, थांनक भा मघवात धियू। 
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जाडा कुल भाण प्रथीपतत जादम, वस वधारण बीस विसौ। 
रूपग चित भाव चाव राजेसुर, श्राज प्राग महाराव इसौ। 

जी आज प्राग महाराव इसी ॥२६।॥ 
सुभ तिथ बिन वार नखत दिन पुल सुभ,कव जदुपत दरसाव कियौ । 
इल पर अखियात बात इम ऊबर, लहर उदध जस गहर लियौ। 
मौजा भड इद्र प्रधघल जस महि पर, तौर सधर इृद पभर तिसौ। 
रूपग चित भाव चाव राजेसुर, श्राज प्राग महाराव इसौ। 

जी श्राज प्राग महाराव इसी ॥१७॥। 
अबर धर सूर सम्ीहर एते, जल॒हर पवन र अमर जिते। 
सायर गिरमेर फेर फुणधर सिव, तरवर कलब्रछ अमर तितं। 
घरहर नीसाण सहर भ्रुज जसघणा, जबर प्राग भड अ्रनड़ जिसी । 
रूपय चित भाव चाव राजेसुर, श्राज प्रागे महाराव इसौ। 

जो आज प्राग महारग्व इसी ॥१८॥ 


छप्पय 

सड ऊनड भूपाल, दुरग जस नीम दिराई। 

लाखे घन लूटाय, क्रीत मेहलात कराई। 

30003 20६ / ऊैल_ मध जस रा कीना । 

जेहे कली चढाय, दान वोह हैवर दीना। 
देसलासुतत रायधण हुवा, मौजां मेह मचाड़जे। 
महाराव प्राग दाखे 'चिमत, चाव कलूस जस चाडजे॥१॥ 

प्रागराव कव पाल, काछ  भूपाल दिनंकर। 

प्रागराव कव पाल, वंडो लंकालन तालावर | 

प्रागयराव कव पाल, वंस किरणाल बडालौ। 

प्रागयराव कव पाल, अ्रस॒ जादम अजवाली। 
कव पाल प्राग चढती कला, ब्रा जीप सैहजा अवबग। 
प्रवाडा जीत भुज रा पतो, जाड़ा प्रतपे क्रोड जुग॥र)॥। 


दोहा 
जाद्य प्रतपे क्रो5 जुग, जस रजवाटा जीतत। 
दुधिया गढवाडा दियण, फर्णा प्रवारा क्ोनताशा 
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कवित्त 

जोस वोरभद्र सी क दांव भडी इद्र सौ क, 

उम्लेला समद्र सों क तेज रो स भाण है। 
दधीच भूष दत्त रो क हरच्चद सत्त रो क, 

गुरोस उकत्त रो क विद्या खस्रब्ब जाण है। 
गोरखेस ग्यान रो के सुर हिंदवाव रो क, 

वीक भोज दान रो क गुणा को पछाण है। 
ग्रभंग [तेग] आछ रो क सूरधीर साच रौ क, 

रे नरेस काछ रौ क प्राग ऐ प्रमाण है।'१॥ 


दोहा 
खाग त्याग नवखड मे, प्रागराव परचड। 
कदमे लाग भुवाल केइ, डरता समपे डड ॥१॥। 


छद मोतोदाम 
भरे केइ डड वडा श्रुवपाल। 
आ्रौहक्केय प्राण रिमां विन झ्राल । 
सके केइ सूम वडा तिरसीग। 
धुजे)ं असथान अरा चौय धीग ॥ १॥ 
महा बल भूप जाडा कुल मौड। 
तेगा वल केक दिया दल तोड़ ॥ 
अनेकाय वार खेलत श्राखेट | 
भगाया हु लाख सत्रा खग भेट ॥२॥ 
जीप कुण शभ्राज जिक सू जग । 
रावापत राव दुनी दिय रग। 
जभवक्केय. सक माने अगरेज | 
तप महाराव इसौ वड तेज ॥३॥॥ 
किया सत्रु जेर कठीर क्रोघाल । 
छौला द्रव आपैय ब्रह छीगाल। 
गिरोजेय श्राज नृुपा सिण॒गार। 
पढ़े जम पात किता श्ररापार ॥४॥ 
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चवे नित राग छतीसाय चोज। 
महा मन वछत पावेय मौज। 
कर. नित कचनिया तब्रतकार। 
हगामाय नाटक रग हुस्यार ॥५॥ 
के के छिड़काव सुगधाय कौध। 
लखा ताजीम सलामाय लोघ | 
ठहै डक त्रवक जामिय ठोर। 
घटा जिम भाद्रव मास सघोर ॥६॥ 
भुग॑ खथ्ुठाण किता गज 'ूल। 
सर्ज॑ जरदाल सुभट्ट सादूल। 
जल तिरवाज हजारिय जाण। 
कसे जरि तास वेवांण केकांण ॥७॥ 
हुव॑ असवारिय प्राग हमेस । 
भेजा पंचरगाय काछ नरेस। 
ज॑ंकार नकीव जप हथ जोड। 
करत सलाम दुनी लख क्रोड ॥५॥ 
सिघासणरा चम्मर होत प्रसद्ध । 
विराजत छत्र सोब्रन्न विहद। 
भला कवराव सदा जस भाख। 
लिये मद छाक दिये द्रब लाख ॥६॥। 
वडा ब्रख वेद अहोनिस वाच। 
चवे दरबार कवी ग्रुण साच। 
पढे लख चारण ग्यान प्रसग। 
रावापत राव चड़ावेय रंग ।॥१०॥ 
इसो अभ्रजराव दीठौ में झाज। 
लीधां कुल जादम हंदिय राज । 
चवे॑ वरणाव इसों “'चिमनेस'। 
सर्ज दिन राजेय काछ नरेस ॥! शा 
दोहा 
काछपती जसकारणां, रीज दिये राजंद। 
सडाहल मैंगल श्रसव, सांसरणा गांम समंद ॥श॥। 


श्पप ] 
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देस दसू जस दाखगै, रजवाडा इण ॒रीत। 
सुत देसल सुदतार री, कहत सबे जग क्रीत॥रा।॥। 


नीसाणो 
जाडे भूष उजालिया, एता इलपत्ती। 
राणा रावत यू रटे, घधिन काछ घरत्ती॥ 
दिन ऊगता दाखवे, कवियाण कीरत्तो। 
टैवर गैवर दे हथा, दातार दौलत्ती।। 
ग्राज इसो घर ऊपरा, सुखियो वड सत्ती। 
चवदे विद्या वेद च्यार, सह जाण सुमत्ती ॥ 
श्रौर पुराण श्रठार ही, व्याकरण विगत्ती | 
अरथ शभ्रनुक्रम ऊपजे, भाखा भगवत्ती ॥ 
पिंगल पराक्रत पारखू, सैसक्रतत्त खबत्ती। 
राग अढारे दूणा ही, किरणाल कीमत्ती॥ 
कव जैसा वाखाण के, ऐसा इलपत्ती । 
हाथा वष्ठ भाराहरी, चित वेल चढत्ती॥ 
दान घणी सुनमान दें, मिलिया मोहबत्तो॥ 
दत केता' नित दीजिये, महा प्रम्म मूरत्ती। 
कीरत काछ नरेस की, दस देस दीपत्ती ॥ 
जाडी अवचल क्रोड जुग, राजे रिबवत्ती। 
कव॒ दाझखे रिछिया करें, नवलाख सगत्ती ॥१॥ 


मूलणा 

जग ऊपर जाडेच का, वाज जस वाजा। 
मीजा नित री भाणवे, पगी दध पाजा। 
देस दिसावर दाखबवे, रग [अश्रवचल] राजा। 
जग श्ररदा जीपसे, क |र जोम स] काजा । 
ग्रग महावल तेज अश्रत, लीघा कुल लाजा। 
जग सारो जस जांणवे, महि मडल माजा।॥ 
वब बनवती के किया, जस कारण जाजा। 
जास तणा सह जर्ग में, पहचांणी प्राजा। 
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कोण समोवड कीजिये, घरपत्त घराजा। 
केता गज दोधा कवां, जस काज जमाजा | 
सुरियन्द वीकम सारखो, पर दुक्ख पराजा। 
देसल सुत दे दूथिया, ताजी वड ताजा। 
राव पिराग राजेसुरा, दातार दयाजा। 
क्रोड जुगा राजस करो, सुख सपत साजा ॥१॥ 


दोहा 5 
साज भले सुख सप सू, राज करे राजद्र ।४ ८. 
प्राज तखत भरुज ऊपरा, अवचल जाड़ा इद्र ॥१॥ 


भूलणा 
राजवसां रिव रूप ज्यू, जाडेच जपीजे॥ 
सह दातारा सेहरी, गुशाग्राग गिणीज। 
जेशण तणी छक जोवता, छित अ्रदवा छीज॑। 
ऊग॑ रिंव एता असव, दत मौजा दीजे। 
ग्रमला गलिया ऊपरे, प्याला मद पीज। 
ह्॑ मनवारा हेत सू, वड॒ चाब बचोीजे। 
राग रगा कव रूपगा, जेकार जपोजे। 
सार आचार सिरोमणी, कवतार कहीज॑। 
वार कल_ जग वीखमे, सत चाल सुणीजे। 
जोर भडा थट जोस मे, कव रोर कपीजे। 
दाखी कौोरत दान दे, लाखा जस लीजे। 
पगां चगा पालगर, कुंमेर कहाजे। 
राव जदूपत राजवी, रूपग सुण रीजे। 
पचिमन! कहै नित चारणा, दत हैवर दीजे ॥१॥ 
न्न न ह००. ७० >०० #०००३१००९ ७२० ४ दीपम दातारा। 
सूमा रे उर साल है, जग ढाल उदारा। 
माल समापे सागणा, कुल जस ऊबारा। 
भाराहर बगसे भला, हुब्वास हजारा। 
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जस वधियों सारी जमी, पहचांण श्रपारां । 
सूम केता धन संचता, लेग्या नह लारा। 
माया साथ न बहै, त्रगुणा अवबतारा। 
जो जस कारण वावरी, श्रग्गे दातारा। 
* “ “”“" जमीन पर, वादा इण वारा। 
कव साथी 'चिमनेस” के, सुणजो सिरदारा। 
प्राग धरा कछ पाटवी, सूरज तप सारा ॥२॥ 
देसलसुत दातार कं, संसार सरावे। 
वस॒ जदू वाखाणता, उर अजस आबावे। 
ज॑ कुल लाख! जहडा, दाता दरसावे। 
क्रोड देवा जस कारण, कल ब्रद कहावे। 
कवियाणा रीजा करे, कीरत्त करावे। 
भांखव श्रलगी भोम सू, अणविद्या श्रागे। 
पेहला दान पसाव दे, पोह जस्स पढागे। 
इशा वेला जअत्रप ऐहडो, कु मीढ कहागे। 
लाख अ्रप द्रब. लोबिया, वाखाण वचागै। 
सरणागत केता सकव, राजान रहागे। 
राव श्रवच्चल राज कर, गढवी गुण गावे। 
रूपग जाडाराव रा, कवरांव कहावे ॥३॥ 


दोहा 

रूपग जाडाराव रा, पढे पाव॑ कुण पार। 

क - “ "“ रा करे, सो वर्ण बुध सार॥१॥ 
छप्पय 


भड वीक्म क्रन भोज, कहू जुजठल इचधकारा। 

वल राजा वुघवत, प्रसव वाधो दघ पारा। 
चगडावत जिएणा बार, भूष जेहौ भाराणी। 
कव दाखे कोरती, फजर लाखो फूलाणी। 
दघ्घीच जगड़ हरचंद दखा, वाघ कमध जिण वार मे। 
प्रगटियाँ जेणा सारी प्रथी, सुजस प्राग ससार मे॥शा। 
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भागीरथ कुल भाण, राण हम्मीर रीभायौ। 
ऊनड कुल आदीत, छौला देयण छतरालौ। 
तिके हुवा दातार, जिके सारो जुग जाण। 
सह एता सिरताज, वडा गढ़ कोट वखारण। 
रायसिघ भूप बीकाण पर, कुरद कवदा कापिया। 
महाराज मान मुरधर मुगट, इग्सठ सासण आपिया ॥२॥ 
प्रथीराज चहुवाणा, कवा पालग किरणालौ। 
वच्छुराज अजमेर, साख गौडा सेघालौ। 
किसन हद हौकबा, किया ब्रज मा जस कारण 

पौह दाता गोपाल, चार्प रखवालौ चारण। 
काछबौ हेम लालर कहा, व्यदत कीधा वारण। 
बलवतर्सिघ दौलत ब्रवी, कीरत हंंदे कारण ॥३॥ 
मूडेती कुल मौड, वर्लोा सूजी इण वारे। 
ईहग ब्रन आविया, श्राप ऊचा ओआधारे। 
माधो ऊदा मुगठ, प्रगट दाख रायापुर। 
भाटी मूली भूषप, पाल कीधी श्रबला पर। 
दातार वडो मालम दुनी, खडा प्रभता खाटवो। 
सु एता [रीभवारा] सिरे, प्राम धरा कछ पाटवी ॥४॥ 
रामचद राजान, लक बगसी लह॒राणी | 
प्रीझत राज प्रमार, जका वाता जस जाणो। 
खानाखन  नबाब, खड नव कीरत खाटी। 

त्रप गुर लाइनाथ, लाख मू प्रभता लाटी। 

उबे हुआ सोय इल पर अमर, जगत माय जस जप्यियौं। 
सुदतार 'प्राम! देसल सुतन, कविया दालद कप्पियों ॥५॥ 
इण घरती ऊपरा, “““ “या सिरदारा। 

इण धरतो ऊपर, वजे ग्या केयक वारा। 

इण घरतो ऊपरा, रघू कइ रावत राणा। 

इणा घरती ऊपरा, गुणा गढ़पत गवराखा। 
अरपार हुवा दाता अगे, ग्रुण दाख॑ केता गिणा। 
दाखिया जोड केता दुनी, तिका छत्र देसल तणा ॥६१ 


३ “हे 
हि 


है 
न्‍ रो 
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ने 


गोरख दे कुण ग्यात, सेव कुण मन्र सिखावे। 
ब्रहमा हृता वेद, वाच कुण अवर वतावे। 
पखी करें आपाण, वेग कुण गुरड़ वडालौ। 

दे गणशपत उपदेस, अ्रवर कुण ग्रथ उजालौ । 
कोह भरे सदन दीया कमरण, आप अथग अणापार है। 
गढपती प्राम ऐसी गुणा, दिल सायर दातार है॥।७»॥ 


(२) लिछमण-सुजस-विलास 


क्री चिसमतजी कविया ने बिलाडा के दीवान श्री लक्ष्मणसिहजी की प्रशस्ति मे लगभग 
पभौ-सचा सो छुदो का एक डिगल-ग्रथ रचा था। स० १६४० वि० श्राषाढ़ कृष्णा १३ 
शनिवार के दिन इस ग्रथ का समापन हुश्ना, ऐसा ग्रथ की पुष्पिका से सिद्ध होता है । 
श्री लक्ष्मर्णासहजी भश्रत्यन्त उदार तथा फाव्य-रसिक व्यक्ति थे । उनके पास कवियों श्रौर 
विद्वानों का प्रायः जमघट लगा रहता था। जोधपुर राज्य फे सरसब्ज नगर बिलाडा के 
श्रधिपति को देवी के दीवान की उपाधि प्राप्त है। जिस प्रफार उदयपुर के महाराशा 
एकलिंग (महादेव) के दोवान कहलाते हैं, उसी प्रकार बिलाडा के ठाकुर श्राईनाथ 
(जगदम्बा) के दीवान हैं। सर्वे प्रथम मगलाचरण का एफ दोहा है, जिसमे श्रादिशाक्ति की 
महिमा गायी गई है । तत्पश्चातु चार छप्पयो मे श्राईवाथ (ग्रादिशक्ति) का सविस्तार स्तव- 
गान किया गया है । प्रत्येक युग मे ईश्वर की श्रद्धांगिनीस्वरूपा देवी के विधिध रूपो एव 
चरित्रों का महिमा-गान करते हुए उसके द्वारा दुष्टों व देत्यो के वध का चित्रण भी किया 
है। बिलाड़ा-दीवान साहब के फोट को 'चडेर' कहते हैं, जिससे देवी का एक सदिर बना 
हुआ है। उस मदिर मे अ्रखड ज्योति से केशर पडती है, जिसका वर्णात कवि ने बड़ी 
गरिसा के साथ किया है । 


इसके पदचातू बिलाडा फी हझस्प-दयांसला सुसि एवं हरियाली आदि का सुरम्य 
वर्णन फिया गया है। वापी, फूप, सरोवर, सरिता श्रादि के श्रतिरिक्त ब॒क्ष, लता, पुष्प, 
त्रिविध समोर, भ्रमर-गुजार श्रादि का भी वड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है। श्रागरे के 
छन्‍्दों से श्री दीवान के राज-मवन, राजसी उपकरणों, चित्रकारी, सगोत, वशस्ययन्त्र, सेना, 
दरवार, दास्त्र, वाहन श्रादि के साथ उनके शौरय एवं झ्ौंदार्य की श्रतुल महिसा गाई है | 
समहलो के शिषर-शिखर स्वरस्पिम फल़श् सोने फो लका का भान कराते हैं। कुल २२ 
रेणकी छुन्‍्दों मे दीचान का यशोगान सारत एवं विदेशों तक के प्रायः सभी प्रमुख नगरों से 
प्रकट किया है । इन छन्दों मे जीवन से सम्बन्धित संकडो कला-फकृतियो फा समावेश फरते 
हुए वर्खन फो और भी विशद एवं रुघिर बना दिया है। सादमी के साथ श्छुद्भार का 
सुन्दर मेल इन छन्‍्दो की कारीगरी में स्पष्टत प्रतीत होता है। पयदल, हयदल एच 
गयदल सहित चतुरगिनी सेना, ऋटों का फहराना, नृत्य की ठ्ुमरियाँ, कीति का सघुर कठ, 
घोडो की घूमरें, भरोलो मे जदिल बहुमुल्प नगीने, सवा मभकत वीर पचरगी जाजमे, 
मिरर के तक्षेयि, होज व फुहारे, फेशर, फस्तुरी, गुलाल एवं भ्रवीर के फौंके, पक्षियों का 
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फलरव, फल-फ़ल-निनादिनी सरिता, सुखद छाँह, शीतल, सन्द और सुगन्धघ समीर, नभ- 
स्पर्शी गवाक्ष, विज्ञाल शामियाने, दुन्दुभि का उद्घोष, चित्रसारी में लालें, पुखराज, पद्चा 
ग्रादि की लूमे, चवर का हिलना, बाँसुरी, शाहनाई, सित्तार श्रादि सघुर बाद्यों का मरदग, 
दुकडा, उपंग ध्रादि बाजों फे साथ सुर मिलाना श्रादि झ्ामोद-प्रमोद फी रंगरेलियो के साथ 
साहित्यिक चर्चा फा सरस सगम देखकर साक्षात्‌ इन्द्र फे वरबार की प्रतीति होने लगती है। 
प्रथम १२ रेंणाकी छन्दो मे तो नगरों की गणना एव उनसे व्याप्त दीवान की फमनीय 
कीति फा ही सकेत मात्र है। श्ागे कुछ छप्पयों मे सात्त्तक, राजसी एवं तामसी यज्ञों का 
बशंन तथा दीवान के शौर्य एवं सैन्य बल फो प्रकट फरने वाले चीररस-प्रधान वातावररणा 
की सृष्टि है। बंसे यह ग्रन्थ श्राकार में बहुत बडा नहीं होने पर भी श्रत्यन्त सरल, 
सुबोध एव हृदयग्राही है। पाठको के रसास्वादन हेतु इस ग्रन्थ के महत्त्वपुर्णा भाग को ज्यो 
फा सथो नीचे प्रकाशित कर रहे हैं।-- 


लिछमण-सुजस-विलास : 
दोहा 
सत रज तम व्रम विसन सिव, नभग्रुण पाच है तत्त । 
इल जल तेज समीर अभ, सबकी शब्राद सगत्त ॥९॥ 


छ्प्पय 
आईनाथ अनाद, श्रोहु सू नाद उपजिये। 
आईनाथ शअभ्रवाद, सोहु महमाय सिरजिये। 
आईनाथ अ्नाद, चड मुडदा रत्त चूसणा। 
शाईनाथ अनाद, वडा मधकट  विघूसण | 
सोखवा [देत सिंघवाह |णिय, घसल सूल पाणा घरे। 
दीवाण सुजस निरमल दखा, कृपा दिस्ट ऊपर करे॥१॥ 
रांमण सीता रूप, होय ते दलियाँ हाथा। 
देवी धिन द्रोपदा, भखण करव भाराथा। 
वनरावत वेहार, रमी छृस्ता संग राघा। 
बगडावत जैबती, खफर डकरां भर खाघा। 
केतांन चिरत थधारा कहे, ध्यान अमर नर एह घरे। 
दोवाण राख प्रभता दखा, कृपा निजर मो पे करे॥रा। 
जुग जुग देता जीत, क्रीत महि गिगना कीनी। 
भ्राप॑ सदा अजीत, भक्त हित जिगना भीनी। 


श्ध्थ ] सोढायण हे 


थित बीलाडे थांन, मान पूर्ज मह लोका॥ 
दिये अभेपद दान, तान चख लखे तिलोका। 
प्रम जोत कला केसर पड़े, देव सता जगदीस री। 
मचमनेस' हस्त जोडे चगै, ऊपर करज्यो ईसरी ॥|३॥ 
गग उबक चौगान, वहै नित [नगर] विचाल । 
पिये गेहु प्रथमाद, भलम परचा जुम भाल। 
सेजल कला सदीक, अकल कलणी नह श्रागै॥। 
प्रघल परच्चा पूर, ग्रुणी जन केता भाजै। 
घियागै लोक पागै सु धन, विगन विलागै वीसहथ । 
बुलाने उकत कीरत बरक, समत अहोनिस रहो सथ ॥४॥ 


दोहा 
सघर उकत दीजे समत, मदत होय फुरमाण। 
कथत अरज कर “चिमन' कव, विवध दिवाण वसाणा ॥ ॥॥ 
लज सायर जाहर लछौ, रीणाव मछा रहत। 
श्रछा सुजल इल ऊपरा, कर कर जोड कहते ॥२॥ 
इशणा थानक बल नृप श्रगें, किया जिगन जस काज । 
लिछमरण उरा तक लेखिये, श्रढर कल विच श्राज ॥३॥। 
विध विध कर अरब वीनवू, सघरकोट अ्रणसक | 
सिखर सिखर फब सोवना, लखा कलस ज्यू लक ॥४॥ 


* छप्पय 

सघर कोट [अणसक ], [पा]स बुरजा वड प्रग्गल । 

गोख सिखर गजगीर, विकट महला छिब विम्मल। 

छटा घटा नभ छिबत, जटत हीरा नग जाली | 

के हिलमी चित्रकार, आब रूपा श्रजवाली। 
सिघासणा किनक छत्रह सोक्नन, मौजां दालद मेटणो। 
विराज॑ लछो दिनकर वदन, भाग भलां ह्लू॑ भेटणो ॥0॥ 

जाके रंग जाजमां, ग्रिलम रेसमी गरककां। 

जरि तकिया नगर जड़त, हूंस श्रत कमल हरक्खा । 
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कर केसर छिंडकाव, सुधा अतर कसतूरी। 
उड्ड़ता रंग अबीर, पोहप परमल बोह पूरी। 
होकबा भडफ चमरां हुवे, करत राग हुकल कलल 
बिरदांय जात लाखा बिरद, पात क्रीत दाखे प्रगल ॥२॥ 
तान मच ततकार, नाच ब्रितकार निरम्मल । 
खेलत कचन ख्याल, [चूप सू रम]ती चप्पल । 
क्रहक भेर करणाल, श्रोप छक रौनक ऐहौ॥। 
प्रवर किसी दा झोष, जांण छक सुरपत्त जेहौ। 
रजरीत नीत कुल भ्रम रिघ्ृू, प्रीत सुपाता पालणौ। 
पख नीर चाढ़ चावी प्रभा, गाढू अ्रदावां गालणी ॥३४ 
जिए आगल जोघार, बडा सिरदार बिराजे। 
कामदार अन्नेक,  सामप्रम हुक्‍कस साज । 
लाखां लिये सलाम, दिये, लाख द्वब दूणा॥। 
देख राण दीवाण, असत के पडिया ऊणा। 
सुदतार धिनो सेवय समग्रतं, वार श्रक मौजां वरे। 
छुक इद्र जेम दीसे छल, कमघ राशण राजंस करें॥»॥ 
रीज ताल रंणवां, मेघमालास उसंडे। 
खीज भान्न प्रल काल, खाग प्रसराप दल खडे। 
सोभा सग सुचंग, सरब ग्रुण जाण गुरोसुर॥ 
प्रग रूप श्रन्तूप,, जवर पौसाक अडबर। 
ऊमदा वरौ इलू पर इसौ, जिसो गेण मघवाण है। 
भय रोर [मिटे मिलि |या भमर, देव केला दीचाण है॥५॥ 
' बीलाड़ो पुर बंडो। पास' सिलता वैह प्रग्गल+ 
चापी कुंप त्लाव, मोद प्रज के मन मगल | 
निरमल नीर गभीर, मधुर बौह भरे सरोवर। 
हवा छाय हुल्लास, तेथ हद फूल तरोवर। 
भ्रठार भार बनवास फल, मधुकर गुंजत मोद मन। 
प्रन्नेक तरे रस स्वाद है, घण आरद सुगध घन ॥६।॥। 
ऐसा वाग  वगेच, हौद चादरू फुहारा। 
हवा वास हुलल्‍लास, पोहपष परमल गअराणपारा। 
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सीतल मंद सुगन्ध, पवन चहेुँ भात प्रकासे। 
दरखत छाय सदीप, जेथ कचण उजियासे। 
जाजम दुलेच सोहै मिलम, तहा बेठत सोभट थटठा। 
कवियान सोभ दाखे किसी, मनहु स्वेत बादल घटा ॥७»॥ 
दरवाजे दोढिया, सोभ ऐसे दरसावे। 
उडत पख की फेठट, पडण भीतर नह पावे। 
र॑णवास मंदरा, तिके इृद रा तमामू। 
के [क भात] चित्रकार, क्रोड़ हिलमी हुय कांमू । 
पयदा व [घणा] पाटबरां, पड़दा जरकस प्रग्गला। 
चन्तणु कपाट जाली श्रचल, अ्रटा भरोखा अग्गला ॥८॥॥ 
सिरे कलस कव सोन, कली इम स्वेत प्रकासे। 
वे ऊजल वेतान, भांव जिम जवहर भ्यासे। 
मरदाने॑ ऐवास, दुरग ऐसा दिखलाड़े। 
जिसकी घुजा पताख, गरद नभ हूं की भाड़े। 
मकरान पान दरिखान मे, श्रदभुत बुरजागल इसी। 
वबाखान कहत कैसा बने, जाण सक्र थानक जिसौ ॥6॥ 


दोहा 
इधक श्रोपमा अश्रनत है, बरनत कहा बनाय। 
भनत सुपगी भारथी, पार तह नह पाय॥शा 
सगत क्रिपा वर सधर है, थिरपत जैसे थोक। 
पूजत सक्त प्रताप से, लिछमण सब ही लोक ॥२॥ 
से अवनी परजे संहर, पसर तहां जस पूर। 
लिछमण इशा भूलोक मां, जंप नाम जरूर ॥।३॥। 
ग्रम्बा तर प्रताप श्रव, दखे प्रभा सब देस। 
वरणत है सोभा वरण, चारण कव “चिमनेस! रा 
श्रवल जोघपुर आगरी, नरवर वोकानेर | 
दावे जस दीवाण रो, फजर समे चह फेर ॥५॥ 
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छद रेणको 

पूजत जोधाण उदेपुर पूजत, पूजत धर जेसाण परा। 
पूजत जैयनगर अजेपुर पूजत, नरपत पुजत सोय नरा। 
पूजत बीकाण जाण वावलपुर, पाण कला सगती प्रगठे। 
लिछमण दीवाण राण बीलाडे, रग सुजस दुनियाण रटे। 

जी रूपग सब दुनियाण रटे ॥१॥ 
सोभा जग भरात प्रथीपत सुरपत, जगत विगत नित नांम जपे। 
देवत दत उकत प्रवत सब देसाय, तखत वखत वा राख तपे। 
खडा नव दीप सपत भांजण खल, उदध छोौल मौजां उलटे। 
लिछमण दीवाण रांण बीलाडेय, रग सुजस दुनियाण रटे। 

जी रूपग सब दुनियाण रटे ॥२॥ 
घोडा घमसाण गरठ थट घुमर, कर भलुस कुजर कितना। 
चाकर रजपूत सुभट भ्राता चव, जरद मरद हाजर जितना। 
है थट नीसाण घुरत नित हलवल, जुगत विगत नित नाम जठे। 
लिछमण दीवांण रांण बीलाड़ेय, रग सुजस दुनियाण रटे। 

| जी रूपग सब दुनियाण रटे ॥३॥ 

मुरघर मेवाड माड धर मालम, चाड सुजल परियास रहू। 
प्रसणां दल' पाड राड के जीपरा, कवियां दल दपछाड कहू। 
बका आंनाड़ रावका बसिय, तखत भल सा साज तठे। 
लिछमणा दीवाण राख बीलाड़ेय, रग सुजस दुनियाण रटे।, 

जी रूपग सब दुनियाण रदे ॥४॥ , 
पाराकर सोढ अमरपुर प्रभता, जबरणर हैदराबाद जपै। 
रोडी के भख खैरपुर कीरत, श्रमल लियता रग अ्रपै।_ 
के रूमसूम मुलतांन किराचिय, थिये सुपग्री नगर थट़े। | 
लिछमण दीवांण रांण बीलाड़ेय, रग सुजस दुनियाण रटे। 

जी रूपग सब दुनियाणा रटे ॥५॥॥ 
गोगै भानग्र अभ्रवर जूनंगढठ, राजकोट अ्रगरेज रहै। 
हलवद [वा श्रोलु] मोरबिय हनवज, क्रीत जांमधर नगर कहै। 
भुजपुर कछ देस अहोनिस भाखेय, पीर कला सुलतान पढे । _ 
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लिछुमण दीवाण राण बीलाडेग्र, रग सुजस दुनियांण रटे। 

जी रूपग सब दुनियाण रटे ॥६॥ 
अरबद गुजरात सिंधपुर ऊपर, पालणपुर सुण हाक पड़े। 
रायघरणपुर पटण बडौदेय रूपग, चित कर अमला रग चडे। 
मालम जसवास नागपुर माहो, जबर  ममोई सूरत जठे। 
लिछमणा दीवांण रांस बीलाडेय, रग सुजस दुनियाण रटे। 

जी रूपग सब दुनियारणा रटे ॥७॥ 
५“«***«« रु घार उजोखिय सोभा, «» देस दखां। 
नरवर नेपाल ताल “““« “"नाय, लिछमण जप नाम लखा। 
मालागर देस बगाला मालम, चढे क्रोत लका चौहटे। 
लिछमरण दीवाण राश् बोलाडेप, रग सुजस दुनियाण रटे। 

जी रूपग सब दुनियाण रटे ॥5॥ 
प्रलवर भूपाल अ्मरसर ऊपर, पुर पटियाली सुजस पढ़े। 
हथणापुर दिलो चली जस हाकल, चनै अडर नर वेल चढे । 
काप्ती हरह्वार अजोध्या कीरत, किसन हुवो सो मुथर कठे। 
लिछमण दोवाण राण बोलाडेय, रग सूजस दुनियाण रटे। 

जो रूपग सब दुनियाणा रटे ॥६॥ 
सुणियों हिदवाण फिरंगी सुरितियो, घर हिंदू घण अजस धरे। 
इल पर रतलाम ग्लावक्रर ऐसौय, कमध किसनगढ श्रजस कर। 
प्रथभमी कनवज्ज सुजस अत पूगौय, तखत हुवौ जैयचंद तठे । 
लिछमण दीवाण राण वीलाडेवथ, रग सुजस दुनियाण रटे । 

जी रूपग सब दुनियांण रटे ॥१०॥॥ 
प्रवनो लाहोर देस हरियांणय, भूपष भरथंपुर गरथ भर्ण। 
सोभा उतराद भियारिय सरसे, घर घर करसे कोड घरण। 
कनखलूपुरवाद याद किल॒कत्तैय, जाएँ कुल मरजाद जठे। 
लिछमरण दोवाण रांण वीलाडेय, रग सुजस दुनियाण रटे । 

जी रूपग सब दुनिर्याण रटे ॥११॥ 


पूगल परियांण जाण वरसलपुर, घर कावल खुरसाण घरा। 


हिदवाएण सकल तुरकाण सराहै, प्रसथ जांण मैहरारा परा। 


हवसी पकड़ाण करण सूपड हूँ, एक चरण गत वरणा उठे। 


परिशिष्ठट २ [ १६६ 


लिछमरणा दीवाण राण बीलाडेय, रग सुजस दुनियाण रहे। 

जी रूपग सब दुनियाण रटे ॥१२॥। 
गाढ़ा गढ कोट बुरज गजगीरिय, काठल सोन्नन महल कला । 
भगमग नग हीर मरोखांय भूखत, परवाल थभा प्रघला। 
अ्धघफर असमाण जाण पुर इदर, मगत खाचाताण मिटे। 
लिछमणा दीवाण राण बीलाड़ेय, रग सुजस दुनियांण रटे। 

जी रूपग सब दुनियाण रटे ॥१३॥ 
ऊचा ऐवास चवद खण ऊपर, थभा कंचण जोड़ थटठा। 
खणा खरा पर कलस नगा मिण खभाय, घण वादल उतराद घटा । 
लाला पुखराज पना मिल लूबाय, देखत सूबाय दोर दढे। 
लिछमण दीवाण राण बीलाडेय, रग सुजस दुनियाण रटे। 

जी रूपग सब दुनियांरा रटे ॥१४।॥ 
कर कर चित्रांम तमांम अणकल, वेहद छाजाय धनस वली । 
हिलमी हुय काम साम थय हाजर, कण मोताहल्‌ रूप कली ॥ 
ग्रन्न काय दांम लगा तिण ऊपर, जालिय गोखा होर जढे। 
लिछमण दीवाण राण बीलाड़ेय, रग सुजस दुनियांण रटे। 

जो रूपग सब दुनियाण रटे ॥१५॥ 
कर कर छिडकाव श्रतर कसतूरिय, परमल पूरिय सेल पगा। 
ऊडत्त श्रबीर फूहराय ऊपर, जाजम हाजर तेरण जगा। 
गिलमा [छिव भर | त सुरगिय रगिय, अग [अपार उमग अ | ठे। 
लिछमरणा दीवाण राण बीलाड़ेय, रग सुजस दुनियांण रटे। 

जी रूपग सब दुनियाण रटे ॥१६॥ 
सिंघासण कनक जड़त नगर सोभाय, गादो तकियाय रूप गिरू। 
श्रन्नेंक नकोब पुकारत श्रागेय, जेय जेय जपत लाख जणू'। 
बिरदावल पात शअ्रपाराय बोलेय, कवजरा लाखां दलूद कटें। 
लिछमण दीवाण राण बीलाडेय, रंग सुजस दुनियाण रटे। 

जी रूपग सब दुनियांण रटे ॥१७॥ 
चमरां भपटाय लपट सूघाचड़, एम सुभट थट झोपवियू। 
परगट वाखाण रटत भट पाथुव, जूनी कुलवट जोपवियू। 
ऐसा शारभ दरस थट इदाय, जग मा बंदा श्रराद जहे। 
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लिछमण दीवाण राण बीलाडैय, रंग सुजस दुनियाण रटे। 
जी रूपग सब दुनियाण रटे ॥१८॥ 
जाजम पिचरग रग बहु जाभिय, स्वेत चानणिय जेथ सदा। 
राजत जिएा सीस दलीचाय रेसम, मिसरू तकिया है उमदा। 
सोभत पौसाक [अ्रतर धोरा सज], जाणुक चन्नण बाग जठे । 
लिछमण दीवाण राण बीलाडेय, रंग सुजस दुनियाण रटे। 
जी रूपग सब दुनियाणा रटे ॥१६॥ 
केसर छिडकाव श्रतर हुय कादोय, जांणशक भादोय मास जला । 
जाता जुग बात कबूहन जागैय, पावे मद पात प्रगला। 
हुकल रग राग रभ नाटक हुय, इद्र श्रखाड़ाोँ जाण शअरठे। 
लिछमण दीवाण राण बीलाडेय, रग सुजस दुनियाण रटे। 
जी रूपग सब दुनियाण रटे ॥२०॥ 
वसी सहनाय सतारस बाजत, त्रह तरह तासा चबाल। 
दुकडा मडदग उपग दमकाराय, क्रह क्रह बोलत करनाल । 
बाजत नोसांण भेर सुर बकाय, लेख लेख मधवांण लटे। 
लिछमण दीवाण राए बीलाडय, रग सुजस दुनियाण रटै । 
जी रूपग सब दुनियाण रटे ॥२१।॥ 
पलटरण चतुरग अनेकाय पैदल, गेदल हैदल खूर गजां। 
गसवारिय इन्द्र तरों छुक ओपम, घिन दिन झूडा फरक धजा। 
वरहासा पौड प्रथी पुड वाजत, फीठल सूमा बाक फटे। 
लिछमण दीवाण राण वोलाड़ेय, रंग सुजस दुनियाण रटे। 
जी रूपग सब दुनियाणा रटे ॥२२॥ 
छ्प्पय 
फटे बाक फंलिया, [हटे श्रदतो] हिंदवाण । 
मिटे अरा मंद मांण, तेज सूक तुरकाण। 
दटे ताप रिम दला, खटे प्रभता नव खडे। 
वडा रटे बाखाण, विमल कव रोर विहडे। 
जगदव स्थाय हाजर जका, क्रोड पाप मिलिया कटे । 


5 दीवांश लछो परले दवग, समपे दत कीरत सटे॥ १॥। 
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उपर्युक्त विश वर्णन के श्तिरिक्त कवि ने कुछ छप्पय दीवान के शो को प्रकट 
करने वाले भी रचे हैं। उदाहरणार्थ एक छुप्पय प्रस्तुत है, जिसका भाषा-सौष्ठव तथा श्रोज 
फा उदात्त रूप प्रनुधासिक छठा के साथ विद्येष श्राकरषंक बन पडा है, यथा -- 


हप्पय 
भिडत मूछ मुख अ्रृूह, चडत पौरस परचड॒ह । 
प्रदढत॒ सेन असमान, खिंवत वीजल नवखड॒ह । 
रुडत भेर रिडि बब, सत्र दल उधडत सके। 
तेज भडत तुरकाण, घधजा पग सेस प्रमके। 
इण रीत क्रीत राखण अमर, भाणव सुज्जस भीजियो। 
दीवाण करण दालद दर्फ, राण 'लिछम्मण' रोजियौ ॥ 


इसके पश्चातू ५ प्रोटषफ छंद तथा १८ पद्धरी छद थे, जो श्रव खडित रूप मे 
उपलब्ध होते हैं। श्रागे १५ दोहों मे कवि ने जो बात कही है, वह॒विश्येष हृष्टव्य है। 
फहते हैं कि एक बार जोधपुर के महाराजा को दिल्ली के बादशाह ने पूछा कि मारवाड में 
कितने घर सर्वाधिक घनाढ्य हैं। इस पर महाराजा ने उत्तर दिया कि सर्च प्रथम 
घनाद्य घर तो रीयाँ के सेठ का है, दूसरा समृद्धिशाली घर बिलाडा 
के दीवान साहब का तथा तीसरे नम्बर से जोधपुर फा राजघरातना श्वाता है। 
यह किवदन्ती राजस्थान मे काफी प्रचलित है। इसी उपर्युक्त प्रसय से कवि ने श्रपन्री 
बात शुरू करते हुए फहा है कि यदि वह रीयाँ के सेठ की याचना करे तव तो जाति 
दस्तुर के खिलाफ होगी, क्योंकि चारण कवि क्षत्रियों के श्रतिरिक्त किसो भो कौम की 
याचना नहीं किया करते । दूसरी बात यह कि वह जोघपुर के महाराजा को प्रसन्न कर 
पाये, इतनी 'करामात श्रथवा विभ्ुति नहीं है। बिलाडा मे युक्ति श्रोर भक्ति दोनो का ही 
सुन्दर संगम है। वहाँ पर कवि गरणण बडे सम्मान शोर श्रानद से रहते हैं, यही सुन 
कर वह भी श्राया है। प्लागे फवि कहता है कि सोर कौनसी काव्य रचना सुनाता है, 
जिसकी बारी पर प्रसन्न होकर इन्द्र उमडती-घुमडती घटाश्रों के साथ श्राकर बरसात 
फर देता है। यह तो देवेन्द्र का ही बढ़प्पन है कि वह मयुर के मन की भावना फो 
समभ लेता है। इसी प्रकार श्री चिमन कवि फहता है कि, “हे दीवान | तुम मेरे 
झतस्‌ फी श्रावाज को पहचान कर ही मेरी फद्र करता, जिस प्रकार मोर की बारी पर 
इन्द्र प्रसन्न हुआ करता है। फाव्य की श्रपेक्षा मेरी भावना पर श्रधिक गौर करते हुए सारी 
स्थिति फो समभने की सुचेष्ठा करना, बस यही पनुरोध है । श्रव जरा मेरे काव्य फो भी 
परखिये ४” इतना फहने फे वाद श्रागे कवि ने यह भी कह दिया है कि 
“राजा बलि भी कियी पुग मे इसी बिलाडा मे हुमप्ता था प्रौर स्वयं भगवान 
ने वामनरकूप धारण फर उससे जो महान दान [ ब्रिलोकी का राज्य ) प्राप्त 
किया था, ठीक उसी प्रकार सें भी दिखने से तो छोटा हो हूँ, किन्तु मेरा भन तो 
उसी प्रकार बड़ा है » तुम्त बलि के सिहासन पर शासीन हो झोर में वामन-स्वरूप कुछ 
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चाह लेकर ही श्राया हुँ।” इस प्रकार तकेपर्ण युक्ति से अ्रपने वावचातुर्य का प्रभाव जमाता 
हुआ कवि पुरे १५ दोहे कह देता है । दुर्भाग्यवश वे सभी दोहे समग्र रूप में तो प्राप्त नहीं हो 
सके, श्रतः उनमे से केवल ६ दोहो फो यहा प्रस्तुत किया जाता है, जो इस प्रकार हैं -- 


दोहा 

पातसाह  दिल्‍लीपतो, [पूछे घर] परवीन | 

जोघापत कहियो जदे, तीखू ऐ घर तीन॥श। 

रिया सेठ घर है रिप्षू, दूजी घर दीवांण। 

एम पड तर आखियौ, ज्यू तीजी जोघधांण ॥र।॥। 

कवियण जाचे साह कूं तिकौ नहीं दसतूर। 

जाचू पत जोधाण रो, इसो नही शझआकुर ॥३॥! 

बीलाडे दोहे बणे, जुगती भगतो जोग॥ 

रंणव नित सोरा रहै, 'लछा' कहे सब लोग ॥ ४! 

आयी हूं इस वासते, वाचे बिरद वखांण। 

कहै अरज “चिमनेस' कब, दूृहा परख दिवाण ॥५॥ 

झौडी ऊ[णत]| आवियो, चित्या वस चिमनेस। 

कवता त [ज भ] गवा किया, नह को लख्यौ नरेस ॥६॥ 

ज [स] करसू रेसूं जिले बांघ भूपडी बार। 

हु छोटी [क] वता विह॒द, तू मोटी दातार ॥७॥ 

आया जाचण वास्ते, बलद्वारं वावन्त। 

थो लुघता दीसत थने, सृुभ लछा' ऊ मन्नत ॥छा। 

मोर किसी कवता मुणे, उण सुण रीफभे इद | 

ज्यू मो गुण सुण रीजिये, 'लिछमरा' भाग बिलद ॥श॥। 

इसके बाद प्रंथ फा रचनाकाल प्रस्तुत करते हुए कवि ने एक दोहा फहा है; 
जिसके श्रनुसार स० १६४० वि०श्ाषाढ़ कृष्णा १३ शनिवार के दिन इस प्रेथ फा समापन 
हश्रा है, जसेः-- 
दीहा 
'उगणीस चालीस अख, आदू पख आसाढ। 
सन्नीवार त्रयोदसी, 'चिमना! कलस [जस चाढ] ॥शा' 


इसके पदचात्‌ श्राशीष-सप में ४ छप्पय श्रौर एक दोहा है ! फिर सास्विकी, राजसी 
तथा तामसी यज्ञों फे वर्णान में नाना प्रकार के खाद्यान्नों का वर्णन किया गया है। 
उदाहरखाय॑ सात्तिवफी यज्ञ फे लक्षण देखिये:-- 


जी *> 


बॉ 
24 2 
का 
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छ्प्पय 
घृत श्राटी श्रत घणौ, जणौं जण ही ले जावे। 
साकर बूरा सघर, चिप्र पकवान वणावे। 
पुडिया फलका प्रगल, हुवे सीरा हुसियारो। ' 
मिले घणा मिसठाण, सखर लापसी सुधारी। 
हर भक्त विप्र प्रण हुवं, जीमण कज आवे जती। 
“ललछमाल' प्रेम आसीस ले, तिकौ कहै जिग स्वातकी ॥१॥ 


इसी प्रकार राजसी यज्ञ का चित्रण भी देखने योग्य है, यथाः--- 


छ्प्पय 


होवे श्रत होकबा, वर्ण पैठा विगताला। 
घेवर लाडू घणा, जीमे ठाकर जुगताला। 
पैडा बरफी पूर, दहीतरिया सुखदाई। 
गिगनगाठिया गहर, मुदे बहु भात मिठाई। 

'. अन्तेक भात भोजन अपल, सत बलराव समाजसो। 

'. -तपधार राण 'लिछमएणा' तप, जिकौ कहै जिग राजसी ॥१॥ 


इसके भ्रागे का प्रश श्रप्राप्प है तथा बाद मे एक पन्‍ने पर पुत्र प्रथ का रचना- 
काल शभ्रक्तित है । यह प्रंथ श्री चिमनजी के भ्रतकाल से केवल चार वर्ष पूर्व की ही रचना 
है, श्रत इसका प्रौढ व सुष्ठु रूप होता तो स्वाभाविक ही है। इस प्रकार हमने देखा कि 
श्री, चिसनजी फविया के तीनो प्रशस्ति-प्रथ -(१) सम्मारा कछूलणा, (२) प्रापराव-रूपक, 
तथा (३) लिछमण-पुजस-विलास-- डिगल-साहित्य से श्रपने नसूने के प्रशस्ति पूर्ण विशिष्ट 
चरशंन-ग्रथ फहे जा सकते हैं । 


(ड़) प्रकीर्णाक काव्य-- 


प्रत्येक सहाकधषि फे कृतित्व मे बडे-बडे प्रन्थो के साथ न्यूवाधिक रूप मे प्रक्ीर्णषक 
फाव्य का भी प्रस्तित्व देखने को मिलता है। हमारे श्रालोच्य कवि श्री चिमनजी कफविया 
ने भी जहाँ एक श्रोर बड़े ग्रन्यो का निर्माण किया, बहाँ दूसरी प्रोर पर्याप्त मान्ना मे 
प्रकीर्णंक काव्य फी भी रचना की । श्री चिमनजी क्षत प्रकीर्णंक काव्य मे कुछ तो ऐसे 
भ्रनमोल नगीने बन पडे हैं, जो डिगल-साहित्य में श्रपनी विशिष्ट प्रदीषप्ति को चिरस्थायी 
चनाये रखने फी सामथ्यं रखते हैं ॥ फुछ रचनाएँ बहुत ही साधारण विषय तथा परिस्थिति 
से प्रभावित होकर लिखी जाने के कारण स्वमावतः हल्के स्तर की कही जा सकती हैं ! श्रव 
हम उनकी फुटकर रचनाश्रो पर सक्षिप्त रूप में प्रकाश डालेंगे 
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डिगल-फास्य मे ऊट व घोडो के बखान की परम्परा बहुत प्राव्नोनकाल से चली श्रा 
रही है। राजस्थान प्राय रेतीला प्रान्त है श्रौर ऊँट रेगिस्तान फा जहाज कहलाता है । 
उपयोगी वस्तु मनुष्य को सदंध प्रिय लगती है। कहा भी है कि -- 


वस्तु न सीठी होत है, सब से मोठी चाह। 
अमली मिसरो छड कर, झाफू खात सराह ॥!॥।' 


चास्तत्र पे जो चीज विषम परिस्थिति में सहायक होती है, वह स्वभावत्तः मानव- 
हृदय मे स्थान बना लेती है। राजस्थान शुरू से हो संघर्षों का फेन्द्र बना रहा। त्याग श्रौर 
तपस्या के जीवन मे युद्ध एक आवश्यक श्रग था, जिसकी तालीम राजस्थान के प्रत्येक्त घर में 
श्रनिवार्यतः दी जाती थी | प्राचीनफाल में न तो मोदरें थीं, न हवाईजहाजें, न जेट विमान थे 
श्रौर न रॉकेट हो। एक दूसरे पर श्ञौर्थ का रोब डालना होता, तो युद्ध, यवि 
किसी को भूमि हडपनी होती तो युद्ध, यदि किसी से श्रपने पुर्वजो की धरती पुन. कब्जे में 
करनी होती तो युद्ध, किसी सुन्दरी से विवाह करना होता तो युद्ध, किसी ने श्रपनी सीमा से 
नगाडा बजा दिया तो युद्ध श्रीर यदि किसी बात पर 'हाँ' या 'नाँ! की जिद छिड गई तो 
युद्ध। मतलब यह कि जीवन युद्धो से भरपुर एक दुर्गंम यात्रा थी, जहाँ पग पग॒ पर शुल 
थे श्रोर उनके निराकरण हेतु, शस्त्र सचालन परम श्रावह्यक था। जब युद्ध इतना श्रावद्यक 
था, तो उसमे उपयोगी साधनों की भी क्र बढनी स्वाभाविक थी। यही फारण था कि 
'घोडो! श्रौर “मडो' पर ही सत्ता का भ्रस्तित्त कायम था। घोडो के साथ ऊट भी युद्ध की 
सुदूर यात्रा मे मार-चाहन करते तथा काम पडे ऊठो पर मी लडाइयाँ होती थीं। निर्जल 
प्रदेश मे घोडो की श्रपेक्षा ऊँट श्रधिफ काम देता है । शान्ति फे दिनो में, भार ढोने से,आाव।गमन 
मे, तथा हल चलाने श्रादि श्रनेक फार्यों मे ऊठः श्रधिक उपयोगी होने से यहाँ के निवासियों 
ने ऊंट फी प्रवासा मे कई लोकगीत तथा डिगल-छद रच डाले थे। “करसा', 'करहा', 
'तोडडली', 'काछी करियो' श्रादि नामों से ऊंट की उपयोगिता तथा सुडोलता पर मुग्ध होकर 
यहाँ का लोफमानस भूप उठता था। राजस्थान के परद्चिचमी भाग से लेकर उमरकोठ 
(प्िघ) तक ऊेंंटों का हो ठाट हैं। बरातें ऊँटों पर जाती हैं, श्रनाज श्रादि श्रसबाब ऊँटो 
फी कतारों पर ढोया जाता है, डकतियाँ तक मे ऊंटो का ही सहारा लिया जाता है तथा सीमा 
फ्रे निकट सिपाही भी ऊंटो पर ही गइत लगाते हैं। जब ध्ाज के युग से भी ऊंटो की 
उपयोगित्ता इतनी है तो प्राचीन काल की तो बात ही क्या ? सेक्नड़ो कवियों ने डिगल एव 
पिगल में ऊँट व घोडों के बखान छिये हैं। डिगल-भाषा के लगभग सभी महाकाव्पों से ऊँट 
व घोडो के वपान की बात यत्र-तत्र हृष्टिमोचर हो ही जाती है। इसके श्रतिरिक्त प्र हीर्णक 
काव्य में तो सेकडो की तादाद में ऐसे वर्शान मिल सकेंगे। राजस्थानी साहित्य में ऊँट श्रोर 


घोडो की सुडोलता, उपयोगिता, नइल, साजपज्जा, स्वमाव और पंग-प्रत्यंग फी उपम्ता, भ्रादि 
दिपयो को लेकर रचे गये फाठ्य पर शोध-फार्य किया जा सकता है । 


गन 


री 


ध्द्ी 
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इसी परपरा के श्रतगंतू हमारे कवि श्री चिममजी ने भी ऊंट व घोडो के बखान रचे 
हैं। ऊँट के बचश्ान तो सिराघरी (जिला बाड़मेर) के रावल ठा० श्री बभु्तासहजी की प्रशसा मे 
रचित काव्प के प्रतगंतु श्राते हैं। डिगल में ऊटो व घोडों की तारीफ मे प्राय दानी व्यक्ति 
का नाम छुद फे स्थायी चरण मे श्राता ही है। भ्री दौलतप्िह सोढा के छुदों मे भी यही 
बात है, यथा-- 


सज कीरत काज घजाबध सोढोय, दौलतसिघ जमाज दिये'। 


उवर्युक्त पंक्ति प्रत्येक रोमकद छंद का चौथा चरण बनती जायगी श्रौर जमाज (ऊँट) 
के बलान फे साथ उसके प्रदाता का भी गुणगान होता रहेगा । ठीक इसी प्रकार महाकवि 
क्री चिमनजी फ्विया ने भी ठा० बभुतसिहजी के द्वारा प्रदत्त एक सुन्दर व सुडोल ऊँठ के 
वखान रोमकद छदो मे रचे हैं, जो डिगल-साहित्य मे तथा श्रो चिमनजी की कविता में श्रपना 
विशिष्ट स्थान रखते हैं। रीभ में दिये हुए उत्तम नइल वाले उस ऊेठ के रूप व गुणों पर 
लुभायमान होते हुए कवि की वाणी छुंदों की श्राकषंक ध्वनि मे भकृत हो उठी । फुल 
बारह रोमकद छंद, तीन छप्पय कवित्त, दो गीत तथा पाँच दोहे सिणधरी रावलजी की 
प्रशस्ति मे लिखे थे, ऐसा कवि फे एक दोहे से ज्ञात होता है, यथा --- 


बारे छुद बखांरणिया, तीन कवत इण रोत। 
दुह्ा पाच कव दक्खिया, ग्रुणजोड़ा दोय गीत ॥१॥ 


फिन्तु केवल एक दोहा, १२ छंद तथा एक छप्पय ही प्राप्त हो सके हैं, शेष सामग्री नष्ट 
हो गई। जो कुछ श्रश्ञ प्राप्त हुआ है, उसे ज्यों का त्यों नीचे प्रकाशित किया जा रहा है -- 


दोहा 
ऊठ घरा कछ ऊपना, तेज बरा गज तोर। 
रावल दीधा रीक् रा, जस रा कोट सजोर ॥!॥ 


छंद रोमकद 
छतग्मत्त सजोद चकोर श्रछुप्पल मोर जिसा छिब कोर मडे। 
चहुं ओर इला वध तोर चहू चक, खेर दिये कव रोर खड। 
घरा माकड ठोर दियताय घुर्मेय, मारग जाण लिगोर मपे। 
मृहगा श्रत मूठ हजारिय मैंगल, ऐसाय ऊठ वभूत अपे। 
जिय ऐसाय जूग वशूत अप ॥ १॥ 
थलवाट हुवा कन धाट तर थिर, घाट विधाताय आप छड़े। 
नलवाट नरेण निराट अनोखाय, घ्रूरज थाट प्रचड घडे। 
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प्रिया देव फ्राट उराट उधप्पैय, वेग छछोह सुधाट वे । 
मुहगा श्रत मूठ हजारिय मैगल, ऐसाय ऊढठ वभूत अपे। 
जिय ऐसाय जूग वशूत अ्रपे ॥२॥ 
थित जोड तणशा कन राम तर थल, जायाय काछण तोड जिके । 
छल छोड रिमा दल घूम रछीजय, तेजिय होय न मीढ तिकी । 
भफलोड उडताय पंिय म्राफैय, जस्स कवेसर कोड जपे। 
मुहगा श्रत मूठ हजारिय मैगल, ऐसाय ऊठ वशूत श्रपे। 
जिय ऐसाय जूग वशूत श्रपै ॥३॥ 
मतवाल कमाल वितड अमामाय, जे पग्म देवल मंड जिसा। 
प्रघला पर पड पहाड प्रमाणय, अग भण परचड इसा। 
विण सूड हसत्तिय चौरस वकाय, कोपविया नवखड कप॑। 
मृहगा श्रत मूठ हजारिय मैंगल, ऐसाय ऊठ वशूत श्रपे। 
जिय ऐसाय जूग वभूत अश्रप ॥४॥ 
वणिया मतवाल भाद्रव्विय वादल, कीघ कमाल कठोर कड_। 
इण रीत कनाल सुडाल श्रनगोपम, भाल सरावत लाख भगड,। 
प्रोहचालु पचायण जेम पराक्म, छात वडाल गिरद छिपे। 
मुहगा भ्रत मूठ हजारिय मैंगल, ऐसाय ऊठ वभूत अप। 
जिय ऐसाय जूग वशभूत श्रपे ॥५॥ 
मुरगाण कथाण प्रमाणोय मैंगल, ईडर जाण श्रारीस इसा। 
बगलाणश बिच ससियाण बह॒ताय, क॑ कवियाण बखांण किसा । 
उडियाण इस। गुरडाण उतावल, हाक वर्गां फिरगाण हर्फ। 
मुहगा श्रत मूठ हजारिय मैंगल, ऐसाय ऊठ वशूत श्रपै॑। 
जिय ऐसाय जूग वभूत श्रपै ॥६॥ 
सब श्रग उमंग वखाण सरावत, ओ्ोपम थृह छे रग इसा। 
तण तंग पलाण पडच्छ तयारिय, जे उतबग ठामक जिसा। 
फरवा श्रत जग विभाडण फौजाय, देह सुचग श्रहीस दपे। 
मूहगा श्रत मूठ हजारिय मैंगल, ऐसाय ऊंठ वशूत श्रपे। 
जिय ऐसाय जूग वभूत अ्रप ॥७॥ 
वड टोल तणा श्रत जगल वासिय, चाल भली रग चोल चखा । 
वहता मग मा रमभोल वजावेय, लागंय मोल इलोल लखा। 


४ करत 
हा है 
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गगरोल [घरों मद जोपत गैमर, थाट मचोल सुडोल] थपे। 
मुहगा भ्रत मूठ हजारिय मैंगल, ऐसाय ऊठ -वभूत श्रपै। 
जिय ऐसाय जूग वभूत अपे ॥८॥ 
कधवद्ट सुघद्॒ सिगोह कनोतिय, नट्ट छछोह नुघट्ठ नली। 
गजथदु॒ पछाड़ण मैमत गूजेय, ताघट वाटक जेम तली। 
घृुधरट्ट बधाय किया लट घूंघट, ताव सूमा घट लाग तपे। 
मुहगा भश्रत मूठ हजारिय मैंगल, ऐसाय ऊठ वभूत अपे। 
जिय ऐसाय जूग वश्ृत श्रपै ॥९६॥ 
सिणगार सजाइय साखत सोकब्नन, भूलाय रेसमदार भिले। 
गोरबध सुप्यार जवार गूथांशाय, घासिये तार जडाव घले। 
महवेच दातार ब्रवीसेय मौजाय, घार विचार दालह घुपे। 
मुहगा श्रत मूठ हजारिय मैंगल, ऐसाय ऊठ वभूत श्रपे। 
जिय ऐसाय जूग वभूत अये ॥१०॥। 
[इण वेर लियो जस घेर पुरा इम], खेड अने भटनेर खरा। 
चहु फेर दुनी भड रग चडावेय, बेपख मेर सऊ बबरा। 
धन देर किया कव के घनवतिय, जेर अरा समसेर जिपे। 
महगा भ्रत मूठ हजारिय मैंगल, ऐसाय ऊठ वभूत श्रपे। 
जिय ऐसाय जूग वभूत अप ॥११॥ 
जुगतेस हरी बलराव बिजाइये, तेज वडे छतरेस तणोौ। 
'चिमनेस' कहै दस देस चवेजण, जस्स लिये वभुतेस घणौ। 
घिनधिन्त दिनेस पता ब्रदधारिय, थारिय क्रीत सुदेस थपप। 
मृहगा अत मोल हजारिय मैंगलू, ऐसाय ऊठ वश्भूत शअप। 
जिय ऐसाय जूग वशभूत श्रपै ॥१२॥। 
छप्पय 
मेंगल लख मोलाय, ब्रवे पाता वरदाई। 
सज भलू सां साज, सोन्ननां जडत सजाई। 
लूबा रेसम लगाय, कीध रूपा नाकेला। 
सोहरा हीर श्रमोल, रेसमा डोर रंगेला। 
भालू सा साज वाजा भिलें, अ्दवा मांण उथप्यिया। 
सिणघरी पती कीरत सटे, ऊठ वसूते श्रप्पिया ॥श॥ 
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उपयुक्त छत्दों में एक राजस्थानी ऊट की विविध घुद्राप्रों का सांगोपांप वर्रान किया 
गया है। एक सजोर, चफोर तथा मोर की तरह सुन्दर ऊँट जिसकी सुघट्ट नली, घोडे 
सा सीना, श्रारीसी के सहश ईडर तथा सुर्गे की साँति सुहावनी गर्देत है। राह मे लंगुर की 
तरह छुलाँग भरते वाला, सिह के सदृश पराक्रमी तथा बडे टोले मे से लाया गया वह 
रेगिस्तानी ऊँट कवि का मन मोह लेता है। बितुंड की भाँति विश्ञालकाय, देवल फे खभो 
की तरह मजबूत पाव, भाद्रपद के बादल की तरह उम्डता-घुमडता तथा परिपुष्ट पाँवों के 
बीच मे इतनी छेटी कि दौडते समय मध्य भाग से खरगोश पार हो सके, ऐसा ऊंट सिणधरी फे 
रावल ने श्री घिम्रम कवि फो नजर किया । घधाद, थली, कच्छ श्रथवा रामा फे थल से 
जन्म लिये हुए एस ऊठ फे गले से गोरबद लट॒फ रही है, तो दूसरी श्रोर घूघरमाल का 
रुचिर रव भकार कर रहा है। स्वर्मिम साखत, सुन्दर सजाई, रेशमी कझूला, चांदी फी 
नतफेल, नगीनो से जडा हुश्रा मोहरा, रगीन रेशम की लुसे, पगों मे रमकोल श्रादि श्ुज्भारो 
से सुसज्जित भली चाल वाला यह ऊेंट बरबस ही दर्शकों का मन सोह लेता है। पेज गति 
से दोडते समय यहु ऐसा लगता है मानो प्राकाश में उड़ने वाले पक्षियों को झाँप रहा 
हो। इसफी चाल के श्रागे ताजी नइल फा घोडा भी सात कर जाता है। इस प्रकार 
दुर्मननो के हृदय फो दग्ध फरता हुआ, माकडो की ठोर लगाता हुआ्ना तथा भस्ती मे घूमरे देता 
हुआ यह सुडोल ऊंट जिस श्रोर से भी देखें, प्रांखो फो श्राकृष्ट फर ही लेता है। ऐसा था चह 
रेगिस्तानी जहाज, जिसको सिणधरी रावल श्री बसुर्तासहजी ने महाकषि श्री चिमनजी 
कविया फो इनायत किया था। राचलजी श्री बभुतसहजी महेचा गोत्र के राठोड थे, तथा 
इनके पिता का नाम बलराव (बलवर्तासहजी) एवं पिताम॒ह का नाम जुगतसिहजी था। ये 
अ्रपत्ते जमाने के बडे प्रसिद्ध दानवीर क्षत्रिय थे । सं० १६२६९ घि० चेत्र शुक्ला £ के दिन 
ये छन्‍्द सिशधरी फे निफटवर्तो क्षेत्र से हाथमा नामक गाँव मे लिखे गये थे, ऐसा फवि फे 
लेख से सिद्ध होता है । 


(२) घोड़े रा बखांण 


श्री चिमनजी कविया ने ऊंट फे बखानो फी भाँति घोड़ो फे बखान सी पर्याप्त मात्रा 
मे लिखे थे, ऐसा उनकी खडित क्ृतियों से ज्ञात होता है। जंसा फि कवि फी जीवनी से 
पता चलता है फि उन्होने जीवन के कई वर्ष घाट एव पारकर जिलो मे अ्मण फरते हुए 
व्यतीत किये थे। स० १६३१ से १६३५ घथि० तक तो एक प्रकार से वे लगातार वहीं 
पर घूमते रहे। उन्हों दिनों मे गाँव चेलार (3उमरफोट इलाफा) फे निवासी थी 
जूक्ारसिहजी सोढा झपने इलाके. दान-सान के लिये बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे । उस 
युग में राज्याश्रित फवियो को बडी घृम थी श्रौर चहो फवि समाज फी दृष्टि मे श्रेष्ठ 
समझा जाता, जिसे रईशो व सरदारो मे प्रघिक सम्पान मिल पाता था। फवि फी वृष्टि मे भी 
ध्यापहारिक पक्ष बेठ चुका था, श्रतः फीति फे क्षेत्र मे ध्रन्य सभी गुरो से दानशीलता फो 
प्रमुण गुण चताना फवि फा घ॒र्में शौर पर्म बन चुका था । भरी श्रमान कवि फा यह फवित्त 


उस जमाने मे बिल्कुल ठीक लगता या, कि कवि को कंसा व्यक्ति चाहिए ? उद्दाहरणाए् 
5 मनहर फवितस पढ़िये --- 
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कवित्त 

सुन्दर शरीर होय महा रणघीर होय, 

वीर होथ भीम सो भिरेयां आठ जाम को। 
गरुवों गुमान होय भलौ सावधान होय, 

शान होय साहिबी प्रताप पृञज धाम को। 
भनत '“अश्रमान जो पे मघवा महीप होय, 

दीप होय वश को जनेया ग्रुण ग्राम को। 
सव॑ गुण ज्ञाता होय जदपि विधाता हो, पै, 

दाता जो न होय तो हमारे कौन काम को ॥३१॥ 


' इस प्रकार सोढा जूमरार्रससहजी की उदारता व फाव्य-प्रेम फी बातें सुन कर यह 
कवि वहाँ पर जा पहुँचा । ठा० जूभारसह ने इस कवि की सच्चे हृदय से खूब भ्रावभगत्त 
की तया रवाना होते समय एक बढ़िया कीमती घोडा कवि को भेंट किया । कवि ने भी 
्रपना फर्जु श्रदा करते हुए उस ठाकुर कौ कीति से घोडे फे बखान छुदोबद्ध कर दिये। 
प्रत्येक छंद फी चतुर्थ पक्ति मे चेलार निवासी श्री जूंकारसिह का नाम श्राता रहता है। 
इस प्रकार दो दोहे, सात रोमकद छुद तथा एक छप्पय कवि ने रचे थे, किन्तु श्रव केवल 
श्राघे ही बच पाये हैं। ऊँद वाले छदों की ही भाँति रोमकद छद मे वर्णित घोडे के ये बात 
भी झपनी तरह के प्रनुठे छन्द हैं। वैसे उपमाएं व्गरह परम्परागत ही दी गई हैं, किन्तु 
अ्रनुप्रासिक छूटा के साथ फवि की सोलिकता हर शब्द मे प्रकट होती है। इन छन्दों का 
फुछ नमूना देखिये;--- 


दोहा 
सुरसत पैहला सिम्मरू, पाय लगू गणपत्त। 
जस्स जपू जूमार रो, श्रम्बा ब्रवी उकत्त ॥१॥ 
हाथां वड सिरदार हर, जस बाता घण जांण। 
भोम वगे रा है भिड़ज, के उपना कठियांण ॥शा 


छ्द रोमकद 
कठियाण घरा खित जाण श्रणकल, खेग नेपांण खधार खरा। 
खुरसाण वखांण [ भ्रमो ] ल वंगे खित, ढागिय खांण [ईरा]क घरा। 
तुरगांण इसा उडियाण तेजाहल, जाण जुपे रथ भारा जेवा । 
इण वार चेलार दातार भ्रगजिय, आपेय खेग जूकार ऐवा। 
जी आपेय बाज जूकार ऐवा ॥ श॥। 
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रिफ्रवार गुणां सिणशगार सोढारीय, कोध रिमां दल सार केवा । 
इणवार चेलार द्ातार अग्रजिय, श्रापैय खेग जूकफ्रार ऐवा। 

जी आधेय बाज जूफार ऐवा ॥२॥ 
दल साल श्ररां अवदाल दीसताय, पाल कुरंद कहूँ प्रघला। 
विनता सुत हाल न पूर्गय वेहत, चाल छछोह मनूं चपला। 
सुखपाल सोरा अत वाल सिरोमरणा, श्राठ्य ओपम ढाल ऐवा। 
इण वार चेलार दातार अ्गजिय, आपैय खेग जूकरार ऐवा। 

जी श्रापैय बाज जूफार ऐवा ॥३॥ 
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इसा वार चेलार दातार अगजिय, आपैय खेग जूकफार ऐवा। 
जी आपैय बाज जूफार एवा[#४॥ 
नखवट्ट उलट्ट कटोर निरकखेय, शराब भण घट उद्धरियां | 
नट जाश कुलट्ट भरंताय नाचत, के लट घूघट यू करिया। 
नुघटा नलवट्ट सुघदु अनोखाये, है थट गाहठ भट्ट हेवा। 
इणावार चेलार दातार श्रगजिय, आपेय खेग जूफार ऐवा। 
जी आपैय बाज जूकार ऐवा ॥५॥। 
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। 
इणवार चेलार दातार श्रगजिय, श्रापैय खेग जूकार ऐवा। 
जी श्रापेय बाज जूफार ऐवा ॥६॥ 
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े | 

मेहमा सुण थारिय श्रवियो मागणा, कोत अपारिय तूक कँवा। 

इख़वार चेलार दातार शअ्रगणिय, श्रापय खेग जूकरार ऐवा। 
जी भ्रापंय बाज जूकार ऐवा ॥७॥ 
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इन छुन्दों के झ्ागे का छप्पय पूरा प्राप्त नहों हो सका है, फेवल प्रथम चरण 'सोढों 
कुछ सिणगार' इतना हो स्पष्ट दृष्टच्य है। इस प्रकार घोड़ों के बखानो के साथ दानवोर 
की सी छुन्दर महिमा गायी गई है। श्राज चेलार नियासी ठा० भी जुक्कारसिह तो इस ससार्‌ 
से नहीं हैं श्रौर न इन छन्दों के प्रशेता स्तरय फवि ही; तथापि काध्य की ये फडियाँ हर युग मे 
अपनी सचल भंकृति से बातरवरस्प फो ग्रुजामसान करती रहेगीं। इसोलिये किसो छवि दे 
डीक हो कहा है, कि.--- 
दाता ने कवि को दिया, कंवी गया सो खाय। 
कवि ने दाता को दिया, जाते जुगे न जाय ॥ 


इसी भाष से प्रनुप्रारितत राजस्थानी का यह दोहा भी फित्तना साथ्थक है, कि --- 
कोट खिसे देवल डिये, न्लख ईंघरणा हुय जाय । 
जस रा झखर 'जेहिया', जाता जुगा न जाय ॥ 


उपयुक्त रचनाहों के श्रतिरिक्त इस फवि ने कुछ वानशोलता को प्रशस्तिपुर्रा 
फुटकर रचनाएं भी लिखी हैं, जिनसे भ्रधिकांश तो जीवित व्यक्तियों को हैं तथा एक रचना 
दिवगत व्यक्ति के प्रति धद्धाक्षलिपुर्य 'सरसिया' है। प्रब फुछ चमत्कारपुर्य प्रशस्तियाँ 
झवलोकित फीजिये । 


(३) सोढ़े जालमसिघ रा छन्द 
सोढा जालरमासह धाट जिले के सलामकोट का निवासो था। इसो के श्राग्रह पर 
की चिसमजी ने 'सोढायरण' प्रन्थ की रचना की थी, जंसा कि कषि ने सोढायरप से कहा भी 
है--जोड कराई जालमे, दान पांसख दातारं । श्री जाल्मासह श्रपने समय का प्रए्पन्‍्त 
प्रभावद्ञाली, उदारमना, फाध्य-प्रेमी तथा बहादुर ष्यक्ति था। उसके श्राचार-पिचार से 
प्रभावित होकर कि ने 'सोढायर/? के श्रन्त मे दिधे छप्पषो फे श्रतिरिक्त कुछ दोहे तथा 
झाठ दुहालों का एक 'सपंखरो' गीत भी रचा था । कवि के द्वारा लिखित यह रचना श्रव 
इतनी जीर॑-शोर्स हो चुकी है, कि केवल एक ही दोहा पूर्ण रूप से मिलता है, जो इस 
प्रकार हैः--- 
सांभल कौरत देस मे, आवबे कवी श्रपार। 
सोढे 'जालम सीरखों, दृजी नह दातार'॥। 


इसके झतिरिक्त कवि ने इस ग्रुणवान क्षत्रिय की प्रश्नता से 'वि्धानीक जया' से युक्त 
४ रेणकी छुंद शोर एक दोहा मो रचा था, जो प्राप्त हो गया है। इन घारो छन्दों मे भी 
खिसनजी ने कवि, झ्इव, तलवार एवं योद्धा के विभिन्न पर्याय-अब्दों की सामुासिक 
पुनरावृत्ति की है।  “विर्धानीक जथा' फी यही रीति है कि जो शब्द एक पक्ति मे जिस फ़म 
से भा जायें, वे उसी क्रम से छुन्द की झन्य पक्तियों मे भो पर्याय रूप में पाते रहे। ऐसो 
रचना कवि के भझतुल दाब्व-भंडार की परिचामक कही जा सकती है। वेसे इस रचना से 


का 
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भाव-पक्ष फी श्रपेक्षा कला पक्ष की ही प्रधानता रही है, तथापि उसका भ्रपना विशेष महत्व 
है। एक पक्ति मे जहां दो विश्राम भ्रात्ते हैं, तो दोनों में ही उपर्यकत चारो ही के पर्याय- 
वात्नी शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार इस रचना में कवि, श्रश्व, फपारप तथा योद्धा इन 
चारो फे चौबीस चौबीस पर्यायवाची शब्द श्राये हैं। यह कार्य किसो भाषा के मर्मज्ञ विद्वान 
का ही हो सकता है, भ्रन्य का नहीं ।॥ रचना छोटी होने से हम उसे ज्यो की त्यो प्रकाशित 
कर रहे हैं । 


छंद रेंणकी 
समजरा धघज तेग श्ररा-उरसालण, कहण उडणा रुक भीच कने । 
नीपण हय सार अनम घड नामी, मगण सुगणा खग जोध मने। 
पाथु श्रस धूप विकट दल पालण, सकव तेज [सल सुहड | सिरे। 
जगमलहर सोढ चतर विध 'जालम', कहर निजर भर परख करे । 

' जी कहर निजर भर परख कर ॥ १॥ 
कवियण केकाण त्र॒जड भड काथम, जसकर सिघव बिजड जुटे । 
ईहग वरहास दुजड जुध श्राफल, कव कुदण वढ प्रसण कटे । 
लोभी अँतकरण धार जसलेयण, वाचक धज हरा दांन वरै। 
जगमलहर सोढ चतर विध “जालम”', कहर निजर भर परख करे। 

जी कहर निजर भर परख करे ॥२॥ 
जाचक साकुर चंद्रहासा जूटण, कहरणा विडग खग' भाण कला। 
रेणव तोखार रूक रग॒ राखण, पात जगम खग भड प्रगला। 
दृथी ऊडड खडग रिमदोटरणा, हेतव घज खग वेर हरे। 
जगमलहर सोढ चतर विध 'जालम', कहर निजर भर परख करे । 

जी कहर निजर भर परख करे ॥३॥ 
सोभाकर बाज नराजा सोहड, वेपण ताजी [ठे]ल बडा। 
दाखण गुण भिजड़ सुजड घनदेयणा, गढव श्रसव वढ तोड़ गडा। 
भाणव तेजाल कवाणा सोभड, पात पथा खग प्राह परे। 
जगमलहर सोढ चतर विध 'जालम', कहर निजर भर परख करे। 

जी कहर निजर भर परख करे ॥४॥ 


दोहा । 
सकव घजा खग सोहडा, कहा उडणा खग क्रोध । 
'चिमन' भरे पारख चतर, 'जालम”! भालम जोघ ॥१॥ 
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(४) राख उमेदसिघ रा छंद 


राणा उम्मेदासहु बाव ठिकाने (पालन राज्य) का ठाकुर था। यह भी उच्त इलाके 
का प्रसिद्ध दानवीर तथा फाव्य-रसिक व्यवित साता जाता था । भ्री चिमनजी बाव ठिकाने 
में कुछ समय तक रहे ये प्रौर वहीं पर उन्होंने जसुराम-राजनीति' प्रन्‍्थ की नकल तैयार की 
यौ--ऐसा उनके द्वारा लिणित प्रमाणो से सिद्ध होता है। गुणी व्यक्ति चाहे कहीं मी चला 
जाय, उसके गुस-सौरम पर रीभने वाले मधुकर मिल ही नाते हैं। उद्द॑ के मशहूर शायर 
प्रकवर ने ठीक ही फहा है फि'-- 


'कमी नही है कद्गदाँ की 'अकबर', 
करे जो कोई कमाल पैदा।' 


इसी भाव को लेखक ने राजस्थानी के एक दोहे में हस प्रकार व्यजित किया है -- 
गुण सौरभ जिणा में गहर, रुके न बाघक रीत। 
भवर पारखू भेटसो, पाल हिये री प्रीत' ॥१॥ 
[शक्तिदान कविया ) 


इस प्रकार श्री चिमनजी की फाव्य दक्षता तथा समानचातुरी से प्रभावित होऋर 
बाव के राशा भरी उम्मेद्तिह चोहान ने उनका प्रत्यन्त सम्मान किया। राजा, रईस, 
कधि को घन कली भेंट देते थे, तो “कवि की भेट कवित्त के दोहा' उन्हे भी सिलती थी । यहाँ 
भी यही हुआ श्रौर कवि ने उध्ग मे प्राकर बरसात के रूपको सहित रेंणकी छुन्द रच डाले, 
जिनमे उसम्मेदासिह फो इन्द्र से भो बढ़ कर दानी फह दिया। बेसे तो यह भ्रत्युक्ति है ही, 
कि इन्द्र तो वर्ष सर से केवल त्तीन महीने ही बरसात करता है, पर राण्पा उस्सेर्दासह तो 
बारहों मास घन घृष्टि करता ही रहता है। इसी भाघ से भ्रोतप्रोत एक दोहा तथा कुछ 
उनन्‍्द थे, किन्तु दुर्माग्यवश श्रव केवल एक दोहा तथा ४ रेंसकी छन्द ही उपलब्ध होते हैं । 
इतने लघु श्राकार से भी फधि ने बरसात फे रूपक को जिस सागोपांग ढंग से निभाया है, 
वह यास्तव मे स्तुत्य है। शोभा रूपी दामिनी का दसकना, यश्ञ-रूपी घोर से श्रन्तरिक्ष का 
गुक्षायसान होना, प्रमा-रूपी सरिताञ्ों का विश्व फे नव खडो मे फकल-फल निनाद करना, 
सुकवियो-रूपी हरियाली का छा जाना, कत्तियय दिग्गज कषि-रूपी तदुभों का शोभायमान 
होना तथा उनका हर्ष-विभोर होकर फूलना, घन एवं सौजन्य-रूपी सागर का लहराना, 
घेनु-पय रूपी श्रमृत का पान करने हेतु उक्त सागर मे श्रवेक गुणी-भ्राडों का तैरता श्रादि 
रूपक वास्तव में हृदय को छूने वाले, तथा मोौलिकता से श्रोतप्रोत हैं। रचना छोटी 
होने से पाठकों के रसास्वादन हेतु उसे ज्यों की त्यों उद्दष्टत कर रहे हैं, यथा-- 


दोहा 


इंद्र घटा घण ऊमड, त्रर् मासा वरसात। 
भ्रवचल राण उमेदसी,, प्रग्गल श्रवे सुपात ॥१॥ 
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रस आप 


छंद रेणकी 

इदर कर जोर घटा घण श्राफल, काठल काजल रग कियू । 

वलियो वरसात वलोवल बादल, रलतल जल थल्‌ रेलवियू | 

खलकत परनालू खाल इल खलहन, हलवल लूृहर विखम हरे। 

चावौ उम्मेद छात चहुवाणा, कर राणो वरसात करे। 
जी कर भौजा वरसात करे ॥१।॥। 

चहुंदिस सोभाग दामणी चमके, दमके इंदर रूप दला। 

घरहर गयणाग लाग जस घोरा, हलवल कव जस वरज हलां । 

तपधर सारग सुपाता तूठो, बढ़ा सुरतर दान वर। 

चावी उम्मेद छात चहुवाणा, कर राणौ वरसात करे। 
जी कर मौजा वरसात करे ॥२॥। 

खलहल नदियाण प्रभा नव खडा, भल॒हल सेहर थाट भडा | 

कलहल सुर मोर राग रग हूकल, अ्ररदल सूमा [सूल] ग्रडा | 

रूपग जसवास घिनो मनरगिय, धर पर सुरपत रूप घरे। 

चावो उम्मेद छात चहुवाणा, कर राणौ वरसात्व करें। 
जी कर मौजा वरसात करे !।३॥ 

वहला हरियाल्‌ सुपाता बौरग, कव तर केता सुजस करू । 

फूलत पिचरग मदीला फाबत, घणा सायर जल श्राथ घर्ू। 

दूजत घरण घेन क्रीत पय दाखत, तज दालद कव श्राड तिरे। 

चावी उम्मेद छात चहुवांयणा, कर राखों वरसात करे। 
- जी कर मौजा वरसात करे ॥४॥ 


(५) श्री परतार्पासघ रा छंद 


हमारे श्रालोच्य फवि श्री चिमनजी ने श्री जूकारसिह' सोढा तथा सिशधरी रावलजी 


श्री बपृर्तासहजी फे द्वारा दिये गये घोड़े व ऊँट के शझ्नुठे बखानों की तरह एफ भ्रौर 
श्चना लिखी थी । 
प्रतापसिह नामक फिसी उद्धार क्षत्रिय फी प्रशसा मे ७ रोमकद छद, ५ दोहे, ७ दुहालों का 
एक सपरवरा गीत तथा १ छप्पय रखे ये । 
एक प्रथम छद ही समग्र रूप से प्राप्त हो सका है, शेष सामग्री प्रायः विनष्ट हो छुकी है । 
प्रथम छद तथा धागे के काव्यांगों से ऐसा प्रतोत होता है कि ये छंव भी कसी ऊेंद ही फे 
प्रधान से रखे गये थये। प्रथम छद इस प्रकार है «- 


उनके द्वारा लिखित एक खडित प्रति से पता चला है कि उन्होंने श्री 


चडे सेद फा विपय है कि इतने छ्रों में से केवल 
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छद रोमकंद 
'मदवा मतवाल सुडाल अ्रमोलख, कोसांय रोल चकोल करे। 
भिलता पत हाल [पुछा |] लग फाटक, साकुर ओपत ब्वग्ग पसिरै। 
पंथ रा तत्रकाल प्लिगाल न पृगय, ईढ हरी रथ श्रोपविये | 
सुणियों जस जाप नरां पत सूरज, दांच इसा परताप दिये। 
जी दान इसा परताप दिये ॥१॥ 


(६) सोढे श्रणंदर्सिध रा मरसिया 


सानव-हृदय फी सहज, स्वाभाविक एवं रसभरी श्रभिव्यक्ति का नाम ही काव्य है। 
जिस व्यक्ति या वस्तु से हृदय का लगाव होता है, उसके सौन्दर्य तथा गुणों की सराहना 
स्वभावगत हो ही जाती है। प्रिय वस्तु फे बिछुडने पर झ्तस मे एक सीठी याद फी संवेदना 
घुलती रहती है, जिसे कवि श्रपनी वाणी मे चित्रित कर हलकापन महसूस फरता है। 
किसी गुरावान या प्रिय व्यक्ति की याद से हृदय के शोकोदुगारों को काव्य-बद्ध करने की प्रथा 
बहुत प्राचीन फाल से चलो झा रही है। श्रग्रेजी साहित्य में भी 'एलीजी' चिषयक कविताएँ 
मिलती हैं, उर्दू मे 'मरसियैे' लिखे ही जाते हैं, तथा हिन्दी मे भी शोकगीतों के नाम से रचनाएँ 
मिलती हैं। यह प्रथा मनुष्य स्वभाव की द्योततक है। इसी भावना से श्रोतप्रोत 
श्री चिमनजी कविया ने भी एक सोढा के श्राकस्मिक निघन पर “मरसिये! लिखेये। 
थी श्रानदर्सिह सोढा घाठ जिले के फेरटी नामक गाँव का निवासी था। घह अपने समय 
का प्रसिद्ध परोपकारी, उदार, शुरवीर, काव्य-प्रेमी तथा फत्तंव्यनिष्ठ व्यक्ति था, उसके 
दु खद देहान्त पर पूरे क्षेत्र में गोक का वातावरण छा गया । स्वयं फवि के हृदय पर 
भी इस व्यक्ति की मृत्यु का विषम झ्राघात पहुँचा। इससे हृदय के वे करण उद्दगार कविता 
बन फर बह चले । एक सोरठा, श्राठ छप्पय तथा दो दोहों मे श्रानदर्सिह के मानवीय उदात्त 
गुणों का स्मरण फरते हुए हादिक, छ्ोफोदगार प्रकट किये गये हैं। प्रंत् में ज्ञान तथा 
घर्मं दोन-सम्ब्नन्धी विचारों फी चेतना होते ही कवि घिलाप को छोड कर ज्ञान से हृदय 
को सान्त्वनवा देने की बात फहता है। स० १६३४५ थि० श्रावण कृष्णा प्रसावस्पा 
गुरुवार के दिन की श्रानंदर्सिह सोढा का देहान्त हुश्रा था। उन्हीं दिनों की यह रचना हैं 
तथा सादगी व मौलिकता से श्रोतप्रोत हे। रचना छोटी-सी है, श्रत पाठकों के रसास्वादन 
हेतु ज्यों की त्पों प्रस्तुत फर रहे हैं, जैसेः-- 


सोरठा 
सिगली वातां साव, जिणा मिलता आतौ जरू। 
अणद उतारे श्राव, मग्गांशी देवां मुगठ शा 


छप्पय ' 
जिस “अरादे जोर सू, महा जस मारग क्रमियौ। 
जिण '“श्रणंद' जोर सू, नहीं किणा आगल नमियौ। 
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जिण “भरादे जोर सू, सत्रा घण दीना संका। 
जिण '“अरादे' जोर सूं, काम सोय कीना वका। 
वैरियां तास देयशण वडां, भाया राखण भाव रे। 
केरटी गाम देवा तिलक, ऐ केसांशों आवब रे॥१॥ 
जिके अणद' जीवते, दांन लाखा द्रब दीना। 
जिके 'अश्रणद जीवते, कवा घनवती कीना। 
जिके अणद' जीवते, धाट अ्रजस धारायौ। 
जिके “'अणद” जीवते, सूर वाघेल हरायौ। 
जीवते काम कीना जिके, नहीं हुवे| अवरा नरा। 
महल» पाल मोटे ॥ै, घण : वे घरा ॥९॥१ 
मूठा मागणियार, [लखा] कुण पारख लेसी। 
कव मूठा केतान, दान घोडा कुण देसी। 
मूठा बधव मूल, अ्रकल देसी कुण अश्रांठौ। 
सगा समधी सेण, लेखता सब ही लाठौ। 
थल मांय इता मूठा थिया, 'अणद' पखीणा आज रे। 
उतारे आव अण॒दा अ्रभंग, कवां सुधारण काज रे॥श॥। 
कवियारां क्रीत री, मोज कुण करसी मोटी। 
मुस्साफर  मुलक रा, जिका कुण देसी रोटी। 
सबलां खाग संभाव, दलां कुण लेसी दावो। 
बधाणी बापडा, मागसी कि सू मावौ। 
जाशियो श्राप मन मा जकौ, कांम घरम रो सो कियौ। 
हाथ रो करन रेवा हरो, पाट सरग रे पौचियाोँ ॥४ा 
पडे काम सुरपत्त, विसन कोय वात विचारी | 
घुजेंट पातर ध्यान, सला कोय पूछी सारी। 
वीसरयो ब्रहमाण, ब”“ ““[““““« उस बकता। 
तल _न्गनत_- |»|+ , अकल नह आबी उकता। 
परक्षम श्राप भूलो परो, कियो न श्राद्ध कामजी। 
खोसियो केम मोटो खन्नी, रांक तणी घन रामजी ॥५॥ 
राजा भोज मर गियौो, परीछृत नायौ पाछौ। 
मानवाता मर गियो, इलापत हतोौ आाछौ। 
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दरजोघन मर गियौ, जिके महाभारथ कीनौ। 

रामण पा मर गियौ, लक जिण जीते लीनौ | 
श्र्नाद काल चलगत इसी, कबहूु सोच न कीजिये। 
कलपना क्रिया हमे कहा, राखे जेम रहीजिये ॥६॥ 

राम राम सव करो, मोह कौ सगत तोडौ। 

करो धरम को काम, जीव को बंघण छोडी 

हाय हाय. मत करौ, भेद ले करो भलाई। 

क्ष/'- "जापस“ ५ टी: य ४ -ता भाई । 
जोख [म्यौ मरद] 'अरखदे” जिसौ, भव बधरण तज भूल है। 
मत करो सोच दाखे “चिमन', वाय ब्रच्छ के फूल है ॥७॥ 

सुरगापुर पौचियो, जोवते सोभा लीनी। 

दान हजार देर, केरटी ऊजलू कीनी। 

प्राप गयोौ युरलोक, जगत भें क्रोत वचाणी। 

ग्रमर नाम कर गयौ, जोत मा जोत समांणी। 
हेत सू भूष मिलतो हसे, ग्रुणियण कोरत गावसी। 
कीरती भर 'चिमनौ' कवी, 'श्रराद' वले कद आवसी ॥॥५॥। 

दोहा 

स्नलामण उगणीसे समत, वद पख ने ग्रुर वार। 

तिथी भ्रमावस थिर तरण, '“श्रण॒द' गयौ हर द्वार ॥१॥ 

विखधर पेतीस वरस, भूप थियौ सुर भाल। 

सरगा पूगौ साख रिव, अरुदौ” बिरद उजाल ॥२॥ 


इस प्रकार उपर्यूकत मरसियों में शोक-गीत के साथ नीति तथा ज्ञान का शूभ 
सदेश भी सुनाई पडता है। पौराणिक काल के उदाहरखों से पुष्टि करते हुए कवि ने 
मानव-शरोर फी क्षएभगुरता की शोर स्पष्ट सकेत किया है । ससारिक प्रपर्चों के श्राघात- 
स्वरूप घुट-घुट कर मरने की भ्रपेक्षा 'रख ज्यों प्रभु त्यों खुशी से रहन्ता' की घारणा हो 
अ्रधिफ लाभप्रद व श्रेयस्कर है। इसीलिये कवि ने इन मरसियों मे जीवन फो पचन 
रूपी पेड का एक पुष्प मात्र माना है, जो किसी भी क्षण कुदरत के थपेडों से फड फर बिखर 
जाता है। श्रत 'कव्ठपना कियां हसे कहा, राखे जेम रहीजिये' चाली बात मे ही सार है भर 
बाकी सब करण-क़न्दन निससार है। उपयुक्त मरसियो में श्रपने ढग को एक विशेष बात 
है, जो प्रन्य फुटकर रचनाश्रों से भिन्‍तता रखती है। श्रव हम कवि द्वारा रचित दो-तीन 
फुटकर डिगल गीत प्रस्तुत फर रहे हैं । 
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कल इंणा वार अवतार जेसी कला, 
जगत संसार ने भूठ जाणे। 
गहर घणा लगावे [धुनी | ग्रुर ग्यान री , 
एक भगवान री सुरत आरणो॥३॥ 
मुकन नरसग जोगद सिरखे मते, 


धरा असमान विच जोगधारी। 
श्राज हुकमेस” दस नाम रौ उजागर । 
भारथी लिये सो भेखधारी ॥४॥ 


दोहा 
भेख उजागर भारथी, साजे जोग सुप्यार | 
कव "चिमनौ” कीरत करें, दिल हुकमौ दातार ॥शा 


(१०) जोघपुर री वसावद्टी 

श्री चिमनजी फकविया ने जोधपुर के महाराजा श्री तखतसिहजी त्तथा राजकुमार 
थी जसवर्तासहजी (द्वितीय) जो- कवि के समकालीन थे, से सूर्य वश फी समस्त 
पीढियों फो ठेद सूर्य श्रोर उसके पित्ता, पित्तामह एब प्रपिताम॒ह तक का पौराशिफ वर्ेन किया 
है। पुराणों के भ्रनुसार परमेश्धर के पुत्र क्नह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के फदयप, फइघप 
के सुर्य, सुर्य के वेचस्तमनु श्रौर वेवस्तमनु के इक्ष्वाकु हुए । इसी इक्ष्वाकु के पीछे इक्षदाकु-चश 
चला जिसमें राठोडों फी शाखा मिलती है। यहाँ पर कवि ने दो छप्पयों में तो समगलाचरण 
तथा परिचय साज्न *यकक्‍्त किया है तथा श्रागे 'तपे भार तखतेस' से प्रारम्भ करते हुए पूरे 
वशन-वबृक्ष की नामावली घित्रित की है। फुल १४ छप्पयों में से प्रथम दो में मगलाचरण व 
विषय-महिमा तथा श्रन्तिम दो में सुे महिमा का गान किया गया है, शेष १० छप्पयों 
में राठोड-वश की सम्पूर्ण पीढ़ियाँ वरित करते हुए कवि ने श्रपने ऐतिहासिक तथा 
पौरारिक ज्ञान फा स्पष्ट परिचय दिया है। प्रथम दो छप्पयों में मगलाचरखा फी स्तुति 
तथा जोधपुर नरेश की महिमा का उल्लेख हस प्रकार हैः-- 


छ्प्पय 

नमो विसभरनाथ, नमो माता सरसत्ती। 
नमी अजोनी ईस, नमी दाता गणपत्ती। 
नमो चंडका माय, विगन व्यारणी विकट्ठा 
नमी सु भेरवनाथ, देश गुण रीज ठपट्ठां। 
हर ब्रम ईस सुनसुख हुवी, भेद वबतावी भाणवा। 
तखतेसनद कवरा तिलक, बुध मम कहे बखाख॒वा ॥शा। 
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जबर नम्र जोधघाण, भाण तखतेस भलाहल। 
मंडप गढ महराण, बजर असमारणा महाबल। 
ससि नखतन्न ग्रह सूर, राज वसा महाराजा। 
सजे क्रोत सिणगार, वर्ज चत्रकूटा वाजा। 
पहिंदवांस भाण विजमलहरो, विकट वड्प्पण वेस रो। 
पाटवी कवर 'जसवत' पणा, तरण तेज 'तखतेस' रो ॥२॥ 


इसके पश्चात्‌ महाराजा भी त्वततिहजी फी पीढियाँ शुरू टोती हैं यथा-- 


छ्प्पय 
तप भांश 'तखतेस”, माना “गुमनेस” महाबल। 
ववि्ज 'वगत' 'अ्रभमाल', 'अजौ” 'जसराज' अणकल । 
'गजन” 'सूर!' ग्रुणग्राग, “वडौराजा' वरदाई। 
मालदेव' “गगदेव”', 'वागो नित लेश वडाई। 
'सूजाण' राव 'जोधो' सरस, “'रिडमल' 'चूडे' जीह रो। 
वीरमौ' 'सलख' 'तीडी' विकट, 'छाडो' 'जालणसीह' रौ ॥१॥ 
'कनेपाल! 'रायपाल', 'घुहड' श्रासथाव” जसघर | 
मयद 'सीयी' महाराज, 'सेतरामौ भड सद्धर। 
वरदाई' न विसेक, ज॑ंकस “जयचद' जपीजे | 
(विजेचद' 'प्रभश्नैंचद',  चावो “अ्रजंचद' चवोजे। 
“बबधरम” भूप श्री 'पृज' बर, “भारथ' अरा विभाडणो। 
'तोगसेन' कह ग्यानपत्त' तणौ, च्यार पा जल चाडणो ॥२॥। 


इस प्रकार उपयुक्त वश-माला 'सुरजप्रकास' में दी हुई वश्ञावली से पूर्णेत मेल 
खात्ती है, केवल एक स्थान पर विवाद ठहरता है। यहाँ पर घिमनजी ने तो सेतराम का 
पिता वरदाईसेन साना है भौर वरदाईसेन को जयचन्द का पुत्र साना गया है। दूसरी शोर 
'सुरजप्रकास' में सेतराम का पिता सेन तथा सेन का पिता वरदाईसेन को माना है जो 
जयचन्द का पुत्र था। ये प्राचीन काव्यों के झाधार पर उल्लिणित नाम हैं, जिनमें श्रथे- 
वेभिन्य फे कारण भी श्रन्तर रह सकता है। वरवाई त्तृथा वरदाईसेन को एक ही 
मानना उचित है, क्योंकि दान-पन्नों के श्रनुसार शुद्ध वंशाचली से भी वही क्रम मिलता है 
जो कवि ने यहाँ पर चित्रित किया है । इसके प्तिरिक्‍त राजा पूज के दादा तथा भरत के 
पिता तोगसेन के पिता का नाम चिमनली ने “ग्यानपत्त' लिखा है जब कि 'सुरजप्रकास' में 


सूरजप्रकास--स० श्री सीताराम लालस, भाग ३, परिशिष्ट ६ पृ० छोड़ 
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(७) सोढे दुरजणासालरो गीत 

थी दुर्जजसाल सोढा घाट इलाके के काटिये नामक गाँव का निवासी था। इसके 
पिता का नाम चदा (चद्रभाँस) तथा पितासह का नाम भाणा था। गीत से ऐसा प्रतीत 
होता है कि बह व्यक्ति भ्रपनी हैसियत से कई गुना श्रधिक दानी था, श्रतएवं कवि ने उसकी 
पविन्न सावना से प्रभावित होकर उस क्षत्रिय को एक तीर्थे-स्वरूप सान लिया। इस गीत में 
श्री दुर्जनसाल सोढा के चारु चरित्र का तप प्रकट होता है। यद्यपि गीत में दी गई उपभाएं 
श्रतिशयोक्तिपूर्ण ही हैं, तथापि उस व्यक्षित के श्रसाधारण अ्रष्चार-विचार फी चझोतक 
प्रवदय हैं। श्रनमुमानत यह रचना स० १६३१-३५ वि० के बीच की होनी ठहरती है ॥ 
कुल सात दुहालो मे रचित वह 'मिन्न वेलियो' गीत इस प्रकार हैः-- 


गीत 
कासी केदार जाय के पोहकर, नावे केक गगोदख नीर। 
प्राउत गमण पाल कव पाता, परसौ हेक 'दुजाँ गुर पीर ॥१॥ 
बदरोनाथ पहाड बिखम्मो, चरण थाकिया नीठ चड़े। 
परगट ज्यं रे स्थाय [पिथोरो], जाच हमे नव निद्ध जुडे ॥२॥ 
ज्वालामुखी उत्तपथ जावे, नर केयक जावे जगनाथ। 
कीरत एक 'दुज'! री करता, सह तीरथ कीना इक साथ ॥३॥ 
सेतवथ रामेसर परसौ, परसौ भला सरसती प्राग। 
चरण '*दुजे' रा वर्द सुभचित, भाल जका चौ मोटी भाग ॥४॥ 
वड दातार भारणहर वाचा, साचा नरा करें नित स्थाय। 
काचा करम अनेका कापे, सोढो आपे दान सवाय ॥५॥। 
मोटी घाम अजोध्या मुथरा, छेत्रकरकू परसो रिणछोड। 
मन रो साच सिमरले “चिमना', तन रो सगठ “दुजौ' दे तोड ॥६॥ 
आलस म कर काटिय आवी, पावों सू नर रिजक श्रपार। 
चंदा सुतन भेटिया चारण, द्रब देवे वकौ दातार ॥७॥ 


हे (८) सोढे लालजी रो गीत. 

थी लालसह सोढा सियार गाँव का निवासी था। इसफे पिता का नाम भरी 
घछगारसिह तथा पितामह फा नाम श्री गिरघर्रासहु था । स० १६३१ वि० पद्चिचमी राजस्थान 
में भयंफर भ्रफाल था, उस समय उक्त लालसिह सोढा ने दीन-होन व्यक्तियों की खूब सेवा 
फो थोी। उसके हृवय की सच्चाई तथा मधुर वर्ताव से प्रभावित होकर फवि फो 'दिल 
कजढ मोटो दातार' कहना पठा। यह पाँच दुहालों का गीत स० १६३१ थि० में ही रचा 
गया है। दूसरा तथा पाँचवा दुहाला 'सोहणो' गीत तथा शेष वैलियो गीत के लक्षरा 
होने से इसे मी हम 'मिस्र वेलियो' गीत का उदाहरण ही मानेंगे । ग्रीत्त इस प्रकार है;--- 
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गीत 


साभलज्यों हेक बात सिरदारां, कव कीरत दाखे श्रत कोड | 
सन मां हुवा रहै केइ मोटा, हुव॑ त कोय 'लाल' री होड॥१॥ 
सुतन खंगार नागडौ सूरज, सोढ उजालौ साख सिरे। 
बीजा अ्रसतता सूम बापडा, किम लालें' सू ईढ करे॥२॥ 
गि्रिधर हरौ पालगर गुणिया, सुखियों नाम जगत में सोभ । 
प्रसरा जिके हलका हुय पुलिया, 'लाले” सुजस लेण रो लोभ ॥३॥ 
धरो सियार वडों घनवती, ज़्न खट रो पालग इणवार। 
दीठी 'लाल' असत बीह डरिया, दिल ऊजल मीठी दातार ॥४॥ 
तातीमूंद वरस इगतीसे, कायर बीजा सोच कियौ। 
चारण सरण राखियौ 'चिमनौ', लाल इणा पुल सुजस लियौ ॥५॥ 


(६) श्री हुकमभारती बाबे रो गीत 


जेसा कि कवि के जीवन-परिचय मे कहा जा चुका है. कि वे मगबे वस्त्र घारणा कर 
स्वामी-भेष' मे प्रवेश फर चुके थे। धाद में कुठुम्बियों के श्रत्यधिक श्ाग्रह पर उन्होंने 
मिर्षा त्याग भी दिया था, तथापि उनकी सनोतृतक्ति नाथपथ, दक्षापथ श्रादि के प्रनुयायी 
स्वामी-सम्प्रदाय की श्रोर हमेशा लगी रही । भर हुकमसारती वाया जो पमर्वत। कवि का 
सिद्ध-गुद' था, उसकी स्तुति में चार दुहालों का एक 'बडों सांसौर” गीत तथा एक दोहा 
रचा था। साहित्यिक दृष्टि से तो इस गोत का फोई विज्येष महत्त्व नहों है, किन्तु कवि के 
मुद श्रथवा श्रद्धेप बाबा का गुणगान होने से उसे ज्यो का त्पों प्रस्तुत क्रिया जा रहा हैं । 
रचना इस प्रकार है;--- 


गीत 
करे ध्यांन माहेत ने दान पातां करे , 
नवे खड कौरती करे नामी। 


करे हर भगत ने सेव दुनिया करे, 
सिधाई साच री करें सामी ॥१॥ 
- लगन परतन्नंम री समाघों लगावें, 
पथ ध्रम लगावे. जगत पेखे। 
लाय[थेलि|या पुने भाविया लगांवे, 
लयावे. दाम सो साच लेखेगरा 
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'शशापर्ता नाम लिखा है। छन्द फ्री सुविधानुसार भी ऐसा श्रस्तर माना जा सकता है। 
इस प्रकार सुर्य-वश की पूरी पीढियां १० छप्वयों में वणित करते हुए फवि ने बडा परिश्षम- 
पूर्ण गवेषरात्मक कार्य किया है । 


तोगसेन के पिता ज्ञानपति (गणपति) तथा उसके पिता पदारथ (पदार्थ) तक तो 
'सुरजप्रकास' के वह्न वर्शान से बिल्कुल मेल दिखाई देता है, किन्तु तीसरे छप्पय से पदार्थ 
भ्रागे वाले नाम 'सुरजप्रकास' से सर्वया भिन्न हैं। समव है कवि ने किसी प्रचीन वश्न-वृक्ष 
से ये नाम लिये हों । जिस प्रफार से नामों का क्रम वरणित फिया गया है, वे तोसरे छप्पय 
से लेकर पाँचवे छुप्पप तक में इस प्रफार हैं--- 


छ्ण्पय 


पदारत्थ नथराय, मही मडल मिणाधारी। 
महीप जे वरसेन, सुकलवछ क्रीत सुधारी। 
वच्छराज “मदेव, अ्रम उपक्रेत लघू घुज। 
धोमा[सु])र मथनराय, जंतराय महनराय सज। 
प्राणदसेन प्रियागदेव, जस्सपाल खेतपाल रौ। 
सामसुर मूल चाचक्र सरस, भावदेव ब्रद भाल रौ॥३॥। 


दुरजणासल जसदेंव, दखू ब्रजधर दानेसुर। 
हरवब नद ब्रधुन्न, श्रमर ब्रजाधि उबबर। 
सुबाहु पदभराय, करनपाल. इधकारी | 
कपालेसुर कासीनाथ, म्रधोख लीलराय मुदारी। 
लोहताख ब्रन कद्रप सुलज, मगले [स]र वीसालपत । 
मृ॒ज राजा सत के“ ““, तपधारी तपियाँ तखत ॥४॥ 


रामदेव वासदेव, भाव चद्रसेन भणीजे। 
चद्रखत्त वामदेव, पवनजस विधुख पुणीजे। 
क्रियांतराय. कुभराय, हवेज सेदेव घनजय । 
जाल घर हेमराय, शा नन्ल अनबन ननन्‍बन्भय।| 
गहरराज प्रथिराय “४ ““““““*“ जग उनत्यथ. रौ। 
ग्रसखत्तराय ...रो सुतह, करण अ्रवच्चल कत्थ रौ ॥श५॥। 


पन्त में इन पीढ़ियों के सूर्य तक पहुँचने पर स्वय सुर्य भगवान तथा उसके वश की 
महिमा प्रन्तिम दो छप्पयों सें वशित की गई है, जो इस प्रकार है -- 
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लिण सूरज ऊग्रिया, भोम नभ तिम्मर भागे। 
जिण सूरज ऊगियां, जीव जतु सब जागे। 
जिण सूरज ऊगिया, हुवे सत कामा हल्‍्ला। 
जिण सूरज ऊगिया, दला [निस] चरा दहल्ला। 
ऊगिया भाण वाधे [अणद |, जोस हरख हल जब्बरौ | 
पाण बे जोड 'चिमनौ” पढे, कवर भाण कामसकब्ब रो ॥१॥ 
कासब राव करूर, सिस्ट उपजाई साची | 
देत पनगा नर देव, वेद सायद कहै वाची | 
कासब रो जस करा, जकौ मम बुध सो जाणा। 
तिण कासब रो तात, विकट मारीच वख़ाणा। 
« “* “* «* रिण ब्रहम, कव उतपत साची कहो। 
जोधपुर कवर “जसवत' भुजा, सोभ इता ची सग्रही ॥२॥ 


इस प्रकार ये छप्पय प्रनेक दृष्टियों से बहुत ही महस्वपुूर्णा रचनाएँ कहीं जा 
सकती हैं। उपयुक्त रचनाओं के श्रतिरिक्त भी कवि फी प्नेक फुटकर रचनाएँ हैं, जिनमे 
जादा री गुण सबदी', 'लाले वाशिये रा भूडा', होका तथा घी पर रचित प्रहेलिकात्मक 
छप्पप. एवं श्रमेक भजन व बांसी श्रादि मुख्य हैं। साहित्यिक वृष्टि से इन श्रवशिष्ट 
रचनाझ्रो का फोई विशेष मुल्य नहीं होने की वजह से केवल नामोल्लेख मात्र कर दिया है। 
उक्त सामग्री वो जैसी-तंसी मी खडित रूप मे प्राप्त हो सकी है, जिसके श्राधार पर इतत्रा 
कहा गया है। इसके श्रतिरिक्त न मालूम कितने काव्य-रत्त भ्रज्ञात स्थानों पर बिखरे पड़े 
होगे, यह एक अ्रनुसधान का विषय है । 


महाकथि श्री चिमनजी के फाव्य का झ्र॒ध्ययन व विचेचन फरने से इतना तो सिद्ध हो 
ही जाता है, कि वे डिगल-भाषा फे एफ श्रेष्ठ व सफल फवि थे। उनके फाव्य मे न त्तो 
कहीं शब्दों फा तोड-मरोड है श्लौर न बलात्‌ श्रलकारो को ढुंसने की चेष्टा ही, श्रपितु 
स्वासाविफ रूप से ही वयरणासगाई, श्रनुप्रास व श्रन्य प्ललकार प्राय, श्राद्योपान्त परिलक्षित 
होते हैं। इस कवि के ग्रन्थों को उपलब्धि व पठन भो जहाँ एक श्रत्यन्त श्रमसाध्य कार्य 
है, वहाँ कवि के जीवन में रची गईं समग्र काव्य-निधि का सुल्याकन निस्सदेह एक गम्भीर 
शोध का विषय है। जो कुछ सामग्री उपलब्ध हुई, वह भी प्रायः श्रपुर्णा रूप मे है। यहाँ पर 
हमारा ध्येय केवल उनकी कास्य-कृत्तियों की विचेचनात्मक बानगो प्रस्तुत करना ही रहा है । 


घहु कवि उस जमाने फा है, जब समाज मे चारों श्रोर दासता झ्ौर घिलासिता का 
रग छाया हुआ था। श्री चिसनजी ने उस प्रवाह मे वह जाना स्वीकार नहों किया, 
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श्रपितु समाज फा उद्धार करने वाली दाशेनिक मनोवृत्ति से ही फाण्य-प्रशयन “किया । 
श्ुद्धारिक कविता लिखने के लिये इसी कारण इस कवि के पास कोई समय नहीं था। 
फथि का काव्य उसके व्यक्षिररव का परिचायक होता है। श्री चिमन कवि के काव्य में 
एक श्रोर मक्ति-रस की घारा प्रवाहित होती दिखाई देती है, जिसमे भारतीय संस्कृति एवं 
उदारता का रूप मुखरित हो उठा है। साथ ही जीव का देन्य श्रौर लघुत्त तथा स्वामी 
का स सथ्यं एवं महत्त्व प्रकट हुआ है । दूसरी श्रोर उनके वीर-काव्य मे कहीं योद्धा की 
रणोत्सुफता, कहीं विद्युत गति से जुभते हुए रणवाकुरे की ांकी, फहीं शस्त्रों की खनखनाहट, 
कहीं प्रतिशोध की प्रखर भावना तथा कही मूंछों की शोयं भरी मरोड दिखाई पडती है । 


फवि के वीर-काव्य मे तेजस्वित्ता, घीरता, प्रचडता, निडरता एवं भीषणता के साथ 
प्रेरणा शोर स्फूरतत भी पर्याप्त मात्रा मे परिलक्षित होती है। कया वीरता श्रौर क्‍या 
भक्ति, दोनो ही क्षेत्र मे कवि ने कहीं भी रूखापन नहीं श्राने दिया है। एक फ़ारीगर को 
भाँति इस वचि ने भ्रपनी छुतियों को सजाया है, बल्कि उस सजावट से स्वाभाशिकता का 
सुन्दर योग है। शब्दावली तो मानो कवि की जिह्ठा पर खेलती है। भाषा विशुद्ध डिगल 
है तथा कहीं पर भी यतिभग दोष नहीं श्राया है। मुहावरों का मेल, स्वाभाविक श्रनुप्रा्सों 
फी छुटा, उक्ति-सौन्दर्य एव भ्र्थ गौरव भी कवि की श्रपूर्व प्रतिभा के सुचक हैं ॥ काव्य फो 
मानव जाति के श्रनुभवो, भावो फार्यो तथा अतथू त्तियो का समप्टि रूप कहा गया है। 
इन सब बातों को ध्यान से रखते हुए यह कहा जा सकता है, कि जब तक मातृभूमि का 
मोह, श्रत्याचारों के प्रति विद्रोह, श्रमरत्त्व हेतु मरण का सहष्ष श्राह्मान तथा भारतीय 
सस्फृत्ति व घर्म का सम्मान रहेगा, तब तक इंस देश की घरती पर महाकवि श्री चिमनजी 
के फाव्प फो भी जनता प्रेम भ्नौर श्रादर,फी दृष्टि से पढ़ती रहेगी । ऐसे कबि-रत्नों के लिये 
वक्ी भरत हरि-शतक' से ठोक ही कहा है, कि-- 


जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा. कवोदइवरा.। 
नास्ति येषा यश काये जरामरणज भयस्‌ ॥! 
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